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औंवाधिल' जल्द ही वेदना हटाकर तुरंत 
आराम देती है। ; 


ada की'विइवसनीय व शीघ्र - 
वेदनाशामक गुणवत्ताके कारण डाक्टर हमेशा 


ओऔवाम्षिल'की शिफारिस करते हैं। 


Shatter सरदर्द, सर्दी-जुकाम, दांतका दर्द 
फ्लू और बदनका दर्द; इनके लिए। 


| aa आयंतप्रश्राबाली वेदना शामक 
Benita जर acd काजल के निर्माता 
: _ वेस्टर्न इण्डिया केमिकल कम्पनी 


बम्बई-४०००६६ 3 eh 
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Our close communication with 
cc!our for over two decades has 
created a fantastic range of high- 
quality Dyes and Pigments exten- 
sively used in every industry. 


Textiles, Paints, Coir and leather, 
Printing inks and piastics...all rely 
on our fast, easy-to-use and Ñ 
economical Dyes. Amar Dye- Chem's. 
colour know-how continues 

to enrich the nation, the world. 


MIRAT/ADC/203-A2 


© 4, to enrich india’s 
5 — life with colour! 


M C 
AMAR DYE-CHEM LTD. 
RANG UDYAN MAHIM, BOMBAY-400 01 6 
; BRANCHES: AHMEDABAD «CALCUTTA ° DELHI» AMRITSAR » JAIPUR ° MADRAS = MADURAI 


+ 


222 


i 


222232 
na 
SEA 
RE 


.. SS 
SESS cS 


SEN 


nil 


p 
Zw E 
a E ES 
9 tt a1: 
Er EERE 
ERE m 
d de 2०८८ 
EERE gE g 
‘ z 
K E EET Fe 
weed of © 
कि फैट ri 
Wi MEN 
BEE 
हि. 7 ode Er 
FE. oF 9 £ ५८: 
SND 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


na 


ks इंडियन Aten एंड रिफाइनिग कंपनी लिमिटेड 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 
Qao Slo आइरन के कास्टिंग 


कांसा, पीतल, गनमेटल या लोहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुजा 
व हिस्सों का स्थान ले सकते हें । - 


संलिएबल आइरन के कास्टिंग 


अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते gl 


एस.जी. आइरन और मेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गण ad । 
चे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते हे, उनमें घिसाव कम होता है। || 


संपर्क कीजिये 


उच्च श्रेणी के फास्टिग्स्‌ च बचत के लिए. डबल हैमर ब्रांड का 
आग्रह कीजिये । 


amna amama GOS 


““CC-0. Mu 


. आपके लिए aga 


किसी मी अन्य दियी बोर से अधिक TAD MOR से मस | 


mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitiz 


किया या 


Semanan RSS 


musi mi 
[ais के 


E IRS 
छाए | 
असोनिया 
कागज. 


(पेरा-डाइजो टाइप) 


F 


०चपकदार और सन्दर 

| छपाई 

| *बरतने और रखने में 
टिकाऊ 

०जल्दी और अच्छे परिणाम न 

०कप खर्च और सस्ता | 


tees साइज के रोल ओर siea हर प्रकार की |: 
मीडियम फास्ट ओर सूपर फास्ट की स्पीड्स म॑ [च 
मिळते हें. रोशनी ओर नमी से बचाव के लिये Hj 
पोलीथीन के ट्यूब ओर रेपरों में पेक किया हुआ 
होता हे. यह देर तक खंराब न होने वाला अच्छी ४ 
, छि क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया हुआ 8 

हे, क्योंकि ओरमो का बेस पेपर भी ओरियंट हि 
पेपर पिल्स का बनाया हुआ है | 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 


` ब्रजराज नगर, उड़ीसा 


बरार ऑयल इंडस्टीज 
अकोला (महाराष्ट ) 


« आज में फ़ाइनल इन्टरब्यू 
दूँ तो कैसे ( 
सर बुरी तरह दुख रहा है। 


WE MILI पाने D tery doi आसर 
shiz vendita Use लीजिए 


सेइ असर-एनासिन में वह दर्द-निवारक दवा ज्यादा है, जिस की दुनिया-मर के 
डॉक्टर सिफ़ारिश करते हैं । इसी लिए एनासिन दर्द से जल्द आराम दिलाती है। _ 
चिश्चलूनीय-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का नपा-चुला 
सम्मिश्रण है। इसी लिए एनासिन पर लाखों लोगों को पुरा भरोसा है। 

एनासिन बदन के दढ, वात के FF, सर्दी-जुकाम भोर फ़्लू की पीड़ा से भी 
जल्द आराम लाती है 


कीः सब से लोकप्रिय दर्द-निवारक दवा 
“Regd. TM, जेफ़ी मॅनर्स के एनासिन विभाग की ओर से as 
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fortes wa es 
श्रांगभा केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


“निर्मल, तीसरी मंजिल, २४१ वैकबे रिक्लेमेशन 
नरीमन पाइंट, बंबई ४०० ०२१ 
तार : SODACHEM फोन : २९२४०७-२९३२९४ 
२९३२३५-२९३३३० 


भारत से हैवी केमिकल्स के क्षत्र सं अग्रणी 
अब अंतरराष्ट्रीय बाजार म॑ भी प्रस्तुत 
% ARES इलमनाइट # 
(सिंथेटिक sangar ९०-९२ Tios) 
हमारे बनाये हुए रसायन : 


के कास्टिक सोडा % सोडा एश 

क सोडियम बाइक! बॉनिट के असोनियंस बाइकार्बोनेंट . 
के कॅल्शियम क्लोराइड * दाइक्लोरो एथिलीन 

# लिक्विड क्लोरीन क हाइड्ोक्लोरिक एसिड 


जिसको एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई और 
ikke पुर्णतः विश्वसनीय है। 


र ee 
सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्‍त 
एलोय स्टील चेन एक विशेषता | 
यन लिक चेन मेन्यू. लि., भाण्डप, बंबई-४०००७८ 


| 
4 


Gz WHS... 
aane चैन वो नींव Waar है! 


ओडोमॉस जेसी सुरक्षा आपको अन्य किसी 
मच्छर-प्रतिरोधक से नहीं मिल सकती 


इसको गंध मच्छरों को पास नहीं फटकने देती। इसमें मिला अद्भुत तत्व रात भर. आपकी त्वचा. को 
एक आवरण देकर मच्छरों को दूरः रखता है। 


इसीलिए ओडोमॉस आज भारत में सर्बाधिक 1 ang 
बिकने वाला मच्छर-प्रतिरो - 


अच्छरों के हमले से बचिये 


{ t ब ee 
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fe हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड 
म गोला गोकणेनाथ, जिला-खीरी, (उत्तरप्रदेश) 
quada दानेदार शक्कर, themes और डिनेचर्ड स्पिरिट, 
शुद्ध अल्कोहल ओर ओद्योगिक उपयोग में आनेवाली अल्कोहल ' 


के उत्पादक 
` aed कार्यालयः . 
५१ महात्मा गांधी मागे, फोर्ट, 
? बंबई-४०००२३ 
टेलीफोन : २५५७२१ 
SAAT 1 ०११-२५६३ 
टेलिग्राम : श्री (SHREE) 
उचित व्यापार संघटन के सदस्य 


' 
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, क्या पेट ger होने से शरमाती हैं! 
' उडायटिंग करकरके थक चुकी ह? 
प्रसूति के बाद पेट HOT ही रहता है! 


इस जमाने में बहनों को अस्पतालों मं प्रसुति करनी पड़ती है और देशी पद्धति 

अनुसार वे सेक नहीं ले पातीं । जिससे लगभग प्रसुति के बाद हर एक बहन का पेट शरीर| 

के अनुपात से अधिक फूला हुआ दिखाई पड़ता है। युवा अवस्था सं वे प्रोढा-जेसी दिले 

4 o लगतो हे। कोमलता समाप्त हो जाती है। हाथ से कामकाज न करने के कारण यि 
सुखी परिवार की बहनों का पाचन अधूरा ही रहता है और गस आदि की स्थायी तकलोए 

बनी रहती है | शरीर वायु से फूला लगता है। Akar गोलियां इसका NATAT | 

इलाज हे । वर्षों पहल हुई प्रसुति के बाद भी यदि पेट फूला रहता हो तो भी J 

` ` प्रभावकारक होतो हे । उसी प्रकार प्रत्येक प्रसुति के बाद 'कोमला' गोलियों, का सेव | 
हर तरह से लाभकारी हे और शरीर को एक जसा रखता है। ये 

da के हिसाब से पुरुषों को सारे दिन गद्दे-तकिये में बेठा रहना पड़ता है। ae 

बेठे हो कामकाज करते रहने से पाचन अधूरा ही रहता है । अजीणं और गेस स्थायी हो 
जाते हें और शरीर के अनुपात में पेट आगे निकल आया लगता है । बेडौल दिखता है। _ 
उपरोक्त स्त्री-पुरुषों, दोनों की तकलीफ के लिए गुजरात के सुप्रसिद्ध वैद्यराज 


Sad an ee tah wala 
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उवा टेवलफ़न के नवीनतम 
डिज़ाइन : ठोक भाकार वाले - 
गाडुंस; सही ढंग से बने ब्लेड, 
खूबसू रत पियानो-किस्म के बटन 
और दूर किनारे तक मनमोहक 
रगों को एक जमी चिकनो 
सतह्‌ । 

, उपा टेबलफन शानदार है; 
हर तरह को सजावट के अनुकूल , 
और विविध भ्राकषंक रंगो में 
उपलब्ध1 इतना होने पर भी | 
प्रापके पास पहुंचने से पहले 
इनको हर प्रकार से जाँच कर 
लो जातो है 1 
उषा TH शानदार हैं बनावट 
में का में रंग में । 
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बर्ष २६: अंक १० 
अक्तुबर १९७७ 


संस्थापक 
| स्व. श्रीगोपाल नेवटिया 
प्रबंध-संचालक ` 
हरिप्रसाद नेवटिया 


संपादक 
नारायण दत्तं 
सहसंपादक 


सुरेश सिन्हा 


उपसंपादक . 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


 च्यापार-व्यवस्थापक 


संपादक को डाक से 
पत्र-वृष्टि 
डा. जगदीश लथरा 


सावधान, न्यूट्रान बम आ रहा है ! 


हरिशंकर व्यास 


समस्याओं से ग्रस्त इथियोपिया 


र्‌. द. श. 
हरा कोना 

समुद्र 

क्लाइव लेविस 
जीवन-तीथ 
नवनीत-परिवार 
नमस्कार 

डा. सुरेशत्रत राय 
रामकथा-मंदाकिनी 
केजिता ` 
विज्ञान-बिदु | 
गुरबचन सिह भुल्लर 


आंखों की चमक (पंजाबी कहानी) 


वीरेंद्र fast 

गीत 

जयचंद्र विद्यालंकार 
भारत का नवजागरण 


शिवकुमार गोयल 
डा. प्योत्र कापित्सा . | 
` काका कालेलकर 
'सुखबीर 
«डा. कुसुम भागंव 
` नंदकिशोर मित्तल 
` पाब्लो नेरूदा 


' प्यारेलाल श्रीमाल सरस पंडित' 


डा. अरुणकुमार मिश्र 
| इग्ने इशा 
o o विकास मिश्र 
बलवीर सिह 
$ कल्याणसुंदरम्‌, भंडारी, कौशिक 
i कुमार प्रशांत 
` कुबरनाथ राय 
५. want . 
सत्य शु्ति, प्रभु पहरो 
संतकुमार टंडन “रसिक' 


O NITA 
डा. वि. श्री. वाकणकर 
रामलखन सिह 
भिन्न ` 
विशाख दत्त 


_ एक बच्चा कई चेहरे (हिंदी कहानी) 
_ चे केक क्‍यों नहीं खा लेते 


चित्र : हीथ, वसंत सवट, ओके, शेण, दत्त प्रसन्न TT | 


आदश पत्रकार 
वाबयदीप 
पुण गरु 


आस्कर वाइल्ड : कलाचितन 
जलावतन (कविता) 

ताल का जादू 

डी. एन. ए. से जातिवृत्त 

पुरानी कहानियां : नयी तर्ज 

ददं का विज्ञान 

एक जीव : संपादक 

यादों कें दायरे में 

राम, तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य हे 
जीण वस्त्र और पापहरा नदी 
चोरी का राष्ट्रीयकरण 
कविताएं 
दरख्त बनाम मुकद्दमा (कविता) 
गज़ल 

लोकमान्य की विद्वता 

शैलचित्रो में सुप्त गाथाएं 
कोआला के देश में 

कुछ इधर से, कुछ उधर से 

दो क्षण हंस तो लें 


हरिप्रसाद नेवट्या द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेब, बंबई-३४ के ति 
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आपं विनोवाजी ने “दानं संविभागः' 
का जो व्यापक और व्युत्पत्ति-मूलक 


अथं (सितंबर अंक) किया है, क्या वही 
श्रीमत्‌ शंकराचाय के मन में था ? मुझे इसमें 
संदेह है। संविभाग” शब्द दान के अर्थ में 


संस्कृत में रूढ रहा है। 'वेणीसंहार' नाटक : 


में युधिष्ठिर अपने कंचुकी से कहता है- 


- 'क्रियतामियं तपस्विनी चितासंविभागेन 


सह्यवेदना' (चितादान द्वारा इस बेचारी 
की वेदना को सह्य बनाओ) | यहां संवि- 
भाग? का अर्थ अपने में से काटकर देना' 
या समान भाग देना” संभव नहीं है। 
आप्तवाक्यों के शब्दों का अर्थ-विस्तार 
करना और उनमें नये युगरानुकूल अथ का 


आधान करना भारत में विचार-विकास' 


का एक उपाय रहा है। कितु क्या श्रीमत्‌ 
शंकराचाय ने वेसा आथिक-सामाजिक 
चितन किया था, जैसा विनोबाजी 'संवि- 


१९७७ 


NT SA 


| क्रियाएं बार-बार देखते हैं। अनुश्चुति है कि 


१७ feat 


भाग' शब्द द्वारा ध्वनित कराते हुँ? कया... 
समचे शांकर विचार में ऐसे क्रांतिकारी | 
समाजाथिक चितन का कोई सुर है? 

मेरी दृष्टि में तो यह भारतीय सांस्झ- 
तिक इतिहास का एक महाप्रश्न है कि 
अद्वेतवाद जैसा जबदेस्त समत्ववादी विचार 
अध्यात्म की सीमा को लांघकर सामाजिक, 
आथिक, 'राजनैतिक चितन को प्रभावित 
क्यों नहीं कर पाया ! यूरोप के इतिहास म॑. 
तो हम ऐसी विचार-जनित शुंखला-अभि- | 


स्वयं श्रीमत्‌ शंकराचाय को एक चांडाल 
ने स्पृश्यता-अस्पुश्यता के मामले में ताना 
दिया था और आचायं ने 'गुरु'कहकर उस 
चांडाल की वंदना की और उस पर स्तोत्र 
रचा। कितु वे बस वहीं क्यों रुक गये? 
-नारायण दत्त, बंबई-३९ 
७०० f à 
नक्सलपंथियों परपिछले दिनों पुलिसने | 
जो अत्याचार किये (अगस्त अंक), उनका 
समर्थन कोई नहीं कर सकता । कितु जब 
कोई पक्ष या पंथ हिसा का अवलंबन करता 
है और उसे उचित सिद्ध करने. पर उतर 


आता है, तब पुलिस की हिसा को बल ही 


मिलता है। (आजादी के तुरंत बाद तेलं- 
गाना के साम्यवादी कुषक-आंदोलन में भी | 
यही हुआ था और यह स्मरणीय है कि तब 
सरदार पटेल देश के गहमंत्री थे। ) फिर | 
नक्सलपंथियों ने लाल चीन और माओ के. 
प्रति विशेष निष्ठा का प्रदशंन करके आम 
भारतीयों को सहानुभूति भी खो दी थी, 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized'by eGangoth Sa a 


Ceti 


चंदे की दरें 
(भारत में) एक वर्ष : २० रु.,दो वष : ३८ 
2 रु. तीन वर्ष : ५४ रु. । भारत में नवनीत का 
आजीवन संदस्यता-शुल्क ४०० रुपये है। 


SEES ESSA a aa past 
जिससे पुलिस को मनमानी करने की पुरी 
छट मिल गयी | 
-चारुदेव, वाराणसी, उ. प्र 
000 
स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस-अत्या- 
चारों की कहानी वस्तुतः पुलिस तंत्र के 
लगातार निरंकुश और अमर्यादित होते 
| जाने की कहानी है, जिसका चरम रूप प्रकट 
५ हुआ जेलों में नक्सलपंथियों और आपात- 
- बंदियों पर ढाये गये Ka में । बंदियों 
के अथवा Haat पर इस बबंरता का रोंगटे 
खड़े कर देने वाला वर्णन मेरी टाईलर ने 
: अपनी बहुर्चाचत पुस्तक 'भारतीय जेलों में 
यांच साल में विस्तार से क्रिया है। 
हमारी जेलें एक अलग राज्य-क्षेत्र हे- 
'एक अलग हिंदुस्तान । उसमें चलता है 
सिर्फ जंगल का कानून, डंडे का शासन- 
'बात-बात पर लात तथा गाली, कैदियों की 
भीषण यंत्रणाएं, महिला कैदियों के साथ 
बलात्कार, किशोर कैदियों का जबरंन 
अप्राकृतिक यौन उपयोग। और यदि कोई 
कैदी “भयानक” हुआ तो उसे 'साफ' कर 
` देना भी कोई मुश्किल काम नहीं, जिसकी 
_ कहानी नवनीत के अगस्त अंक में बड़े स्पष्ट 
` रूप से पढ़ने को मिली। न जाने देश-भर में 


` कितने और मल्लिकार्जुन राव तथा सत्या- 
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नंदम्‌ पुलिस-मुठभेड़ के नाम पर = 
दिये गये । -संतकुमार, 


००० 

श्री हरिदत्त वेदालंकार के लेख 
लिप्सा + कटनीति + कामुकता -- 
(अगस्त-अंक) में साहित्यिक चारुता के 
साथ कश्मीर के इतिहास, भूगोल, राज 

नेतिक दांव-पेच, रानी की स्वेच्छाचारि. 
आदि ऐसे अनेक रूपों का सुंदर UTUH | 
हुआ है। कविराज कल्हण की-राजतरंिषी | 
के तुलनात्मक घटना चक्रों का TER 
वर्णन मनोरम है। बधाई। 


| 


बेकुंठपुर, सुरगुजा, HAL 


००० 


घटना के दो पहलू होते. हें। संभव है, पटना | 
का कमिश्नर श्री दत्त को वास्तव मे ही 

पहचानता हो; अथवा वह कोई प 
आई. सी. एस. हो, जो हर काम को 


कर अपमानित करना न चाहता। इसस T 
में यह उल्लेखनीय है कि अभी हाल में अः 


आधारित पेंशन तथा ताम्रपत्र रह क 
पड़े El अतः पटना के कमिश्नर की TH 


{ 
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गता सराहनीय मानी जानी चाहिये । 
उचित यही था कि एक स्वानुशासित 
स्वतंत्रता सेनानी के नाते श्री दत्त अपना 
आवेदन-पत्र नियमानुसार भरकर देते। 
उनका भावावेश भी स्वाभाविक था; 
क्योंकि वे अपनी ख्याति के आधार पर 
साधारण नियमों का उल्लंघन करने गये 
और असफल रहे और इससे उनके आत्म- 


' सम्मान. को धक्का लगा-इस मानसिक 


दुबेलता से बहुत कम लोग उवर पाते हुँ। 
असल में .अतिविशिष्ट व्यक्तियों के 
अपने को सर्वसाधारण पर लागू होने वाले 
नियमों के दायरे से परे समझने के ही कारण 
देश वर्तमान स्थिति को पहुंचा है। 
-श्यामलाल शर्मा, आगरा 
[२] 
सन ठीक तरह याद नहीं; परंतु आजादी 
के कुछ वर्ष बाद की बात है। बट्केश्वरजी 
बिहार (शायद पटना) में रह रहे थे। वे 
हमारे घर भी आये। तब उन्होंने लोक- 


सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एक 


अंग्रेजी पुस्तिका. दिखायी । नाम था द 
ara इंसिडेन्ट'। स्वतंत्र भारत के उस 

सरकारी प्रकाशन में पुरानी सेंट्रल लेजि- 
स्लेटिव असेम्बली में बेठे बहरे शासकों को 
बम के धड़ाके के माध्यम से भारतवासियों 
की आकांक्षाओं से परिचित कराने वाले 
देशभक्त भगतसिह्‌, बट्केशवर दत्त तथा 
उनके साथियों को पथभ्रष्ट आदि कहा 
गया था। बाद में शायद बटुकेश्वर दत्त को 


बिहार विधान परिषद्‌ का सदस्य नामज॑ंद 


१९७७ १९ 


लेखकों से 2 
४ कृपया रचना भेजते समय उसके ४ 
० साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा ° 
° अवश्य भेजा करें। अन्यया रचना 2 
8 को न तो वापस किया जायगा, न ० 
० उसके विषय में पत्रव्यवहार किया ० 
० जायेगा। कृपया यह आशा भी न करें ९ 
० कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी 2 
8 और बाद में डाक-टिकट सजकर ० 
9 मंगवायी जा सकेगी -संपादक 5 
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किया गया था। पर 
श्री दत्त की मृत्यु के कुछ समय बाद जब॒ | 
एक बार मैंने उनका पूरा नाम-बटुकेश्वर 
दत्त-देश के एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री तथा 
इतिहास के आचाय के सामने किसी सिल- 
सिल में लिया तो वे मुंह बाये मेरी ओर. 
देखते रहे। वे बी. के. दत्त के नाम से तो 
परिचित थे, परंतु बटुकेश्वर दत्त से नहीं। 
“कस्त्रचंद जन, दिल्लो-७ 
[३] 
अभी कुछ दिन पूर्व मुझे. एक पुस्तक 
aka भगवतीभाई' पढ़ते देख एक 
बालक ने कहा -यह सब गप है। मेने तो 
किसी भगवतीभाई का नाम आज तक सुना 
ही नहीं यदि हमारे बच्चों ने भगवती- « 
चरण वोरा जैसों. के नाम सुने नहीं, तो. 
इसमें बच्चों का क्या दोष! जब आजादी S 
के तुरंत बाद ही क्रांतिकारियो के नाम j: 
3 AN 
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केंद्रीय अफ्रोको साम्राज्य के 'सञ्राट' 
4 बोकासा, जो क्रूरता और अमानवीय व्यव- 
ह्वार में युगांडा के अमीन से किसी तरह कम 
‘3 नहीं। बोकासा का जिक्र जून और सितंबर 
oa के अंकों में हो चुका है। 
. . भला दिये गये, तो आज कीपीढ़ी की जबानों 
पर उनके नाम आयंगे ही कहां से ! 
-शुकदेवप्रसाद, इलाहाबाद-२ 
००० 
_ अगस्त अंक में विज्ञान-बिंदु न पाकर 
दुःख हुआ। मेरे जेसे अल्पज्ञ को इस स्तंभ 
के माध्यम से कम से कम तकनीकी शब्दों 
में अधिक से अधिक वज्ञानिक विकास की 
` इस जानकारी मिलती है। स्तंभ की उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये। 
उसी अंक में भगतसिंह के ग्रंथों की 
कुमार प्रशांत कृत समीक्षा पढ़ी । यह बात 


~ 


'बशपालजी का जीवन क्या दिखाता है 


ie र] 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता: नवनीत हिंदी डाइजस्ट, २४१, ताडदेव, वंबई-४०००२ 
: ` फोन: ३७२८४७ 
-संबंधी पत्र-व्यबहार का पत्ता मवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष 


थोड़ी अप्रासंगिक लगी कि 
बारे में कहते-कहते समीक्षक महोदय गांधी 
की चर्चा करने लगे। इसी तरह भगत 
के माक्सवादी: होने के विषय में 
करते हुए वे कहते हें कि वे 'परंपराग | 
अर्थो में माक्संवादी' नहीं थे और ‘af 
इतनी छोटी वय में शहीद न होते तो ay | 
था इतिहास एक और जयप्रकाश नाराय 
देखता | भगतसिंह का गहरा daerah 
मन उन्हें माक्संवाद की गलियों से घुमाक | 
गांधी तक पहुंचा सकता था । इन पंक्तियों | 
में परंपरागत माक्संवाद' का अर्थ क्या 

यह समीक्षक ने स्पष्ट नहीं किया है|: 


पर नहीं चलता। और यदि समीक्षक 
यदि? को सही मान भी लिया जाये, ते! 
भगतसिंह के अभिन्न सखा और सहयोगी 


उनकी न केवल माक्संवाद से आस्था नही, 
डिगी, बल्कि उन्होंने, गांधीवाद की शक 
परीक्षा' भी की । भगतसिंह के अन्य 
योगी का. शिव वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रम 
माक्सवादी नेता हैं। भगतसिंह और उतर 
साथियों के प्रति गांधीजी का दृष्टिको 
दुराग्रहपुणं AT | इसका कुछ परिचय तवव 
१९७० के नवनीत में छपे श्री Haa 
गुप्त के लेख से भी मिलता है। 3 

“आनंद परुष, इलाहाबाद-२११००१ 


न्यूटान adi 


all VE 
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[न वम की चर्चा अब तक केवल वज्ञा- 
निक पत्रिकाओं में होती थी । मगर 
अब वह एक तथ्य बन चुका है और उसकी 
चर्चा देनिक पत्रों में भी होने लगी है। अम- 
रीकी राष्ट्रपति ने अभी इसके बाकायदा 
निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है; हालांकि 
अमरीकी वेज्ञानिकों ने इसका भूमिगत परी- 
क्षण कर लिया है। 
न्यूट्रान बम की विशेषता यह है कि यह 
मकान आदि स्थावर संपत्ति के विध्वंस के 
बजाय आदमियों के संहार के लिए उपयोग 
किया जा सकता है। असल में यह न्यूक्लीय 
बसों की शृंखला में नवीनतम अस्त्र है। 


इसमें से तीव्र न्यूट्रान-पुंज निकलता है और 
यह न्यूट्रान-पुंज १ वर्गमील के क्षेत्र में तमाम 
मनुष्यों और पशु-पक्षियों को मौत का 
निवाला बना देता है, मगर इमारतों, पुलों 
आदि को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। 

क्या है यह न्यूट्रान बम ? 

न्यटान बम संलयन-बम है और हाइ- 
ड्रोजन बम का गुटका-संस्करण (पाकेट 
एडिशन) है। इसे इस तरह बचाया गया 
होता है कि विस्फोट के दौरान इसमें से 


१९७७ 
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इसे न्यूट्रान-बम कहने का कारण यह है कि - 


२१ 
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काफी मात्रा में न्यट्रान निकलं | यह भी 
जरूरी.है कि इसके निर्माण में न्यूट्रान-अव- 
शोषकों का उपयोग न किया जाये। 

वस्तुतः इसका बुनियादी डिजाइन 
१९५८ में ही तैयार हो गया था | परंतु इस 
पर जोर-शोर से काम शुरू हुआ १९७२ से; 
क्योंकि तब अमरीका ने यह महसूस किया 
कि रूस ने ऐसे टेंक बना लिये हूँ, जो न्यूवलीय 
वमवा'री भी सफलतापूर्वक कर सकते हे । 
(रूस फे पास अमरीका के मुकाबले में 
तिगुने टैक gl) न्यूद्रान-बम से निकले 
न्यट्रानो से टॅंक में बैठ सैनिकों की भी मृत्य | 
हो जायेगी । x 

त्यूटान-बम के डिजाइन के वारे मेंज्यादा | 
मालूम नहीं है । अमरीका अपनी सरकारी 
घोषणाओं में इसके लिए 'एन्हैन्स्ड रड्यि- 
शन वारहेड' ( विकिरण-स्फोटक शीषं ) 
शब्द इस्तेमाल करता है ओर इसे परंपरागत 
गोला-बारूद का दर्जा देता है। अमरीका 
इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि यह एक 
सामरिक अस्त्र ( टेक्टिकल वेपन ) का रूप _ 
ले ले और ८ इंची तोप से दागा जा सके । | 
कहा जाता है कि ऐसा एक बम ६५ करोड | 
रुपये का होगा । यानी तोप के एक गोले . 


की कीमत ६५ करोड़ रुपये । 


जरा इसकी संहार शक्ति के बारे में 
जानें | भमि के ऊपर ३०० फुट की ऊंचाई 
पर इसका विस्फोट करने पर ३००-४०० 
फुट के क्षेत्र में धमाका-तरंगों और गरमी से 
अपार क्षति होगी | एक मील के क्षेत्र में 
बंकरों और टॅकों में बैठे सैनिकों की भी मृत्यु 
हो जायेगी । परंतु टॅको और इमारतों 
इत्यादि को कोई नुक्सान नहीं WATT । 
ऐसा दावा किया जाता है कि मृत्यु तत्काल 
हो जायेगी, बल्कि विस्फोट की आवाज कान 


में पड़ने से भी पहले ही; क्योंकि च्यूट्रानों 


की गति ध्वनि की गति से तेज है । परंतु 
ऐसा नहीं है, विस्फोट के बाद तीन से पांच 


* मिनट के अंदर आदमी अक्षम हो जायेगा 


और कुछ भी कर सकने की हालत में न 
रहेगा । हो सकता है कि आधे घंटे बाद उसे 
होश भी आ जाये और उसकी मृत्यु हफ्ते- 
भर चाद या साल-भर बाद हो। हां, 


` ज्यादातर लोग तुरंत मर जायेंगे। 


२०० लाख टी. एन. टी. क्षमता के हाइ- 
ड्रोजन बम से जो क्षति होती है वह इस 
प्रकार है-एक किलोमीटर के दायरे में जन- 


` वेल्ट भी उपस्थित थीं। एक वृद्ध उठकर उनके पास आया और बोला-मिरी पत्नी आए 
मिलने के लिए बहुत उत्सुक है । इजाजत दें तो में उसे बुला लाऊं। 4 

. श्रीमती रुजवेल्ट ने पूछा-'उनकी उम्र क्या है ?' वृद्ध ने अत्यंत THAT से उ 
दिया-बयासी वषं | E 
atte ! ' श्रीमती रूजवेल्ट स्वयं उठती हुई बोलीं-'वे तो मुझसे बारह वर्ष बड़ी 
क्यों मेरे पास आये ? में ही उनके पास चली चलती हूं। स 
* 


संहार और १० किलो मीटर के k 
धमाके से आदमियों और सामग्री ८ । 
विध्वंस और आगजनी इत्यादि।जहां हाइड्े | 
जन-वम में मुख्यतः धमाका ही संहारक 
न्यट्रान-वम में न्यद्वान ही संहार करते ३ 
जो कि टेक को भी भेदकर निकल सनते 
न्यट्रान-बम के पक्षधरों की दलीत 
कि १. इसमें और साधारण Demand 
कोई विशेष अंतर नहीं है, २. मुख्यत 
उपयोग सैनिकों के विरुद्ध ही किया जायेगे 
और ३. यह नापाम-बम से ज्यादा माह. 
वीय है, क्योंकि इसमें मृत्यु उतनी कष्ठ 
नहीं होगी। 1 
इसके विरोधियों का कहना है १. 
१. इसके प्रयोग से बड़ी लड़ाई छिड़ सौ . 
है, जिसमें परमाणु अस्त्रों का प्रयोग होबौ 
२. इसमें मृत्यु से बचे लोगों की हालतवह् | 
खराब हो सकती है-शायद उन्हें जिदगी-श' 
इसका परिणाम भुगतना TS । E 
देखें, क्या यह भी कई अन्य शस्त्रं 


-ऋषिमोहन 


HAAA स ग्रस्त 
योपिय 


हरिशंकर व्यास 


अटकी एकता की मजबूत कड़ी तथा 
परस्पर-विरोधी विचारधाराओं के 


और स्वयं एक युग, एक संस्था माने जाने 
वाले सम्राट हैले सिलासी को जब १२ 


` सितंबर १९७४ को सेना ने सत्ताच्युत 


करके इथियोपिया में सैनिक शासन-तंत्र 
स्थापित किया, तो इथियोपियाई जनता ने 
सड़कों पर “हैले सिलासी को फांसी दो' 
और “हैले सिलासी लेवा-लेबा' (हैले 
सिलासी चोर है) जैसे नारों के साथ उसका 
स्वागत किया था । जनता को विश्वास था 
कि नयी सरकार देश को अकाल, महामारी, 
भ्रष्टाचार तथा सामंती व्यवस्था से मुक्‍त 
कराकर और विभिन्न पृथकतावादी आंदो- 
लनों का शांतिपूणं हल निकालकर इथियो- 
पिया को नया क्रांतिकारी नेतृत्व प्रदान 
करेगी। 

मगर अडतीस महीनों के सैनिक शासन 
ने उन तमाम आशाओं पर पानी फेर दिया 
है और आज इथियोपिया न केवल विकट 
आथिक संकट एवं. स॒त्ता-संघषं के दौर से 
१९७७ 


२३ 


गुजर रहा है, वरन्‌ गृह-युद्ध की कगार पर 


` खड़ा है। 
बीच सेतु के रूप में स्मरण किये जाने वाले _ 


प्रारंभ में इस क्रांति के संचालकों ने इसे 
शांतिपूणं और रक्त-विहीन क्रांति कहा 
UT लेकिन आज स्थिति यह है कि इथि- 
योपिया युगांडा और कंबोडिया से कहीं 
ज्यादा रक्त-रंजित है। वहां हर महीने सैकड़ों 


की संख्या में नागरिकों को मौत के घाट | 
उतारा जाता है। इस वर्ष अप्रेल के अंतिम 


सप्ताह में सेना ने लगभग ५०० छात्रों को 
गोली से उड़ा दिया। सरकारी समाचार- 
पत्र प्रायः प्रतिदिन . प्रतिक्रियावादी, 
गैरकानूनी तथा समाज-विरोघी' तत्त्वों 
के खातमे की सुचना देते रहते | | सिंदामो 
प्रांत में इस वषं अब तक ३५० अवांछित 


व्यक्तियों' को मारा जा चुका है। पिछले _ 
तीन महीनों में असानी में २०० और शौआ 
में ७० 'क्रांति-विरोधियों' को गोली से उड़ा 


दिया गया। 


इस साल अब तक इथियोपिया में 
चार हजार से भी ज्यादा राजनेतिक हुत्याएं 


हुई हैं। (इरीट्रिया में हो रहा रक्तपात 
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इसमें शामिल नहीं है।) एम्नेस्टी इंटर- 
नेशनल के अनुसार, इस समय वहां राज- 


विक संख्या इससे बहुत अधिक होगी; क्योंकि 
प्रत्येक गांव और कृषक गुट ने अपन पृथक्‌ 
कंदखाने वना रखे हैं। २ अप्रैल को आदिश- 
अबाबा में सात आदमियों को सेना के 
गोलीमार-दस्ते ने खुले आम गोली से उड़ा 
fear | 
अस्थायी सैनिक प्रशासकीय परिषद्‌ 
(जिसे दगं कहा जाता है) की आज्ञा पर 
आदिश-अवावा में हत्यारों और क्रांति- 
विरोधी तत्त्वो' के. उन्मूलन के लिए इस 
वर्ष व्यापक रूप से दो अभियान चलाये जा 
` चुके हैं। सुरक्षा-टोलियां स्कूलों, कारखानों 
. और विभिन्न मोहल्लों का दौरा करके 
‘gaat’ को खोज निकालती हैँ और उन्हे 
Ald के घाट उतारने वाले विशेष दस्तों 
के सुपुद करती रहती gl 
me देश के विभिन्न भागों में चल रहे छापा- 
OAR आंदोलनो के कारण रक्तपात बहुत 
ज्यादा बढ़ गया है। सैनिक सरकार के 
1 विरुद्ध सबसे जोरों से सशस्त्र संघर्ष हो रहा 
` है इरीट्रीया में। उत्तर में लाल सागर के 
किनारे स्थित मुस्लिम-बहुल इरीद्रिया 


साल यह इटली के शासन में रहा। फिर 
ग्यारह साल ब्रिटनने इसका शासन संभाला। 


नैतिक कैदियों की संख्या ८,००० है। वास्त- 


. वर्षों से लगातार चल रहा है। 


कर रहा है। १८९० से १९४१ तक पचास - 


की रिपोर्ट के आधार पर इसे a 
का संघीय घटक बनाया गया | इस व्यवस्था | 
में इसे आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता | 
दी गयी, जबकि विदेश एवं अंतरराज्यीर | 
व्यापार, सुरक्षा और वित्त का दायित 
केंद्रीय सरकार के! पास RT! | 
मगर १९६२ A सम्राट हैले सिला 
इरीट्रिया को पूर्ण रूप से इथियोपिया भे 
मिला feat इसके विरोध मे र्दा 
इरीदरियायियों ने जो छापामार AAT ay | ` 
सरकार के विरुद्ध प्रारंभ किया, वह प | 


इरीट्रिया के मुक्ति-मोचं (ई. एल. एफ.) 
और असंतुष्ट सेना के तालमेल से उत्प 
स्थिति तथा १९७०-७३ के सुखे सेह 
सम्राट्‌ हैले सिलासी को गही से हाथ घोगा| 
पड़ा। लेकिन सैनिक सरकार भी अभी तक | 
इरीट्रिया-समस्या को सुलझा नहीं पायी है।| 
५,००० वगंमील वाले इस प्रांत का. 
८५ प्रतिशत इलाका और उसकी ३ 


टेसेनाई पर कब्जा कर लियां है, जि 


मुख्यालय पर कब्जा जमा रखा है। प्रांतीय 
'राजधानीअसमारा में भी रात को छापा” 
मार बड़ी संख्या में खुले घूमते रहते है। | 


इरीट्रिया में सरकार के विरुद्ध सशस्त्र 
संघर्ष तीन अलग गुट चला रहे हैं। इनमें 
प्रमुख है अहमद नासार का इरीढ़िया मुक्ति 
मोर्चा (ई. एल. एफ.) । इसको स्थापना 
१९६२ में इरीट्रिया के मुस्लिम राज- 
नीतिज्ञो ने काहिरा में की यह मुस्लिम 
बहुल है और इसे सीरिया, सऊदी अरव 
तथा अन्य अरब देशों का समथन प्राप्त है। 


इसमें लगभग २३ हजार छापामार हैं। 


माक्‍संवादी कहलाने वाला इरीट्रिया 
जनता मुक्ति-मोर्चा (ई. पी. एल. एफ.) 
मूलत:इ. एल. एफ. से छिटका हुआ ईसाई 
गुट था; मगर अव उसके १७ हजार गरिल्लों 
में आधे से ज्यादा मुसलमान हैं। यह नाग- 
feat में ई. एल. एफ. से ज्यादा सक्रिय है । 
इसके नेता हैं रामादन मोहम्मद ATI इसी 
मोर्चे से निकले हुए एक और संघटन इरी- 
feat मुक्ति-मोर्चा लोकप्रिय मुक्ति शक्ति 
(ई. एल. एफ.-पी. एल. एफ.) को इराक 
से सहायता मिल रही है। ओस्मान सालिब 


: के नेतृत्व में इसमें ५,०० छापामार हैं। 


इस मोचे की युद्ध शक्ति तो कम है, लेकिन 
प्रचार बहुत ज्यादा है। 
छापामार-आंदोलन इरीट्रिया प्रांत के 


अलावा अमहारा, ओगादेन और टिगर . 


भ्रांतों में भी चल रहा है। जो पांच दल ये 
सशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं, उनमें प्रमुख है 
इथियोपियन डेमोक्रेटिक यूनियन । इस 
माक्संवाद-विरोधी संघटन की स्थापना 


' १९७५ में हुई थी। सैनिक सरकार से त्रस्त 
* व्यावसायिक व्यक्ति तथा सैनिक इसमें 


१९७७ 


' इसका सचालन भूतपुव अफार सुलतान 
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आ मिले हुँ । गोन्डार, टिगर तथा गोज्जाम 
प्रांतो में इसका अच्छा प्रभाव है। सुडान से 
इसे समर्थन तथा मिश्र और सऊदी अरब से | 
सहानुभूति मिल रही है । इसम १० हजार 
छापामार हैं । जनरल इमासु मेन्गेसा इसके 
नेता हैं। 

दक्षिण-पूर्वी सीमाक्षेत्र व वाले प्रांत में 
एक और पृथकतावादी संघटन पश्चिमी 
सोमाली मुक्ति मोचे का जोर है औरउस 
क्षेत्र के अधिकांश भाग पर उसका नियंत्रण 
है । ओगादेन तथा अन्य सोमाली-बहुल | 
क्षेत्रों को इथियोपिया से मुक्त करके सोमा- 
लिया में मिलाना इसका उद्देश्य है; लिहाजा 
सोमालिया इसे सभी तरह की सहायता दें 
रहा है। 

टिगर प्रांत के निधेन कृषकों पर टिगर 
जनता मुक्ति मोर्चे का अच्छा-खासा प्रभाव _ 
है। इस माक्सवादी संघटन का ई. पी. एल: * 
एफ. से संबंध हैं। पिछले वर्ष ब्रिटेन के' | 
टेलर-परिवार तथा एक पत्रकार का अप- 
हरण करने से यह संघटन अखबारों में 
काफी चित रहा । दक्षिणी इरीट्रिया तथा 
बोलो प्रांत के पूर्वी क्षेत्र में अफार मुक्ति- | 
मोर्चे का जोर है। यह छापामारों के बजाय 
राजनैतिक आंदोलनकारियों का गुट है। 


अली मिराहा सऊदी अरब से और उसका | 
पुत्र इनाफेर सोमालिया से कर रहे हे। 4 

राजधानी आदिश-अबाबा TAG देश के ४ 
अन्य प्रमुख नगरो में इथियोपियन wa 
रेवोल्यृशनरी पार्टी ने सैनिक सरकार के 
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हैले सिलासी 
[ संडे टाइम्स! में हीथ का केरिकेचर ] 


 हे।इसकी स्थापना हैले सिलासी की 
नीतियों के विरोध में लड़ाक्‌ छात्रों और 
मजदूर नेताओं ने की थी। 
ai को इथियोपियाई सेना का पूर्ण 
समर्थन प्राप्त है, और यह सेना अफ्रीका में 
आधुनिक MEA से सुसज्जित सबसे विशाल 
सेना है । दंगे की राजनैतिक शाखा आल 
 इथियोपियन मूवमेंट एक ढंग से नागरिकों 
का. 'पोलितब्य्रो' है, जिसमें ada में 


_ बग के नेताओं का दबदबा है। 
 छापामारों तथा विरोधियों को दबाने के 
लिए नियमित सेना के उपयोग के अलावा, 
पंतालीस दिन का प्रशिक्षण देकर दो लाख 
किसानों की एक सेना भी बनायी गयी है। 


सेना का कब्जा है-शेष हिस्सा विद्रोहि 


विरुद्ध जोरदार सशस्त्र TAT चला रखा ` 


शिक्षित माक्सवादी तथा भूतपूव शासक- 
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हाल में चेकोस्लोवाकिया, पूर्वे जमनी | | 
युगोस्लाविया से ए. के. ४७ नामक ५ 
हजार राइफलें तथा अन्य छोटे हथिया| 
विशेष रूप से खरीदे गये हैं। लीविया३| 
राष्ट्रपति कर्नेल गदाफी ने ३१ Sei 
टी-३४ टैक, सशस्त्र सैनिकों को ढोने वा 
४० बाहन और एंटीएअरक्राफ्ट बंदूक a 
को प्रदान की SL इधर क्यूबा से लगफ़| 
२०० सैनिक सलाहकार भी आदिश-अवाब 
पहुंच गये हं । मगर इतनी सब सन्य-क्षमत 
के बावजद सँनिक सरकार को छापामार 
को दबाने में सफलता नहीं मिल पा रही है| 


| 


इरीट्रिया के केवल १५ प्रतिशत इलाके प 


के हाथ में है। 

इथियोपिया at वतमान स्थिति 
अफ्रीका में महाशक्तियों के प्रभाव में a 
काफी उतार-चढ़ाव आया है। एक 
था जब यह देश अमरीका का अभिन्न मित्र 
था । इसी कारण तो अमरीका उसे १९५१. 
से अब तक ३५ करोड़ डालर की आधिइ 
और २७ करोड़ डालर की सैनिक सहायता, 
दे चुका है अर्थात्‌ अमरीका ने सं 


यता दी है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा 
इथियोपिया को मिला gl लेकिन स 
सरकार की स्थापना और उसके वामपर्ष 
झुकाव से दोनों देशों के संबंधों में दरा 
पड़ गयी थी, जो कि अब राष्ट्रपति कार्द 
द्वारा मानव-अधिकारों की चर्चा से ऑर. 
ज्यादा चौड़ी हो गयी है। 


परिणामतः दर्गे ने कागन्यू-स्थित अम- 
रीकी संचार-अड्डे को समाप्त करने की 
तथा अप्रैल में इरीट्रिया की राजधानी अस- 
मारा से अमरीकी वाणिज्य दूतावास को 
बंद करने की आज्ञा देकर अमरीका के साथ 
मित्रता समाप्त कर दी। फिर राष्ट्रपति 
मेगिस्तू हैले मारिआम ने पांच दिन की 
रूस-यात्रा करके इथियोपिया को रूसी खेमे 
में डाल दिया। 

रूस सें मित्रता स्थापित करने के मूल 
में अनेक कारण हें । इथियोपिया के पुव 
में सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम 
व उत्तर में सुडान हैं। ये सभी इथियोपिया 
के परंपरागत शत्रु हे। इथियोपिया चाहता 
है कि रूस अपने ‘fra’ सोमालिया पर 
दवाव डालकर ओगादेन में विद्रोहियों को 
सहायता मिलना बंद करवा दे। रूस के सह- 
योग से अमरीका-समर्थक सुडान की गति- 
विधियों पर अंकुश लगवा पाने को आशा 
भी उसे थी। इसके अलावा, मानव-अघि- 
कारों के प्रश्‍न को लेकर राष्ट्रपति कार्टर ने 
हथियारों की पूर्ति जो बंद कर दी, उसकी 
भरपाई वह रूस से करवाना चाहता है। 

सोवियत संघ ने मौका न चूकते हुए 


इथियोपिया सें मित्रता कायम की और 


सबसे पहले सोमालिया एवं इथियोपिया में 
आपसी समझौता करवाने के लिए क्यूबा 
के राष्ट्रपति फीदेल कास्त्रो को गुप्त रूप 
से दक्षिणी यमन की 'राजधानी अदन भिज- 
वाया और दोनों देशों के नेताओं में वार्ता- 
लाप द्वारा 'सीमा-विवाद सुलझाने की 
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कोशिश करवायी। hina सोमालिया के q 


राष्ट्रपति सियाद वारेह ने इस रूसी प्रयत्न 
को पूर्णतया नाकाम कर दिया | रूस द्वारा 
इथियोपिया को ज्यादा महत्त्व दिये जाने 
से खीजकर उन्होंने ६,००० रूसी सैनिक- 


सलाहकारों को सोमालिया छोड़ने का , 


आदेश दे दिया। इससे वह देश अव एकदम 
पश्चिमी खेमे में आ गया है। 


सोमालिया १९६० के मध्य में रूस की | 


तरफ झुका था; क्योंकि उसको विशाल 
सोमालिया! महत्त्वाकांक्षा की पूति में अन्य 
किसी ने सहायता देने की तत्परता नहीं 
प्रकट की। इस (विशाल सोमालिया” में वह 
इथियोपिया के ओगादेन, उत्तर-पूव केन्या 
और जिवूती को पाना चाहता है। 

इथियोपिया को समर्थन देकर इस क्षेत्र 
की राजनीति में भाग लेने का कदम रूस ने 
चार कारणों से उठाया है: 

१: सामरिक दृष्टि से महत्त्वपुणें लाल 
सागर पर नियंत्रण रखना। (ध्यान रहे 
यूरोप ९० प्रतिशत तेल इसी मागं से आयात 
करता है।) 

२. दो करोड़ ८० लाख की आबादी 
वाले शक्तिशाली एचं महत्त्वपूणं अफ्रीकी 
देश इथियोपिया की वामपंथी सैनिक सर- 
कार को सैद्धांतिक सफलता के लिए सहा- 
यता देना। 

३. .अंगोला, मोजांबीक, दक्षिण यमन, 
लीबिया तथा इथियोपिया को एक गुट में 
बांधकर अफ्रीकी देशों को वामपंथी 


शक्तियों का'राजनेतिक एकीकरण करना] _ 
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४. अन्य अफ्रीकी देशों पर अमरीका के 

घटते प्रभाव का लाभ उठाना | 
इस नये समीकरण के आधार पर रूस 
अब इथियोपिया के मस्साबा और अस्साब 
वंदरगाहों का उपयोग अपने नौ-सेनिक 
अड्डों के रूप में कर रहा है। सोमालिया से 
संवंध खराब होने से उसे अब बेरबेरा 
बंदरगाह की सुविधा नहीं मिलेगी। दक्षिण 
` यमन वैसे तो रूसी खेमे में है; लेकिन सऊदी 
अरव तथा खाड़ी के अन्य देश सोमालिया 
के बाद अब दक्षिण यमन को भी आथिक 
सहायता देकर उसे रूसी खेमे से बाहर 
निकल आने के लिए उकसा Ws । अरव 
देश काफी समय से लाल सागर को अरब 
` झील' बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसी- 
लिए हाल में सऊदी अरब ने दक्षिण यमन 
'तथा सोमालिया को ३०-४० करोड़ डालर 

की सहायता भी दी है। 

इथियोपिया और रूस अभिन्न मित्र तो 


युद्ध-जेसी वतमान स्थिति को देखते हुए 
इस मित्रता का भविष्य बहुत निश्चित 
Hel है। इथियोपिया की सैनिक सरकार 
` के भीतर चल रहे सत्ता-संघषं और अर्थ- 
व्यवस्था की डांवांडोलं स्थिति से यह अनि- 
 शझ्चितता गहरी हो जाती है। सैनिक 


मेगिस्तु हैले मारिआम छठे राष्ट्रपति g| 


बजाय सत्ता पर अधिक केंद्रित है। 


.नेतत्व' की एक नयी प्रणाली की 


O mÈ हैं; लेकिन इथियोपिया की गृह- ` 


` फलता ही मिली .है। भूमि-सुघार 
: कार्यक्रम बड़े जोर-शोर से जारी 


को मारकर शासन संभाला था। 

फरवरी में हुए सत्ता-परिवतन से h 
मेगिस्तु और लेफ्टिनेंट कनल 
अबाते की स्थिति सुदृढ़ हुई है। यो तो? 
दोनों एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी 
लेकिन संकट के समय अपनी स्थिति बचा! 
के लिए उन्होंने आपस में सहयोग किया। 
अब १६ सदस्यों की परिषद्‌ और ८ 
सदस्यों की जनरल असेम्बली में इन 
का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है। fim] 
को समाजवादी क्रांतिकारी एवं समाजवादी. 
देशों की तरफ झकाव वाला माना जात 
है। लेकिन सैनिक सत्ताधारियों का आपते | 
विवाद विदेश-नीति या विचारधारा)! 


0} 


| 


| 


दिसंबर में 'माक्संवादी-लेनिनवाद 


की गयी थी, जिसमें १६ बसपा की जे : 
कमेटी, ३२ सदस्यों की केंद्रीय कमेटी तष 
जनरल असेम्वली के मध्य आंधकारों | 
बंटवारे की वात कही गयी । लेकिन व्यव 
हार में सभी अधिकार कर्नल मेगिस्तू 
हाथ में है-वही राष्ट्रपति, प्रधान-मंत्री भो 
सेनापति Sl कितु सत्ता पर पूण a 
के बावजूद आंतरिक स्थिति के १ 
उनकी स्थिति डांवांडोल ही है। 
सैनिक सरकार की आथिक उप 
बहुत ही निराशाजनक रही हैं। TATA 
के नारे को क्रियान्वित करने में उसे ae 


गया था; लेकिन उसमें हुई जोर-जवदंस्ती 
के कारण उत्तरी प्रांतो में उसके विरुद्ध 
सशस्त्र AAT चल रहा है। ६,००० छात्रों 
की सहायता से अशिक्षा-उन्मूलन का जो 
अभियान चलाया गया था, ब्रह भी विफल 
ही रहा है। उसमें लगभग एक हजार लड़कों 
की मृत्यु हो गयी | आदिश-अवावा विश्व- 
विद्यालय १९७४ की क्रांति के वाद बंद 
हुआ, अभी तक पूणं रूप से खुला नहीं है। 
राष्ट्रसंघ के अनुसार, इथियोपिया विश्व 
वेः दस निर्धनतम देशों में से है। आवादी के 
९० प्रतिशत का निर्वाह कृषि पर निभर है। 
_ प्रति व्यक्ति आय केवल ७३ डालर प्रति 
चष है । अनेक प्रांतों में पिछले पांच वर्षों 
` से अकाल की स्थिति है। कुछ दिन पूर्व 
| बोलो, टिगर, शौआ तथा अरसी प्रांतों के. 
| कुछ भागों से भुखमरी की अनेक वारदातों 
| की खबरें मिली हैं। १९७३-७४ के अकाल 
| के दौरान इन्हीं प्रांतों में एक लाख से भी 
| ज्यादा लोग मरे थे । १९७४ को क्रांति के 
वाद सरकार ने देश में एकदम समाजवाद 
| लान के लिए सबसे पहला कदम उठाया 
| उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का, जिसका औद्यो- 
गिक विकास और उत्पादन पर बहुत प्रति- 
'कल प्रभाव पडा है। 
औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधा है 
। इरीद्रिया में पंद्रह वर्षों से चल रहा ग॒ हयुद्ध, 
इथियोपिया के आधे से ज्यादा उद्योग इरी- 
feat में हे । Tete तथा विमानों द्वारा 
की जा रही बमबाजी.से खानों, कारखानों 
और खेतो में काम चलना कठिन होता जा 


* 


रहा है। जापान के सहयोग से स्थाई 3 Ka 
डावरवां तांवा-खान प्रायोजना शुरू त्ञाई के 
कुछ ही दिन बाद वंद हो गयी। प्रई करके 
संसाधनों में इथियोपिया निधन fa पहले ' 
नीली नील नदी के स्रोत वाला वनस्पति न 
बहुत ही उपजाऊहै । तेल, गेस, 
एवं अन्य खनिजों के भी प्रचुकरन के लिए 

इथियोपिया के अथंतंत्रा ६०० लिटर 
इरीट्रिया, ओगादेन और :र छिड़की जाये: 
feat उद्योग, कृषि और; बीमारी aa 
मुख्य लालसागरीय वंदरगाऱ्ने के लिए एकः 
मास्सावा के कारण महत्त्वपुथायोडान का 
देन खनिज पदार्थों के कारण उपः 9 
जिवती, जो २७ जून को फ्रांस से | ka 
हुआ है, बंदरगाह और रेलमागं के कारण ४ 
इथियोपिया के लिए महत्त्वपूर्ण ह) और | 
ये तीनों ही क्षेत्र झगड़े की जड़ Sl .' 

यह तो भविष्य में ही मालम होगा कि 
सैनिक सरकार इथियोपिया को इन संकटों 
से उबार पायेगी या नहीं। अभी तो, इथियो- 
पियाई जनता को वड़ी विकट स्थितिका 
सामना करना पड़ रहा है। पिछले तीन | 
वर्षों के अनुभव के आधार पर यहीं लगता. 
है कि at इस विकट स्थिति से देश को | 
Sart नहीं पायेगा। लेकिन सैनिक शासन | 
का देश में कोई प्रतिस्थापन भी तो नहीं है 
देश म॑ विद्यमान सभी राजनेतिक संघटनो 
में तीब्र मतभेद है और राजशाही के पुनः | 
कायम होने के भी कोई आसार नहीं हे 1 
¬३१७, गंगा, जवाहरलाल नहरू वि 


35७ DEAE “६ 


हक Shida ds ४७ ०००५ 


इस 
अब इथिर 
वंदरगाहो ` 
TST _. 
संबंध खराबा. के बरेली, रामपुर और 
बंदरगाह की ai के गांवों में पिछले पांच 
यमन बैसे तो रूस किसानों के जीवन में एक 
अरब तथा खाड़ी का दौर शुरू हो गया है। 
के वाद अब sierra है कि खेत में क्या 
सहायतां देकर्डगायैः और न यह सिरदद 
निकल alt से'उगायी फसल को सही 
देश रपर्‌ कहां बेचें। 
` ` ये किसान खरीफ के मौसम में बेखटके 
सोयाबीन उगाते हे । जितनी पैदावार 
होती है, सारी की सारी कोई २०० रुपये 
प्रति कुंतल के हिसाव से बरेली का एक 


के नेव केमिकल इंस्टिट्यूट और पंत नगर 
के कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 
स्थापित इस कारखाने के उद्देश्य विशुद्ध 
पौष्टिक हुँ-सोयाबीन के प्रोटीन-बहुलं 
आहार बनाकर उनका.प्रसार करना | Go 


` छुड़ाने के बाद बच्चों को खिलाने के लिए 
“sett प्लस' तथा “प्रोटीन सैक' और 

शक्ति-आहार या '्यृद्रीआहार' व सोया 
सत्त' तक सभी व्यंजन शहरों में ही नहीं 

वों में भी लोकप्रिय हो रहे हे । 

इस तरह यह संस्था भी फल-फूल रही 


LOA z 


नामी कारंखाना खरीद लेता है। अमरीका aa के सुप्रसिद्ध = 


` श्रतिशत प्रोटीन वाला 'न्यूद्रीनगेट', ga’ 
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इससे प्रेरित होकर कुछ अन्य संस्थाओं) 
भी 'सोथा-आहार' बनाकर वेचना शु 
किया है। जब में पंत नगर से निकष 
घाली किसानों की एक पत्रिका का संप 
करता था, तो अक्सर ऐसी चिट्ठियां र 
थीं, जिनमें पूछा जाता था कि हमने सोगा 
बीन उगायी है, अव उसे बेचें कहां । झो 


| 


| 
जवाब में हमने बड़ी मेहनत से Ye | 
IR देश से कोई चार-पांच खरीदारों | 
सुची बनाकर कईबार छापी। | 
> 'अुवःस्थिति ऐसी नहीं हे, fear, 
se -त्रिखा मुझे बताते e l : 

की सोयांबीन प्रोडक्ट्स रिसचं एसोपि 


उधार लिया है।सन १९७४ में इते 
कार्यक्षेत्र में कुल २५ हेक्टर में सोयाबी 
उगायी गयी थी, जो कि पिछले साल 7 
१०० हेक्टर में फैल गयी थी और इस सा 
दुगुनी होकर २०० हेक्टर हो जाने | 
अनुमान है। E 

एसी व्यवस्था की गयी है कि हर काय 
कर्ता कम से कम १५० किसानों को सार 
कृषि सें दीक्षित करे और ५०० कुंतल सोर 


बीन संस्था को मुहैया करे ।मिट्ठी की 
जांच, वीज, खाद, पानी, कीटनाशी और 
फफंदनाशी दवा आदि की तकनीकी सलाह 
के अलावा जरूरतमंद किसानों को विना 
ब्याज कर्जा भी दिया जाता है, ताकि काय- 
क्रम में कोई रुकावट न आये। 

हर साल सोयाबीन उत्पादन प्रति- 
योगिताएं भी आयोजित की जाती gl पिछले 
साल वदायं जिले के जगत विकास-खंड के 
श्री आविद रजा न अपने खेत म ३,०१० 
किलोग्राम प्रति हेक्टर की उपज लेकर 
५०० रुपये का पहला इनाम जीता । इस 
जिले में सोयाबीन की औसत उपज १,६०० 
किलोग्राम प्रति हेक्टर है। श्री त्रिखा ने 
बताया कि सोयाबीन की खेती पर औसत 
खर्चा १,५०० रुपये प्रति हेक्टर बैठता है, 
जिससे डेढ़ से दो हजार रुपये प्रति हेक्टर 
मुनाफा होता gl 

श्री frat के शब्दों में सोयाबीन की 
उत्तम खेती के गुर ये है: 'मिट्टी.दुमट हो, 
गहरा हल चलाकर दो या तीन बार 
“डिस्किग” कर ली जाये। बीज पर एक 
से दो किलो कल्चर प्रति हेक्टर लगाया 
जाये । वोने से पहले बीज पर साढ़े चारः 
ग्राम थिराम दवा का लेप किया जाये। 
किस्म हो “ब्रैग” या “अंकुर! वुआई ड्रिल 
से ज्यादा से ज्यादा ४ सेंटिमीटर गहरे में 
की जाये और पौधों के बीच कोई ५ सेंटि- 
मीटर तथा कतारों के बीच ४५ सेंटिमीटर 
दूरी रखी जाये। इस तरह प्रति हेक्टर 
कोई ७५ किलोग्राम बीज बोया जाये। 


१९७७ 


३१ 


“इसका ध्यान रखा जाये कि बुआई के 
बाद खेत में पानी खड़ा न रहे। बुआई के 
२० और ३५ दिन बाद दो निराई करके 
खरपतवार उखाड़ दिया जाये, ताकि पहले ' 
चार हफ्तों में कोई बेकार की वनस्पति च | 
जम सके। 

“इल्लियों का सफाया करने के लिए 
सवा लिटर थायोडान दवा ६०० लिटर 
पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर छिड़की जाये। 
पीले मोजैक वाइरस की बीमारी फैलाने 
वाली सफेद मवखी को मारने के लिए एक- 
एक लिटर मेटासिस्टो और थायोडान का 


सोयाबीन को हार्डी किस्म जिसको हरी 
फलियों ने दक्षिण भारतं.य व्यंजनों से 
पौष्टिकता भी भर दो है 


हिंदी डाइजेस्ट- 
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मिश्रण एक हजार लिटर पानी में मिलाकर 
प्रति हेक्टर बुआई के बाद २० व, ३० व 
और ४० वें दिन छिड़का.जाय । 

"और अंत में सारे पत्ते झड़ने पर पकी 
फलियों से लदे पौधों की कटाई और दाने 
अलग करने के लिए हल्की गहाई, हाथ से 
था मशीन से की जाये। तो दो हजार रुपये 
प्रति हेक्टर का मुनाफा निश्चित है।' 

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 
सोयावीन कौ खेती में अव कोई समस्या नहीं 
रह गयी है । सबसे वडी समस्या है अच्छा 


_ अंकुरण देने वाली रोगरोधी किस्मों की । 


पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय के अनु- 
संधान निदेशक और अखिल भारतीय सम- 
न्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के 
संचालक डा. मोहनचंद्र सक्सेना ने बताया 
कि Gat नगर में दुनिया-भर से सोयाबीन 
की ४,१९८ किस्मे और ५ जंगली जातियां 


. संकलित की गयी Fl अमरावती में २,००० 


` ` किस्मोंकासंग्रह है। इनके अलावा जबल- 


; 'मोजेक वाइरस का रोधी स्रोत खोजकर भरे। ` -र प 
x 
. आपशोर मचाये कि ऊंचे पदों पर भ्रष्टाचार चल रहा है, पर यह न सोचें कि 
' . आपके आस-पास क्या चल रहा है, यह चल नहीं सकता | रेल-कमं चारियों को 
' भी विचार करना चाहिये कि बुकिग-दफ्तरों में और खुद उनकी अपनी यूनियनों मे 


पुर, पुना, बेंगलर, दिल्ली और लुधियाना 


अब रोगरोधी किस्म पर परीक्षण | 
रहे हैँ । एक नयी किस्म पी के-७ १-२ 
IT को पछाड़कर ३० कुंतल प्रति 
उपज दी है और मोटे दाने के अथवा 
मोजेक से बचे रहने की शक्ति 


'की है। यह १२० दिन में पकती है। बकः 


(१०५ दिन में ) पकने वाली किस्म य्‌ > 
एस. एम-९ उत्तर भारत के पहाड़ी कष 
आशा जगा रही Sl जव तक पीला मोर: 
या Wat धावा बोले, तव तक 
फसल पक जाती है। = 
डा. सक्सेना ने सबसे स्वादिष्ट wee 
चार यह दिया कि सोयाबीन का aa 
स्क्रीम, कंडी, 'पनीर' आदि ami 
विधियां पक्की कर ली गयी हैं और 


भारतीय उपमा, हुसली ( गुगरी), बोट 


और सांबार में 'हाडी' किस्म को सोयाई- 
की हरी फलियां मिलाने से ये पोष्ट 
जाते हैं। जे एस-२' और 'कोकर क्र 
को आल मे मिलाकर टिकिया बना 


हैं। हार्डी के सूखे वीजों 3 
चटनी' के क्या कहने ! हमारे भास 


में भी सोयावीन की उन्नत किस्मो पर अन्‌- 
संधान जारी है। ने उपग्रह दूरदर्शन पर सोयाबीन के गं 
सोयाबीन के विशाल संग्रह में से पीले बनाने के कार्यक्रम देख-देखकर बड़े 


चल रहो है। 
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KAA हैत तुम्हारा अस्तित्व ang o. 
: है॥ समुद्र तुम्हारे भोतर- है. उसो 
सी ह 


1 | क्लाइव लेविस 
एः दुर्गुण ऐसा है, जिससे संसार में कोई 
भी मनुष्य मुक्‍त नहीं है। उसे दूसरों में 
देखकर हर मनुष्य घृणा करता है, पर शायद 
_ ही कभी सोचता है कि वह खुद भी उसका 
शिकार है। लोगों को अपने अन्य कई दुर्गुणों 
को स्वीकार करने में संकोच नहीं होता, 
परंतु इस एक दुर्गंण को वे शायद ही कभी 
स्वीकार करते ह । 
वह दुर्गुण है-अहंकार। ईसाई धमं के 


उसकी तुलना में लालच, गुस्सा, बेईमानी 


शेतान को वास्तव में शैतान बनाया । अहं- 
कार समस्त दुर्गृणों को जन्म देता है । 

` अगर आप जानना चाहते हों कि आप 
कितने अहंकारी हँ, तो खुद अपने आपसे 

 पुछिये-जब लोग मेरी ओर ध्यान नहीं 

देते, या महत्त्व को मानने से. इन्कार करते 

हैं, तो मुझे कितना बुरा लगता हैं ?' जितना 


दूसरों से श्रेष्ठ Fl 
अनुसार, अहंकार सबसे बड़ा पाप है और 
आदि दुर्गुण बहुत छोटे हैं। अहंकार ने ही. 
R? बह है अहंकार-यह इच्छा कि में | 


ज्यादा बुरा लगता हो, समझिये कि अहं- . 
ते a 


¢ 


कार का-अंश आपमं उतना ही ज्यादा है| 
हर व्यक्ति का अहंकार दूसरे व्यक्ति के 
कार से टक्कर लेना चाहता है। अन्य दु " 
की तुलना में अहंकार में प्रतिस्पर्धा का 
भाव बुनियादी तौर पर पाया जाता है। 
अहंकार की तुष्टि किसी चीज को प | 
से नहीं, वल्कि उस चीज को किसी ६ 
की अपेक्षा ज्यादा पाने से होती है। 
कहा जाता है कि लोग अपनी अमीरो 
मत्ता या सुंदरता पर अहंकार करते हैं। 
गलत है। लोग अहंकार करते हे दुसरो 
बढ़कर अमीर, बुद्धिमान या सुंदर होने 
तुलना की भावना ही हमें अहंकारी 
है और हम यह सोचकर खुश होते हैं कि 


लोभ में आदमी पैसा पाना चाहता 
ताकि ज्यादा अच्छे घर में रह सके, जार 
अच्छी चीजें जुटा सके, ज्यादा अच्छा 
पी सके । परंतु लोभ एक सीमा पर 
रुक जाता है। पांच हजार रुपये म 
कमाने वाला आदमी दस हजार क्यों 
चाहता है ? ज्यादा सुख-सुविधाओं के तो 
के कारण नहीं; क्योंकि पांच हजार 
में वह सभी आवश्यक सुख-सुविधाएं 
कर सकता है। तो फिर दस हजार 
कमाने की इच्छा के पीछे कौन-सा 


दूसरे व्यक्ति से ज्यादा अमीर 

यह 'भी कि मे उससे ज्यादा शक्तिः 

भी वनूं। 
अहंकार ही प्रत्येक देश में और 
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vi लिया है। 


घर में दुःखों का मूल कारण है । अन्य HLT 


कभी-कभी लोगों को एक-हुसरे के नजदीक ` 
| ` ज्ञाने में सहायक सिद्धहो सकते हूँ; परंतु अहं- 
५ कार उन्हें हमेशा एक-दूसरे से दूर रखता है, " 


उनमें दुश्मनी पदा करता है । वास्तव में, 
है ही दुश्मनी । वह मनुष्य से ही 


„नहीं, ईश्वर से भी दुश्मनी पेदा करता है। 


ईश्वर मनुष्य की तुलना में हर प्रकार से 
श्रेष्ठ और महान है। जब तक मनुष्य ईश्वर 


के सामने अपने आपको नगण्य नहीं सम-. 
“ झता, उसे जान नहीं सकता । मनुष्य का 


अहंकार ही उसे ईश्वर सें दूर रखता है । जो 

अहंकारी व्यक्ति ईश्वर को जानने का दावा 
करते हैं, वे शायद ऐसे कल्पित ईश्वर कौ 
बात करते हूँ, जो उन्हें दूसरे मनुष्यों से 
अधिक अच्छा और श्रेष्ठ समझता हे । अगर 
हमारा धार्मिक जीवन दूसरों से श्रेष्ठ होने 


का एहसास हमारे मन में पैदा करे, तो समझ _ 


लीजिये कि हमने ईश्वर से मुंह मोड़ 


अहंकार के जरिये कई वार हम साधा- 


जो रण दुर्गृणों से मुक्ति पा सकते है | जव मनुष्य 
यह सोचता है कि उसकी बुजदिली, गुस्सा 
| या कमीनगी उसे दूसरों की नजर में छोटा' 
छ|. बनाती है, तो वह उनसे छुटकारा पा जाता 

| ।परतु तव वह सबसे बड़ दुगूण अहकार 


का शिकार बनकर जीने लगता है, और 


[| अहंकार उसमें कई और gu पैदा कर 
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देता है। 


किसी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर 
मिलने वाली खुशी अहंकार नहीं है। इस | 
खुशी में कई बार यह एहसास भी पैदा होता | 
है कि हमने किसी को खुशी दी है। कभी- 
कभी आदमी दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए 
_. विशेष प्रयत्न करता है और हर समय उसी | 
प्रयत्नो मे लगा रहता है। यह चीज इस बात » 
की ओर संकेत करती है कि उसमें बचपन 
अभी बाकी है और वह हर समय किसी न. 
किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किये 
रखना .चाहता है। यह अच्छी चीज नहीं 
है, फिर भी वह मनुष्य दूसरे लोगों को | 


महत्त्व दे रहा होता है, ताकि वे उसे महत्त्व. 
दें । कितु असली अहंकार तब शुरू होता है, _ 


जब मनुष्य दूसरों को इस तरह नजरअंदाज | 
करने लगता है कि उसे इस बात की परवाह _ 
ही नहीं रह जाती कि वे उसके बारे में क्या | 


सोचते el 


. जो व्यक्ति अपने मन में नम्रता पदा | 
करना चाहता हो, उसके लिए इस दिशा में | 


पहला कदम यह है कि वह महसुस करे कि : ; 


में अहंकारी हूं। और यह पहला कदम 
बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्त्वपूण है। _ 


इससे पहले और कुछ नहीं किया जा सकता । 


अगर हम समझते हों कि हममे अहंकार _ | 


नाममात्र को भी नहीं है, तो समझ लीजिये 
किहमअहंकारीहा ४: 


= 
“a 


nana eee लत nee te ५ 


ure 
२२ 


° 


तम 


Tan 


दारण 


सदस्य 


दिष्ट्या 


; ai 


तुमने 


सबके सौभाग्य से 
= वाल्मीकि 
नारायण 
on; 


eo 


अंधकार छा! 
a 


र्ण 


दुर किया 
१२२३ 


७६ 


ri 


3 

[ 
नमस्कार! 

jot! 


d by eGango 


रायण 
a 


i jitize 


pi 


ES 


व्रः 
Colle 


y 5: 


E 
F zE 


n] 


Lie 
aa 


Q 


ar घटना से करुणाप्लुत आंदि- 
कवि वाल्मीकि के कंठ से रामकथा 
की जो सरिता भारत की काव्यभूमि में 
प्रवाहित हुई, वह महानद वनकर आज भी 
| भारतीय चेतना को सींच रही है। भारत 
. की हर भाषा में हर पीढ़ी में कवियों ने 
अपनी प्रतिभा से उस महाप्रवाह को परि- 
पुष्ट किया है और उससे अपने आपको 
रसाप्लुत और कृताथ किया है। 

संस्कृत. में वाल्मीकि के बाद भास, 
कालिदास, भवभूति, राजशेखर, दिडनाग, 
मुरारि, जयदेव, भोज, मल्लिनाथ, चिदंबर, 
कुमारदास, धनंजय, भट्टिस्वामी, हरदत्त 
सूरि, दैवज्ञ सूर्य, भट्ट भीम आदि कवियों 


| क्ृतियों का उपजीव्य बनाकर कृतकृत्यता 
| अलावा रघुवंश, उत्तररामर्चारत, प्रतिमा, 


| अभिषेक, रावणवध, जानकीहरण, अनघे- 
राघव, प्रसन्नराघव, कुंदमाला, रामायण- 


St. सुरेशब्रत राय 


` अवश्यःप्रस्तुत की गयी है। इनके अलावा | $ 


/| और महाकवियों ने रामकथा को अपनी . 


| अनुभव की है। वाल्मौकि-रामायण के 


'महाकाव्यों, रूपकों और चंपुकाव्यों में राम | 


कथा पल्लवित हुई है। 
लौकिक काव्यों के अलावा महाभारत 

म॑ तो रामकथा का सार समाविष्ट है ही; 

भागवत, विष्णु, हरिवंश, वाय, अग्नि, कम, a | 

ब्रह्म, स्कद, ब्रह्मववतं, ब्रह्मांड, नारसिंह, 

शिव, देवीभागवत, कालिका आदि पुराणों 

में भी किसी न किसी रूप में' रामकथा 


रामायण आदि हे, जिन्होंने भाषा-रामायणों' | 
को विशेष रूप से प्रभावित किया है। _ 
. संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत की काव्य 


~ 


परंपरा को भी रामकथा ने : 


| मंजरी, महावीरचरित, रावणवध, राघवा- ४८७, 
| भ्युदय,राघवनेषघीय,राघवार्जुनीय, राघव- ESS 2४22८ 

_ पांडवीय, राघवयादवपांडवीय, यादवराघ- ££: 
| वीय, रामचंद्रोदय, उदारराघव, हनुमन्ना- 
| ट्क, महाहनुमन्नाटक, चंपुरामायण आदि 


राम-सीता [इंडोनीशिया] 
चरित-काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना 
जाता है । वह रामायण,के जेन संस्करण 
` का प्राचीनतम रूप है । बाद में संस्कृत में 
जो अन्य जेन रामायण निबद्ध हुए, उनमें 
rie’ और 'पद्मपुराण' प्रमुख हे, 
` जो कि श्वेतांबर संप्रदाय में विशेष लोक- 
. प्रिय हैं। आठवीं सदी में स्वयंभू द्वारा आरंभ 
feat wat. दूसरा 'पउमचरिय” (जिसे 
स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन-स्वयंभू ने पुरा 
किया) तेरह हजार कदवाकों का विशाल 
. ग्रंथ है। इनके अतिरिक्‍त प्रवरसेन का सेतु 
ae’, महेश्वर का 'सियाचरियम्‌' भी राम 


जातक-कथाओं में राम को गौतम 2 | 
का AET मानते हुए रामकथा के छ 
प्रसंग वौद्ध सिद्धांतों के अनुसार am 
किये गये हे । सुत्तपिटक' के * 
में आने वाले दसरत्थ” और 
जातक इसी कोटि के हैँ । 'दसरत्य 
में राम स्थितप्रज्ञ हें, पिता के देहांत 
समाचार मिलने पर वे लक्ष्मण और 
की तरह शोकातुर नहीं होते | 
में प्रकट रूप से तो रामकथा नहीं है; मा 
वनवास, सीता-हरण, जटायु-वध, वाह 
सुग्रीव-युद्ध, अग्नि-परीक्षा आदि प्रसंग. 
सांकेतिक उल्लेख मिलता है। | 

तुलसी का “रामचरितमानस? हिदी 
भाषियों के लिए महान सा हित्य-ग्रंथ भीई 
और THAT भी। हिदीभाषी भारत मंग 
बाहर जहां कहीं भी गय हूं, तुलसी-रामाण 
को भी ले गये हैं। 'गीतावली', aa 
यण' और “रामललानहछू' में भी तुलसी 
रामकथा का ही आश्रय लिया है। 

वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित संत Tea 
कृष्णभक्ति को समर्पित थे; कितु रामकष 
ने उन्हें भी आह्लादित किया और उक्त 
'राम-विषयक पद ममंस्पर्शी भावाभिव्य 
और साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से 
तीय हे। रीति-कालीन आचार्य-कवियों ॥ 
से केशव की' रामचंद्रिंका में र 
समस्त काव्यालंकारों के साथ TAT 
है । इनके अतिरिक्त नाभादास, सेत 
'रामप्रियाशरण, जानकीराज वि 


1 


iM 
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रघराजसिंह ने भी रामकथा को काव्यवद्ध 
किया न an 
- आधनिक हिंदी कवियों में मेथिलीशरण 
प्त ने साकेत! में और निराला ने राम 
| ` की शक्तिपूजा' में जैसे अपनी काव्यशक्ति 
को तुला पर चढ़ा दिया हैं। गुप्तजी ने तो 
साकेत में कह ही दिया है- राम तुम्हारा 
चरित स्वयं ही काव्य है./ कोई कवि बन 
' जाय सहज संभाव्य है।' हरिऔध, राम- 
चरित उपाध्याय, वल्देव मिश्र, रमानाथ 
ज्योतिषी को भी रामकथा से काव्य-प्रेरणा 
मिली। सत्यनारायण कविरत्न का उत्तर- 
रामचरित? भवभूति की कृति का अनुवाद 
है; कितु उच्च साहित्यिक प्रतिभा का परि- 
चायक 
तुलसी ने रामकथा के नाट्य-प्रयोग को 
जो परंपरा चलायी, उसकी प्रेरणा से सत्र- 
Sal शताब्दी में बलभद्र दीक्षित ने जानकी- 
परिणय! तथा महादेव ने अद्भुत-रामायण' 
नाटक . प्रस्तुत किये । .उन्नीसवीं-बीसवीं 
शताब्दी में भारतेंदु की प्रेरणा से सीता- 
| स्वयंवर (देवकीनंदन त्रिपाठी), रामलीला- 
छ| विहार’ ( मधुकर ), “रामलीला' (दामोदर 
शास्त्री , 'राधेश्याम-रामायण' (राधेश्याम - 
कथावाचक) की रचना हुई.। इनमें से अधि- 
कांश नाटक ख्याल और माच शेली में ह। 
ग . सम्राट अकबर को रामकथा ने इतना 
मुग्ध किया था कि उसकी प्रेरणा से मुल्ला 
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में मुल्ला मसीह कृत “रामायण मसीही, - 
लाला अमानतराय लालपुरी दिरचित 
रामायण, चंद्रभान वेदिल का उर्दू रामाः | 
यण', अमरसिंह प्रणीत 'अभर प्रकाश! तथा __ 
नजीर और चकवस्त के रामकथा-संबंधी | 
शेर विशेष लोकप्रिय हैं। Set 
मेथिली में पंडित चंदा झा का मैथिली 
रामायण', रामलोचनशरण भौर ray” 


तुलसी के 'मानस' की महत्त्वपूर्ण अनुकृतियां y : 
हैं। दुर्गाप्रसाद शंकर सिंह ने तुलसी की 
ही रामकथा को भोजपुरी में प्रस्तुत किया 


- है । “रामचंद्रोदय' ब्रजभाषा में है। हिदी 


की सभी बोलियों-उप्रबोलियों में रामकथा K 


हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। - ah 

सिक्खों के दसवें गुरू गोविद सिंह ने , | 
पंजावी में रामायण रचा और जसोदा- | 
नंदन ने राम की सेना से.लव-कुश के युद्ध के 
प्रकरण पर ८८ छंदों में लव-कुण दिल 
पौड़िया' लिखा। गरुमखी लिपि में रामा ४ 
यण के अनेक संस्करण Sl वसुमल जराम- | 
दास ने मानस” का सिंधी म॑ गद्यानुंवाद | 
तो किया ही, सन १८९७ में उतके ग्रंथ का ' | 
मंच पर अभिनय भी हुआ.। कश्मीरी स. 
प्रकाशरास ने सन १७६० में १,७८६ छंदों ` 
में रामायण लिखा। उसका फारसी लिप्य- 
तर १९२० में श्रीनगर. से और अंग्रेजी | 
सारानवाद १९३० में रायल एशियाटिक 4 
सोसायटी, कलकत्ता से प्रकाशित 


LTE 


अठारहवीं सदी के अंत में दिवाकर प्रकाश 
भट्ट द्वारा रचित कश्मीरी रामायण, 
जिसमें वाल्मीकि-रामायण की कथा को 
शिव-पावंती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। 

सोलहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत एक- 
'नाथ ने मराठी में 'भावार्थ-रामायण' का 


“रामायण” तथा 'आनंद-रामायण' से मेल 


शाली शेली में “रामविजय” में रामकथा 
` संजोयी। मोरोपंत की रामकथा जनता में 
. ` बहुत लोकप्रिय हुई। पिछले दो दशकों से 
a दि. माडगूळकर के 'गीत-रामायण' की 
H महाराष्ट्र-भर में धम है। . 
गुजरात A तुलसी का मानस लगभग 
उतना ही पुजित हे, जितना कि हिंदी प्रदेश 
म्‌। गिरिधरदास कृत “रामायण' तथा भालण 
कवि विरचित “रामविवाह' एवं 'बाल राम- 
चरित' भी विशेष जतप्रिय gi 
) . बंगला की रामकाव्य-परंपरा में रघु- 
„ नंदन गोस्वामी का “रामरसायन', चंद्रा- 
` वती का “रामायण', रामानंद की “राम- 
लीला, कविचंद्र का अंगदेर AT, जगत- 
'  रामका रामायण तो प्रसिद्ध ही हे। परंतु 
'रामभक्ति-साहित्य के प्रवतक माने जाते हैं 


4 
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“a 
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` पफुराणनिगमागम-सम्मतं' की प्रक्रिया से 
वाल्मीकि-रामायण, जेमिनीयाश्वमेध, अद्‌- 
भूत रामायण, अध्यात्म-रामायण के अलावा 


.कृत्तिवास बिचक्षण, शुभक्षणे रचित 


प्रणयन किया, जिसकी कथा अध्यात्म-. 


जाती है। श्रीधर ने सरल कितु प्रभाव- . 


* कृत्तिवास, जिन्होंने तुलसी की भांति नाना ` 


भी सामग्री और भाव लेकर अपना "रामा, 
ay निवद्ध किया-'बाल्मीकि 


रामायण'। उन्होंने 'शिवरामयुद्ध' | 
लिखा | | 
जैसे तुलसी के लिए सव जग ir 
मय है, उसी तरह कृत्तिवास के far yl | 
जगत में राम के अतिरिक्त कुछ नहीं ३ 
इसलिए उनका आग्रह है 2 
रामनाम जप भाई, अन्य कमे पिठे 
सर्ब धर्म कर्म रामनास बिना सिंछे।! 
MARA जदि नर राम बलि डाके! 
बिमान afsat गाय सेइ देबलोके॥ 
उनकी अटल आस्था है | 
श्रीराम स्मरिया जेवा महारण्ये जाग! 
धनुर्बाण लये राम पश्चाते बड़ाय। | 
चौदहवीं शताब्दी में माधवकंदलीबे 
वाल्मीकि-रामायण के आधार पर TH | 
मिया में महाकाव्य की रचना की आओ 
कहा-एतेक जानियो रामत भजि 
तजियो समस्त काम / संसार सागर सु 
होबा पार्‌, डाकि बोलो राम नाम! 
सोलहवीं सदी तक तो सारा ही 
नमो नमो रघुपते केशव” कीतन से TH 
लगा। असम के वंष्णव-धमं को एक विश 
षता यह है कि उसमें राम और कृष्णम 
नहीं Fl शंकरदेव ने “सप्तकांड 
में राम-शरणागति की भाव-विभोर 
घोषणा को है 
। रामे मोर इष्टदेव, रांमके से करो 
गति मोर राम' 


रामे धर्म, रामे कर्म रामे से बांधब ममं 
. जानिले लो राभ-शरन 0 
कहते हैं कि माधवकंदली-कृत रामायण 
के प्रारंभिक और अंतिम अंश अनुपलब्ध हो 
. गये थे, उन्हें शंकरदेव और माधवदेव ने 
पूरा किया। शंकरदेव ने सोलहवीं सदी में 
“रामविजय! नाटक और “रामभावना' की 
रचता की) जिनमें राम को परब्रह्म प्रति- 
- पादित किया गया है। 
रघनाथ महंत के 'गीतिरामायण' में 
ऐसे गीत हैं, जिनमें राम को ईश्वरीय अव- 
| तारके वजाय मानव के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। ये गीत ओजापल्ली गान के रूप में 
प्रचलित है । दुर्यावर का गीति रामायण 
भी लोकगीतों की शेली में है। कीतेनिया- 
रामायण” (अनंत ठाकुर आता), 'सीता- 
वनवास' (गंगाराम 'राय), 'अश्वमेध-यज्ञ' 
(भवदेव ), अंगद-रावण” ( असमवासी 
- कृत्तिवास पंडित), गणक-चरित्र' (धनं- 
जय), पाताल-प्रवेश” और 'महिरावण- 
प) वध’ (अनंत कंदली) तथा कौतंनघोषा 
| ` एवं नामघोषा के रामचरित्र-परक पद भी 
| उल्लेखनीय gl 
|, सन १५०० के आस-पास चैतन्य के 
T समकालीन , भक्तकवि बलरामदास ने 
| विभिन्न पौराणिक स्रोतों से सामग्री लेकर 
४ उड्या में रामायण प्रस्तुत किया | उनका 
1 जगन्मोहन’ या दंडी 'रांमायण' बहुत 
' लोकप्रिय हे। 'विचित्र-रामायण' और 


रामायण हैं। 


' विलंकारामायण' भी उड्या के लोकप्रिय 


वाल्मीकि के. पश्चात्‌ हिंदू परंपरा = 
रामकथा को शायद सबसे पहले विस्तार से 


कबन्‌ ने अपने 'कव-रामायण' में, जो कि 


- 


' वाल्मीकि के आदिकाव्य का अनुवाद च. k 
होकर स्वतंत्र महाकाव्य है। कंबन्‌ इस | 
कृति से 'कविचक्रवर्ती' कहलाये । उन्होंने 4 E 


राम को दिव्य, शरणागद-वत्सल, स्थितप्रज्ञ 
और सवंगुणसंपन्न मर्यादा-पुरुषोत्तम के रूप 
में चित्रित किया है । नी 

तेलुग में रामकाव्य की परंपरा AT 
हवीं सदी से प्रारंभ हुई । गोन'बुद्धारेडडी 
का “रंगनाथ 'रामायण', नन्नय का राघवा- = 
भ्युदय', तिक्कन का निवंचनोत्तररामा- 
यण' हुलक्कि भास्कर द्वारा प्रारंभ किया. 
गया भास्कर-रामायण', कवयित्री मोल्ला. 
का 'मोल्ल-रामायण', मिडिकि सिगन्ना का 


वासिष्ठ-रामायण', अप्पलराज्‌ रामभद्र 
का “रामाभ्यदय', Hale पापराजु का 
उत्तर-रामायण' इस परंपरा के मुख्य काव्य 
हें । भद्राचलम्‌ के ' भक्‍त रामदास का 
दाशरथि-शतक' एवं अनेक Alda तथा 
कर्नाटक संगीत के महान वाग्गेयकार संत- 
गायकः त्यागराज के सैकड़ों 'कीत॑न' भी 


कीतन खयाल की तरह की शास्त्रीय संगीत- 
कृतियां हैं। ) 


3 
$ 


९१९००६. ००५ 


यण के कई तेलुग रूपांतर हुए, जिनमें 
वाविलिकोनु सुब्बाराव-कृत 'श्रीमदांध 
वाल्मीकि-रामायण' तथा श्रीपाद ' कृष्ण- 
मति शास्त्री कृत श्रीकृष्ण-रामायण' प्रमुखं 


का भी तेलुगु में अनुवाद हुआ है। 

इस शताब्दी में रामकथा पर आश्रित 
` महानतम तेलुगु कृति है डाः विश्वनाथ 
सत्यनारायण का 'रामायण-कल्पवृक्षमु', 
जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ-पुरस्कार दिया 
गया | इसका कथासूत्र पुरी तरह वाल्मीकि 
“के अनुसार है; मगर संस्कृत और तेलुगु की 
राम-विषयक साहित्य-क्कतियों का सारा 

भाव-सौरभ इसमें सिमट आया है। - 
O कन्नड में रामकाव्यों का आरंभ तेलुगु 
. से भी पहले ही हो गया था। कंबन्‌ के सम- 
कालीन जैन कवि पोन्न (९५० इ.) ने कन्नड 
` में रामकथा को गूंथा। ११०० ई. में नागचंद्र 
ने रामचंद्र-चरित-पुराण” (पंप रामायण) 
रचना की, जिसकी कथा तो वाल्मीकि- 


रामकाव्य की परंपरा में ही आते हं । (ये ` 


उन्नीसवीं शताब्दी में वाल्मीकि-रामा- ` 


Sl तुलसी-रामायण और कंब-रामायण. 


रामायण पर आधारित है, मगर जिसमें 
सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास 
होता है। सोलहवीं शताब्दी 
निवासी नरहरि का रचा ARA Tg 
भी विशेष लोकप्रिय है । ATT aT 
में महिरावण द्वारा राम-लक्ष्मण के Ig 
रण और हनुमान द्वारा महिरावण केक 
का वर्णन है । तिरुमल वद्य और योग) 
उत्तर-रामायण भी उल्लेखनीय हैं। » 
तेलुगु के “रामायण-कल्पवक्षम' १ 
भांति कन्नड का महान आधुनिक रामकाओ 
है “श्रीरामायण-दशंनम्‌', जिसके लिए al 
के. वी. पुटुप्पा (AT) को ज्ञानपीठ पुर 
कार दिया गया । भाषा को भव्यता औ/॥ ` 
भावों की उदात्तता इस काव्यग्रंथ की faye 


मतानुसार दसवीं और तेरहवीं शतान 


FHL द्वारा रचित रामायण कें म 
संस्करण तथा पुनम कवि कृत “रामां 
चम्पूः महत्त्वपुर्ण हैं। 'कन्नस्स-रामायए 
और 'केरलवमं-रामायण' को, वा्मी्ि 1 
रामायण का -स्वतंत्र अनुवाद कहा 
सकता है। = 
नेपाली (गोरखाली) में गत ४ 


भानुभक्त ने वाल्मीकि-रामायण का स्वतंत्र 
करके नेपाली के आदिकवि का 
पद पाया | 
इन कृतियों के अलावा समूचे देश में 
राम-जीवन के विभिन्न प्रसंगों Raga 
अत्यंत भावपूर्ण और सुकुमार गीत और 
लोकगीत हँ । 
रामायण-कथा भारत की सीमा को 
लांघकर पूर्व में जावा तक पहुंची और 
स्थानीय रंग में ढलकर आज तक जीवंत 


बान वना रही है। सो यह उचित ही था 
क्रि पहला विश्व' रामायण-सम्मेलन इंडो- 
« नीशिया में हुआ। 


' रूप में जन-मानस को समृद्ध और संस्कार-. 


x 
: - कतंव्य-पालन ये 

काकिनाडा कांग्रेस (१९२२) में खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था । | 
प्रदशनी के द्वार पर एक कमसिन स्वयंसेविका नियुक्‍त थी। पक 

प्रदर्शनी का टिकट-दर दो आने रखा गयां-था । एक व्यक्ति द्वार पर विना टिकट 
दिखाये अंदर प्रवेश करने लगा। यह देखकर स्वयंसेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया 
ब| और उससे टिकट मांगा । उस व्यक्ति ने अपनी जेब टटोली और यह बुदबुदाते हुए जाने 
' लगा कि इस वक्‍त मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल देख लूंगा। । 

समीप ही एक वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता खड़े थे । उन्होंने स्वयंसेविका से पूछा-तुम 
जानती हो ये कौन हैं?” उत्तर मिला-हां, ये पं. जवाहरलाल हे, पर मुझे कहा गया है कि | 
aj. किसी को भी बिना टिकट लिये अंदर प्रवेश न करने दूं। में तो नियमं पालन कर रही हुं. | 
+  , पंडितजी यह सुनकर उस स्वयंसेविका के पास गये और उसकी पीठ थपथपाते हुए 
४] ` उसे बधाई दी । फिर उन नेता से बोले-लडकीं ठीक ही तो कह रही है । हां, यदि आपके 
| पास दो आने हों तो दीजिये, ताकि में प्रदशंनी देखसकूं!' | 
5 और पंडितजी ने टिकट खरीदकर ही प्रदर्शनी देवी]  . ५ | 
` वहस्वयंसेविका थीं श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो आगे चलकर संसूदू-सदस्या योजना 
. आयोग की सदस्या और समाज कल्याण बोडे की अध्यक्षा आदि बनीं ।-सुरेंद्र श्रीवास्तव 


यूरोप की अधिकांश भाषाओं मे | 
वाल्मीकि-रामायण के अविकल या संक्षिप्त... 
अनुवाद हुए हैं; जिनमें श्री वाराक्निकोव- _ | 
कृत रूसी अनुवाद सर्वाधिक चित है | 
सचमुच सुरस्वती सहस्र मुखों से राम 
कथा गा रही है-न वह गाते थकती है, न | 
श्रोता ही सुनते थकते हूँ। आदि कवि ने 
ठीक ही तो कहा था ट 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयःसरितश्चमहीतलेो 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेष प्रचरिष्यति: | 
-जव तक पृथ्वी पर पहाड़ रहेंगे, नदियां 
रहेंगी, तब तक रामायण-कथा लोगों में 
प्रचलित रहेगी | i 
-३६७, अतरसुइया, इलाहाबाद 
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sada के संस्थापक स्वर्गीय श्री श्रीगोप्पलजी नेवटिया की Tala में 
इस वर्ष भी एक साहित्यिक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 


स्स set JAAA Sat LASU हांगा sp हाओ-- 
mates ester SS Pala | 
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qe ब्रिटिश शरीरक्रिया-विज्ञानी एवं 
आक्सफडं विश्वविद्यालय के प्राध्या- 
पक डा. व्हाइटब्रिज ने हाल ही में अपने एक 
भाषण में जन-सामान्य में प्रचलित इस 
धारणा का खंडन किया है कि कम रोशनी 
| में पढ़ने से आंखें कमजोर हो जाती है । 
|| , उनका कहना है कि जब तक दृष्टि-तंत्रिकाएं 
|! सामान्य हैं, कम प्रकाश में पढ़ने से दृष्टि- 
तंत्रिका की क्षमता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं 
पड़ता | उन्होंने कहा-मै नहीं जानता कि 
यह आम धारणा कैसे दुनिया-भर में प्रचलित 
, हो गयी है।' 
. उन्होंने यह भी बताया कि जो बच्चे भेंगे 
` _ पैदा होते हैं, यदि जन्म के बाद डेढ़ से. लेकर 
$| तीन वर्ष की अवधि में आपरेशन करा दिया 
| जाये, तो वे भेंगेपन से मुक्त हो सकते हे! 
|| यदि यह अवधि निकल गयी, तो फिर पूरे 
|| जीवन उनका इस दोष से मुक्‍त हो पाना 


` „संभव नहीं है। ; 


१९७७ 


|| धरो. व्हाइटब्रिज के भाषण का विषय ` 
 था-मानव-शरीर क्रिया-विज्ञान में विज्ञान 

. की उपलब्धियां एवं विफलताएं । इसमें. 
1. t A ४५ Be ` 


उन्होंने कहा कि प्रकृति के इस रहस्य का | : 
कारण अभी तक समझा नहीं जासका है _ 
कि मानव-शरीर में उसने विभिन्न अवयवो 
या अंशों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की 
व्यवस्था क्यों की है। विभिन्न जीव-जातियों ' | 
के लिए भी व्यवस्था एक समान नहीं है। झैँ 
७ उदाहरण से इसे समझाते हुए उन्होने | 
बताया कि यदि मेंढक की प्रकाशिक-तंतिका 
(आप्टिक at) को काट दिया जाये, तो . 
वह कुछ समय में फिर से विकसित होकर 
अपनी पूर्वेस्थिति में आः जाती है; परंतु _ 
मनुष्य में ऐसा नहीं हो पाता । मनुष्य मे 
प्रकाशिक-तंत्रिका का ही नहीं, उसके केद्रीय 
तंत्रिका-तंत्र (नवंसं सिस्टम) की किसी भी _ ee 
तंत्रिका का ऐसा पुनविकास नहीं होता। | 
चिकित्सा-विज्ञान भी इस स्थिति को बदलने 
में अभी तक असमथे ही रहा है। अभी तो. 
ऐसा भी नहीं लगता कि आगामी पाच-सात 
“वर्षों में वह इस स्थिति को बदल पायेगा। | 

प्रो. व्हाइटब्रिज का यह दृढ़ मत 4 
मानव शरीर की संरचना और रि 
अपने आपमें जैसी भी है, हा विल. 
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वाड़ नहीं किया जाना चाहिये । यदि शरीर 

का संचालन एवं संरक्षण प्रकृति के विधान 

के अनुसार किया जाये, तो अनेक प्रकार की 
शारीरिक आपत्तियों से मनुष्य अपने आपको 

«ae रख सकता है। 

2. . ' उदाहरणार्थं, देखने के लिए मानव-शरीर 
में दो आंखों की व्यवस्था है। दोनों आंखों 
से एक साथ देखा जाना चाहिये । यदि किसी 

_ मनुष्य को कोई ऐसा काम करना पड़ता 
हो, जिसमें लगातार एक आंख को बंद रख- 
कर दूसरी से देखने की आवश्यकता पडे, 
तो इसकी काफी संभावना रहेगी कि दीघं 

ठू काल तक एसा करन से उसकी एक आंख 

कौ प्रकाशिक-तंत्रिका पर प्रतिकल. प्रभाव 
पड़े और वह नष्ट ही हो जाये। 

| नविल्लीकेबच्चों पर किये गये परीक्षणों 

` से इस आशंका की पुष्टि.भी हुई है। एक 

' परीक्षण में बिल्ली के कुछ बच्चों की एक 

` आंख काफी समय तक बंद रखी गयी। फिर 

) देखा गया कि-उनकी बंद आंख की प्रका- 

_ _शिकतंत्रिका का मस्तिष्क से संवंधटट गया | 

ate जीवन के प्रारंभिक महीनों में बच्चे 

. की एक आंख को काफी समय तक बंद रखा 

' जाये, तो अनुमान है कि लगभग दो वर्ष की 

अवघि में उसकी .प्रकाशिक-तंत्रिका का 

 सस्तिष्क से संबंध ट्ट जायेगा। 

पत्ता भी असली-नकली o- 
अव तोस्कूल के बच्चे भी यह जानते हैँ 
कि पेड़-पौधे सुरज की रोशनी का इस्तेमाल 
करके काबंन डाइआक्साइड. गैस को कार्बो- 
हाइड़ेटों में परिवर्तित करते हे और सूर्य के 


ite 
- 


शाला में दुहरा सकने की दिशा में ३ 
पहला कदम ही है। 


प्रकाश से विद्युत का उत्पादन भी 
इस क्रिया को प्रकाश- 
सिंथेसिस ) कहते हे । सुनने में सीधी 
लगने वाली यह क्रिया वास्तव में T 
जटिल है कि यह कसे निष्पन्न होती है, 
अभी पुरी तरह समझा नहीं जा सका है 
तमाम वनस्पतियों और वानस्पतिक al 
पदार्थो के उत्पादन का रहस्य इस एक कि] 
की अज्ञात क्रियाविधि (मेकेनिज्म) मे शि 
हुआ है। | 
यदि यह क्रिया मानव की पकड़ मेंबर 
जाये, तो विद्युत-उत्पादन के लिए al 
प्रकाश को कच्ची सामग्री के रूप में कामम 
लाया जा सकेगा। तव खाद्य और wl 


ड्रोजन गस भी सहज ही प्राप्त हो सकेगी। 
और भी अनेक जटिल प्रक्रियाएं, जो अभी 
प्रयोगशालाओं की भी पहुंच के परे हूँ, 
कारखानों में संपन्न की जा सकंगी। | 

इस दिशा में आशा की किरण के दश| 
होने लगे हे । अमरीका की आरगोन नेशनत| 
लेबोरेटरी के रसायन-विभाग के १ 


विज्ञानी डा. जोसेफ कादज़ ने हाल में क हा] 


' है कि उनकी प्रयोगशाला एक कृत्रिम पत्ती । 


दिया है कि यह प्रकाश-संश्लेषण को प्रयोग 


` इस कदम को इसके शोधकर्ताओं ने 
द्वायोमिमेटिक एप्रोच' यानी जैव अनु- 
। करण प्रयास' की संज्ञा दी हैं। इस नयी 
विधि से निमित कृत्रिम पत्ती धूप को उपः 
स्थिति में आधा वोल्ट विजली का उत्पादन 
करती है । 
यह विधि पूरी तरह विकसित हो जाये, 
“तो दुनिया को आहार और ऊर्जा इन दो 
विकट समस्याओं को हल करने में बहुत 
मदद मिल सकेगी । 
नशाबंदी-तसबंदी 
एक मान्यता यह है कि शराव और अन्य 
नीले पदार्थों की लत का असली कारण 
' मनुष्य के बाहर नहीं, अपितु उसके मस्तिष्क 


r 


Sl te UH ____ 


| में होता है और एक विशेष प्रकार की 
३| साइको-सजरी द्वारा इस लत से मनुष्य को 
६. छुटकारा दिलाया जा सकता है। इस सर्जरी 
Il के परीक्षण विश्व के अनेक देशों में चल 
ह|. Rel 


feed 


उपचारात्मक आपरेशन के सफल परीक्षण 
हुए है | लगभग ७० नशेबाजों पर साइको- 
सजिकल आपरेशन किये गये और उनमें से 
“लगभग पचास व्यक्ति नशे कौ/लत से पूरी 
तरह मुक्त हो चुके हैं। शेष मरीजों को 
हालत में ot gare के चिह्न स्पष्ट हैं। 


- प्रसिद्ध न्यूरो संजेतर डा. वी. बाल सुब्रमणि- 


Ta 


' सामने आ रहे हुँ, जिनसे अनेक मानवीय _ 


“निर्देशक सिद्धांतों में से है। कयां किसी नये 


मद्रास के सेंट्रल हास्पिटल में भी इस- 


इन परीक्षणों पर प्रकाश डालते हुए. 


: | यमूने वताया है कि मस्तिष्क का एक विशेष 


iS 


केंद्र जव अपसामान्य उत्तेजना का शिकार | 


हो जाता है, तो मनुष्य को शराब पीने या | 
नशा करने की प्रवल इच्छा होती है। चूंकि 
यह आदेश उसे स्वयं अपने मस्तिष्क से 
प्राप्त होता है, इसलिए इंसका विरोध करने 
की शक्ति उसमें नहीं रहती और वह लाचार | 
होकर उसका पालन करता है। यदि इस | 
केंद्र को “डिस्कनेक्ट' कर दिया जाये, तो | 
मस्तिष्क मनुष्य को वह आदेश नही दे पाता। 
इस डिस्कनेक्शन आपरेशन को aka 
टोडसिंग्युलौमोटोमी'कहतेहे। 

आजकल ऐसे बहुत-से शोध-परिणाम 


एवं सामाजिक मूल्यों के संबंध में नये और 
पेचीदा सवाल उठ खड़े हो ते हैं वही स्थित _ 
यहां भी है। नशाबंदी हमारे संविधान के ._ 


कानून के मातहत सभी शरावियों या नशे- a 
बाजों को उत्तकी इच्छा के विरुद्ध Cat 
मस्तिष्क-आपरेशन करके उन्हे नशामुक्त | 
कराने जैसी कोई चीज हमारे समाज को 
स्वीकार्य होगी? नसबंदी के.मामले में जोर . 
जबरदस्ती का जो परिणाम हुआ, उसे देखते ._ 
हुए ऐसे कार्यक्रम की संभावना बहुत ही _ 
कम el ech: अ 
यों भी मस्तिष्क मानव-शरीर का केद्र 
fag है। क्या उसके साथ छेड-छाड से नयी 

पेचीदगियां नहीं पैदा हो जायेंगी, जिनसे 
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गुरबचन सिह भुल्लर 


में दफ्तर से अभी-अभी घर पहुंचा हूं । 
मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला है। उसकी 
आंखों में एक अजीब-सी चमक है। यह 
चमक न जाने कितनी ही ea के बाद 
दिखाई दी हे । चारों तरफ हर एक वस्तु 
की कमी और महंगाई के वातावरण में आंखों 
को चमक भी कम होने के साथ-साथ महंगी 
होती जा रही है। 


क्या बात है? तुम बड़ी चहक रही हो !' 


. में उसकी आंखों की चमक से अपनी आंखें 
भी चमकाने के लिए पूछता हूं । 


सांस तो लो, में चाय बना लाऊं ।' वह 


_ मेरी व्यग्रता को, बेकरारी को बनाये रखने 
: केलिए बड़ी चंचल अदा के साथ कहती है 


. और रसोईघर में चली जाती है। 
में कमीज और पेट उतारकर पास-ही 


पड़ी कुर्सी की पीठ पर दे मारता हूं और 


चौकडी मारकर चारपाई पर बैठ जाता हूं। 

मे अपनी पत्नी की आंखों की चमक के बारे 

_ में कोई अटकल, कोई अंदाजा लगाना 
चाहता हूं । | 

जब भी मे दफ्तर से लोटता हूं, मेरी 


पत्नी की यही कोशिश होती है कि बहुत 
ही मुझे किसी चिता में न उलझाये।छ 
दफ्तरी काम को थकावट को भली भा 
जानती है। पर फिर भी, चाय का प्याब् 
मेरे हाथ में थमाते वक्‍त कई वार उसके] 
से निकल ही जाता है-नहाने का साक 
लेने गयी थी, कहीं भी नहीं मिला,'......) 
या “राशन का आटा तो मिला नहीं, इ| | 


, लिए चक्की वाले से लायी हूं, waar 


सवा दो रुपये किलो दिया है,......या! 
न तो घी मिला और न रिफाइन्ड तेल, हार) 
कर सरसों का तेल ही ले आयी हूं ! ' ऐ।| 
मौके पर मेरी पत्नी की आंखों में एक अजीव 


सी कालिख होती है। 


मे अपनी पत्नी की आंखों की आज! 
चमक के बारे में सोचने लगता हूं । 

शायद उसे रिश्तेदारी में से कोई 
खबरी मिली हो। में कई दिनों से 
हो रही डाक देखने: लगता हूं'। कोई 
चिट्ठी हाथ नहीं लगती। साथ ही 
पत्नी की आंखों में पायी गयी चमक 
किस्म की खबर के मुकाबले ज्यादा 


शायद कोई लाटरी निकली 
म पूछता हूं कोई लाटरी-वाटरी निकली 
हृ क्या? मैं कमरे के अंदर से ही आवाज 
ce लाटरी ही समझो ।' वह पतीला 
| धोकर पानी डालते हुए जवाब देती है और 
मेरी बेखबरी बनी रहने देती है। 
इस शहर में जहां रहन-सहन के स्तर की 
प्रतिस्पर्धा चल रही है,लाटरी भी जीवन का 
| एक बहुत बड़ा सहारा है। और मेरी पत्नी 
ह] "भी मिसेस सोडी, मिसेस शर्मा और मिसेस 
चावला की तरह सपने देखने वाली औरतों 
की तरह ही आंखें बंद करके, ईश्वर का नाम 
लेकर टिकटों की गड्डी खोलती है और टिकट 
बेचने वाले को सामने आया टिकट फ़ाड़ने 


चेतना का हाथ लगवा- 
कर टिकट खरीदती 
हैऔरफिर उन टिकटों 
के परिणामों का बड़ी 
व्यग्रता से इंतजार 
करने लगती है। 

क| हमें दिल्ली आये 
| अभी कुछ ही साल हुए 
| हं और हमारे समाने वे 
| सभी समस्याएं और 
. उमग ह, जो बाहर 
से. आये किसी भी 
व्यक्ति के सामने होती - 
BL 'जिस' मकान में 


बताया गया है कि हम कौन-से काम कर 


सुची में यह हिदायत भी दी गयी है कि हम : 
X 


' मसाला कटेंगे या चटनी.पीसेंगे तो उसकी 


| के लिए कहती है । कभी वह स्नेहपाल या ' 


सूची तैयार करके हमें दे रखी है, जिसमें 
सकते हैं और कौन-से काम नहीं कर सकते। | 


वाजार का पिसा हुआ गरम मसाला ही 
खायें और चटनी न खायें, क्योंकि अगर हम 


रसोईघर का फश टटेगा। कई वार मेरी 
पत्नी हैरान होकर कहती है-यह मालिक | 
मकान भी ईश्वर ने एक अजीब चीज 


कर, कइयों ने हेराफेरी 
करके और बहुतों ने काले धन से मकान . 
बनाये हे | उन्हे शते लगाने का हक है। 


e 


~ 


13 ` चह ठंडी सांस लेकर कहती है-आप 
चाहे कहीं से भी पैसे-लाइथे और डी. डी. ए 


अपनी झोपड़ी ही अच्छी SLA तो पुदीने 
की चटनी खाने को भी'तरसगयी हूं।' . 
- हो सकता है, लाटरी निकली हो और 
मेरी पत्नी एक छोटा-सा मकान बनवाने के 
1 स्वप्न देख रही हो । अपना मकान, जिसमें 
SAR स्वतंत्रता के साथ रह सके और जब 
i भी चाहे पुदीने की चटनी पीसकर खा सके । 
; छोटे-से बांडे में फूल-पौधों की rat | 
. `. कितना शौक है फूलों का हमारी लाडली 
fs बच्ची चेतना को ! हम बीच में लटके हुए 
As है । नीचे मालिक-मकान और ऊपर दुसरा 
` किरायेदार गमले रखने के लिए भी तो 
हमारे पास कोई स्थान नहीं है। छह साल की 
बेचारी चेतना अक्सर कहती है-पिताजी 
यह मकान छोड़ दीजिये । कोई नीचे वाला 
. मकान ले लीजिये। मे बाड़े में खुद फूल 
लगाया करूंगी-रंग-बिरंग फूल ! ' 
और अब शायद मेरी पत्नी की आंखों में 
' उभरे हुए मकान के बाड़े में चेतना द्वारा 
| लगाये गये फूल भी महक रहे 
फिर छोटी-मोटी चीजें भी आ ही 
 जायंगी। आजकल कितनी ही ऐसी चीजे है 
.जो छोटे-से दुकानदार से लेकरं धन्नासेठ 
' ततकहर एक के घर में जरूरी-सी मानी जाती 
` हे-मिक्सी से लेकर फ्रिज तक । | 
` टेलिविजन ने तो और कई घरों की 


का फामःभिररिये'। किराये के महल.से तो' "टाल देता हूं-बच्चो, मुझे और 


| AT आवाज देता हूं । 


TE हमारे घर में भी अच्छा-खासा बखेड़ा 


कुछ दों न॑ दो, टी. वी. जरूर. ले दो a 
गरीब मंगर होशियार पिता की तरह मेश 


मम्मी को तो टी. वी. का कोई at | 

नहीं; और तुम्हें कोई रोक नहीं ... wi 

अंकल का टी. वी. अपना ही तो है।! | 
एक दिन ऐसे मौके पर स्नेहपाल ta 


मेरी पत्नी ने कहा था-बहुत मजबूरी है| 
स्नेह बहुत ही भावुक लड़का है | कत को 


खन्ना ने यह कहकर टाल दिया कि a 
में क्या रखा है बेटा, अपनी टीम की पिट 
ही तो हो रही है। और स्नेह घर लोळ 
कितनी देर बड़बड़ाता रहा! |. 
चलो, पत्नी का मकान बनेगा, तो चेत 
के फल भी लग जायेंगे और स्नेह का टी.वी। 
भी आ जायेगा । E 
हद हो गयी। इतनी देर? अभी चात. 
नहीं बनी ?' में रसोईघर में घुसी हुई पत्नी 


बस, दूध डाल दिया है । उबलन 
है । अभी लायी ।' वह शिकायत क 
कि तेल को पता नहीं क्यों आग लग ग 
स्टोव की बत्तियां जलकर बुझ जाती. 
धुआं छोड़ती FIK आज उसके 
पहले की तरह थके हुए, मरे हुए नहं 


मझे एक दिलचस्प घटना ते 


आकर राशन-काड बनवाने के 


में कई हफ्ते बाजार से महंगा राशन स्ख 


ले-लेकर खाया और अंत में बड़ी मुश्किल 
से काडे बना। पहली वार बड़ी खुशी से 
मेरी पत्ती थैले लेकर राशन लेने गयी । वह 


| धर लौटी, तो उसकी आंखों की चमक विल- 


कुल गायव थी । बल्कि उसकी आंखों में 


| आंसू थे । वह चुपचाप बड़ी ही वेदिली के 


साथ चारपाई पर बैठ गयी में डर रहा 


| था कि कहीं किसी राहगीर ने कोई चुभने 


। वाला मजाक तो नहीं कर दिया, कहीं बाकी 
: पैसे तो नहीं गुम हो गये, कहीं ... 


मेरी पत्नी एक थैले में से बाकी खाली 


' चेले, आटे वाला लिफाफा, सूजी, मेदे, चावल 


और चीनी की पुडियां चारपाई पर रखती 


N| हुई सिसक उठी-कहां गांव के घर में 
क| अनाज से भरी हुई बोरियां खोला करती 
| थी, और कहां अब ये राशन को पुड़ियां 


खोला करूंगी ! ' 
` बह रोये जा रही थी और में हंसे जा रहा 
था-। वह हर साल फरवरी-माचं में कहती 


ह| है, जरा-जरा-सी पुड़यों के लिए लाइनों में 
i] खड़ा होना बहुत . मुश्किल है, कहीं से 
' | साल-भर का गेहूं ले आओ । पर फिर वही 


' प्रश्‍न खड़ा हों जाता है-कहां से लाये ? 


है| और अप्रैल-मई भी बीत जाता है। 


भेरी पत्नी एकस्टूल खींचकरमेरी चार. : 


पाई के पास लाकर चाय के दो प्याले उस 


प 


चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और में 


लिए वह १ ं a 
आज अपनी खुशी के कारण उसका भी चाय... 
पीने को दिल हो आया । Hg 
में एक प्याला उसके हाथों में थमाता हु 
और दुसरे प्याले से खुद चाय पीता हूं । आज 


बड़ी बेसब्री से पत्नी से कहता हुं-अब कुछ 
बताओ भी । 
तुम बूझो, भला क्या बात हो सकती : 
एसी ?' उसकी आंखें शरारत से और भी 
चमक उठती ह्‌ | i | | 
में दफ्तर की सारी थकावट भूल जाता | 
हूं ।' महसूस होता हे कि उसकी आंखों की : 
चमक दिये की लौ की तरह मेरी आंखों में 
भी प्रवेश करती जा रही है । 
भई, पहेलियां मत वुझाओ।' में गुस्से | " 


. का नाटक रचत हुए कहता हू । 


आज दुपहर को A मिसेस मेहता के पास | 
गयी थी । मेरे बैठ ही कप्तान मेहता को 
कॅंटीन से भेजे हुए चार-चार किलो के घी 
के दो डिब्बे: आ गये । एक में उठो लायी हूं। 
वह बताती SI 

में चाय का घूंट भरता हूं । पड़ी-पड़ी 
चाय कुछ कड़वी-सी हो गयी है। ठंडी भी 
हो गयी है । मेरी आंखों को चमक एकदम 
गायब हो जाती है। - 
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इतिहास का अध्ययन-मनन हमें बड़ी 
| वारीकी से करना चाहिये-इस प्रेरणा का 
उदय प्रायः हमारे आधुनिक पुनर्जागरण के 
साथ-साथ ही हुआ। उस पुनर्जागरण का. 
| आरंभ हुआ पश्चिम यूरोपियों की मार हम 
पर पड़ने से। वह मार तो पड़ने लगी थी 

सोलहवीं सदी के आरंभ से ही, जबकि 
. यूरोपी हमारे समुद्र पर एकाधिकार जमाने 


Pa bk Me ois alah Sa tied र्त sR Sis) 
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. दौर शुरू हुआ था अठारहवीं सदी के मध्य 
से, जब कि वे भारत की भूमि को भी जीत- 
| कर हमें गुलाम बनाने की चेष्टा करने लगे। 

उसे दूसरे दौर के प्रायः सौ बरस पहले 
से भारत के अनेक प्रांतों में एक किस्म का 
पुनरुत्यान हो रहा था। महाराष्ट्र से उठ- 


| त्रजभूमि होती हुई पंजाब और नेपाल तक 


“TTG व्हिलर 


लगे; पर उसका दूसरा और अधिक विकट , 


केर वह पुनरुत्थान की लहर बुंदेलखंड और 


लेखक को आंशिक आत्मकथा “राष्ट्रीय इतिहास 
का अनुशोलन' की भूमिका से उद्धुत। 
IA : 
i उदय ` पहुंची थी। “गंगा के ais, सिंध, गुजरात, . _ 
Shae आंध्र और तमिल मंदानों में अर्थात्‌ भारत- _ 
अगे रण के अतीत जीवन का अथवा वर्ष के सबसे उपजाऊ प्रांतों में वह पुरु | 


त्थान प्रकट नहीं हुआ । नये पुनर्जागरण ' | 
की लहर भी महाराष्ट्रसेहीउी।ी ४ 
अठारहवीं सदी के मध्य में य्रोपी आक्र-- 
मण का दूसरा दौर जब शुरू हो रहा था, - 
तभी भारत के मुगल साम्राज्य की बागडोर 
भी मराठा दरवार. के हाथ आ गयी थी, | 
और यों समूचे भारत के नेतृत्व की .जिस्मे- | 
दारी महाराष्ट्र के पेशवा पर थी। १७५६ 
ई. में पेशवा बालाजीराव ने कोंकण तट 
के अपने एक विद्रोही सरदार को दबाने के 


आत्मघाती भूल की। मराठा सेना के 
वह सरदार समपंण कर चुका, तभी क्लाइव 


झंडा फहरा दिया। | 
उस दुगे के भीतर तब म 


४ a 
एक अधिकारी हरि दामोदर नवलकर अपने 
"युवक बेटे रघुनाथ के साथ AT t इन बाप- 
बेटों ने आपस में उस स्थिति पर विचार 
. किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरो- 
पियों का मुकाबला हम भारतीय तब तक 
` न कर सकेंगे, जब तक हम उनके नये विज्ञान 
और शिल्प को सीख नहीं लेते। यह पहचान 
भारत की पुनर्जागरण-धाराका मूल स्रोत थी। 
हरि दामोदर को उसी बरस झांसी का 
. सुबेदार बनाकर भेजा TAT, जहां १७६५ 
में उसकी मृत्यु के बाद से १७९६ तक उस 


हरि ने स्वयं अंग्रेजी सीखी और उसके 
‘ara भौतिकी ( फिजिक्स) और रसायन 
* (केमिस्ट्री) के नये विज्ञान पढे) उसने झांसी 
 मेँएक वेधशाला (आब्ज़वेंटरी ), एक परख- 
शाला ( लैवोरेटरी.). और एक पुस्तकालय 
स्थापित किये और उनके विकास के लिए 
खुले हाथों खर्च किया । उस पुस्तकालय 
में भारत के सुदूर प्रांतों से हस्तलिखित . 
) पोथियां मंगा-मंगाकर संग्रह की जातीं । 
` रघुनाथं हरि की उन संस्थाओं को हस आज 
नहीं देख पाते; क्योंकि १८५८ में झांसी को 
' सर करत हुए अंग्रेज सेनापति सर ह्य रोज 
. ने उन्हें तोप के गोलों से भूनकर जमींदोज 
कर दिया था । कितु इनमें से प्रत्येक संस्था 
कहां थी, सो स्थानीय.जनता को असी तक 
“याद है। (महारानी लक्ष्मीबाई इसी रघुनाथ 
हरि नवलकर के सबसे छोटे भाई की पुत्र- 
वधू थी 1) 
भारत को अपने अतीत का ठीक-ठीक 


पद पर उसका बेटा रघुनाथ रहा । रघुनाथ : 


' मराठा-बस्तियोंमें फलते और उनकी भक 


स्पष्ट रूप से रघुनाथ हरि ने समझा था| 
नहीं, सो हम अभी नहीं जानते पर प्रात 
पोथियों के संग्रह और संभाल के लिए उन 
जो निष्ठा और तत्परता दिखायी, 
जान पड़ता हे.कि. इतिहास के महत्त्व 
भी उसने पहचाना था। 
झांसी में. .पनपते हुए ANT 
विचार कानपुर, प्रयाग, बनारस St 


विशेषकर बनारस से और पोथियों १. 


दूर के प्रांतों में भी पहुंचती | १७९६४ 
में जब रघुनाथ हरि स्वग सिधारा, तब 
भारत का मुख्य भाग स्वतंत्र था और 


| राधाकांत देव जैसे बंगाली विद्वान अपने 
पुरातत्त्व की' खोज में सत्रह सौ अस्सियों 
से ही लग चक थ। 

राममोहन ने रघुनाथ हरि के पहचाने 
| इस सत्य को दोहराया या फिर से देखा कि 
| बरोप के नवीन ज्ञान को अपनाये विना 
भारतीयों की गति नहीं है; साथ ही यह भी 
| कहा कि भारत की जनता तक वह ज्ञान 
| जनता की भाषाओं में भारत के पुराने ज्ञान 
के साथ समन्वित होकर ही पहुंच सकता, है। 
| भारत के इतिहास का पुनरुद्धार इस सम- 
' स्वय की बुनियाद है। 

| राममोहन के जीवन-काल (१७७४-. 
॥). १८३३) में ही भारत का मुख्य भाग अंग्रेजों 
{| के अधीन हो गया। महाराष्ट्र मं सीधा 
म अंग्रेजी शासन जिस पीढ़ी ने आता देखा, 
| उसमे राममोहन के छोटे समकालीन बाळ 
१) शास्त्री जांभेकर (१८१२-४६) थे। .वे 
| राममोहन के विचारों से प्रभावित हुए, और 


| उन्होंने मराठी में ज्योतिषशास्त्र पर ग्रंथ 
॥ . लिखा, जो भारतीय वाङमय मे आधुनिक 
विज्ञान की हमारे जानते पहली कृति है। 


| में भी भाग लिया और अपने शिष्य दादा- 
प्रे) भाई नौरोजी (१८२४-१९१७) को प्रेरणा 
N दी कि भारत के आथिक जीवन का अध्ययन 
` कर उस पर प्रकाश डालें। इसका यह AT 
- है कि बाळशास्त्री ने अपने देश के अतीत 


| ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन कर. 


“अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की 


पृषु a 


गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी | 
की आवश्यकता देखी-समझी AT | : 


जागरण की.दसरी धारा 


रघनाथ हरि का जाग उठता भारत को 
सिर'पर खड़े चोरों के फंदे से बचा न सका। . 
देश ऐसी गहरी मोहनिद्रा में पंडा था कि 3 & 
उसे जल्दी-जल्दी जगाकर गलाम बनने से र | 
बचा लेना संभव न हुआ। और महाराष्ट्र 
की जिस पहली पीढ़ी ने अंग्रेजों की गुलामी _ 
का जुआ अपने गले में जन्म से पड़ा देखा, « 


धर्मा पंदा हुआ । E 
अंतिम पेशवा का सेनापति बापु गोखले 
१८१८ के तीसरे अंग्रेज-मराठा-युद्ध मा 


स्वतंत्रता को बचा न सका था | वापू गोखले 

के पेशकार हरिपंत देशमुख थे। १८२३ म र 

उनके एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नास ' 

उन्होंने गोपाल Tat ।. हरिपंत अपन उस « 
को अपनी आंखों देखी और दूसरी अनेक _ 

घटनाओं की कहानी सुनाया करते, जिनसे 
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महाराष्ट्र के अपनी स्वतंत्रता गंवाते वक्‍त 
ओर उससे ठीक पहले के सामाजिक और 
राजनीतिक पतन के अनेक पहलुओं पर 
. प्रकाश ISAT | होनहार गोपाल उन दशाओं 
और उनके कारणों पर बराबर विचार 
करता। युवक होते तक अपने देश की SAAT 
के मूल कारणों और उन्हें दूर करने के 
उपायों के बारे में उसके. विचार स्पष्ट 
परिपक्व और शृंखलाबद्ध हो गये। १८४८- 
४९ में उसने मराठी साप्ताहिक प्रभाकर 
में लोकहितवादी! नाम से लेखमाला लिख- 
कर उन विचारों को देश के सामने रखा। . 
उन लेखों में गहरी वेदना है अपने देश 
की गुलामी और दुदंशा के लिए, और तड़- 
पन है स्वतंत्र वायु में सांस लेने की । जैस! 


५८. 


कि स्वर्गीय शं. द: जावडेकर ने रि लिखा 
“लोकहितवादी के ये स्वतंत्रतावादी fre | 
तत्कालीन बंगाली सुधारकोंके | 
--०- अधिक प्रगत दिखाई देते हे. | 
सर्वागीण सुधारणा के (ये) सवंच्यापक 
garasi विचार लोगों के सामने 
उन्हें अपनी राजकीय और आथिक 
पर से आंखें खोलकर ऊपर उठने ary 
दिखाने का कायं ...... यदि किसी ने 
ठीक किया तो...... लोकहितवादी 
और ये विचार अपने देश की आशिक 
राजकीय परिस्थिति को लक्ष्य में र्र 
पनपे थे तथा इन 'तात्त्विक विचारों' कौ 
में gama दृष्टि और बेधडक वृत्ति]. 
य फुटकर विचार नहीं हे, पुरा 
दशन है भारत के सामाजिक, त 
और आथिक पतन के कारणों का औरस 
दूर करने के उपायों का; और उस क 
को जन्म दिया है एक अत्यंत संवेदन 
सहज-स्वाधीन हिम्मत वाले दिल ने 
स्पष्टदर्शी सूक्ष्मदर्शी मन ने । स्वदेशी 
ब्रिटिश माल-बहिष्कार के मंत्र पहले 
इन्हीं लेखों में उच्चारे गये और “स्वभा 
के अभिमान की ललकार भी भारतीयों 
पहले पहल इन्हीं मं दी गयी। कहना 
कि बीसवीं शताब्दी में भारत का राष्र 
स्वतंत्रता का संघर्ष इन्हीं की नींव ॥ 
खड़ा हुआ) | 
गोपाल हरि देशमुख जैसा समूचे र 
जीवन. का तत्त्वदर्शी विवेचक क्या | 
इतिहास के महत्त्व को देखने से चक! 


१ दा? उतसे पहले बाळशास्त्री जांभेकर और 
$ go भाऊ दाजी लाड नयी ऐतिहासिक 
II द्वोज का परिचय महाराष्ट्र को दे चके थे, 
और 'लोकहितवादी' ने स्वयं इतिहास के 
ब, अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें उनकी सहज-सरल 
क| भाषा और जोरदार शैली में लिखी 'ऐति- 
| हासिक गोष्ठ' के तीन खंड बहुत प्रसिद्ध हैं। 


आय. में गोपालराव देशमुख से एक 
बरस छोटे एक और महापुरुष हुए गुजरात 
| के मलशंकर-दयानंद। इनकी जीवन-कहानी 
ह) एक तरह से सुपरिचित है। अपने देश की 
जहालत और दुदंशा से.व्याकुल हो बाईस 


से निकले और सन १८४७ में नमंदा के 


al से मिले, उसके नेता पूर्णानंद सरस्वती से 
ह| संन्यास-दीक्षा ली और दयानेंद नाम पाया। 
| इसके बाद भी पूर्णानंद और उनके साथियों 
at) के संपक में रहे, जिनका इन पर अपनी 
पह जीवन-यात्रा की पहली मंजिल में विशेष 
अभाव पड़ता रहा। १८४८-४९ में जब 
ह 'लोकहितवादी' की लेखमाला ने मराठी, 
| शिक्षित वग का ध्यान खींचा, तब इस साधु- 


q शील मन को भी उसने प्रभावित किया 
gamo SA 

ST १८५५ में दयानंद हुरद्वार के कुंभ- 

| मेले पर पूर्णानंद से मिलने जा रहें थे, तब 
उत्तर भांरत की. जनता में स्वतंत्रं होने के 


` मंत्र' सुना था-+ 


|| राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना -.. 


` थी । बहुत संभव है, दयानंद संरस्वती ने 
बरस की आयु में वे ज्ञान की तलाश मं घर _ 


` यदि दशन या व्याकरण आदि के प्रश्‍न होते, _ X 
' तो पूर्णानंद ने उन्हे स्वयं सुलझा दिया होता; 


लिए उभार आरहाथा।.ग्वालियरकेजया- 
जीराव शिदे से जनता आशा करती थी कि | 
वह उसका नेतृत्व करे; पर शिंदे का रुख 
उलटा था । वार्‌ह बरस बाद उसी इलाके | 
में दयानंद ने साध-मंडलियों में ऐसा एक” 


कंपनी किसको जो ? सिंधिया किसका... 
साला ? 

पो प्याला, मार भाला . . . . - ee 

इस तरह के मंत्र' या नारे १८५५-५७ - 

में ही चले होंगे, और इनसे! प्रकट होता है 

कि उत्तर भारत की जनता अंग्रेजी शासन 

को चनौती देने को किस प्रकार उठा चाहती 


भी इसी समस्या पर विचार-परामशं के _ 
लिए हुरद्वार का रास्ता पकड़ा था। पर , 

इनके प्रश्‍न सुनकरयबूढ़े पूर्णीनंद ने कहा इन 
प्रश्नों पर हमारे शिष्य विरजानंद ने विशेष 
विचार किया है, उनके पास मथुरा जाओ। | 


प्रकटतः प्रश्‍न किसी नये विषय के थे। दया- _ 
नंद ने हरद्वार से गढ़वाल जाने का संकल्प _ 
कर रखा था; उस यात्रा से लौटकर मथुरा ' 
जाना तयंकिया। ' ' KU 

fag गढ़वाल से गढ़मुक्तेसर लोट, आगे _ 
दक्खिन-पच्छिम जाने के बजाय ये दक्खिन- ' | 
पूरब चले गये मथुरा के बजाय TAT | 
और आगे: पांच बरस तक विरजानंद के | 
वास 'जाने का अपना संकल्प टाले रखा । . 
[शेष पुष्ठ १४२ पर| ` a 


Ole 


'घत्रकाब 


` .शिवकुमार गोय 


| Te आदश पत्रकार भी थे । पत्र- 
कारिता को उन्होंने जन-जागरण और 
राष्ट्र के पुननिर्माण के साधन के रूप मे अप- 
नाया था। इस दृष्टि से वे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 
जी. सुब्रह्मण्य अय्यर, अरविद घोष, मति- 
लाल घोष, लोकमान्य तिलक, गणेशशंकर 
. ` विद्यार्थी की श्रेणी के पत्रकार थे, जिनके लिए 
. पत्रकारिता एक मिशन थी। | 
उन्होंने इंडियन' ओपीनियन,' अंग्रेजी 
साप्ताहिक यंग इंडिया, हिंदी तथा गुज- 
राती साप्ताहिक नवजीवन, 'हरिजन' तथा 
“हरिजन सेवक' का संपादन किया था । ये 
पत्र उनके निर्भीक, निष्पक्ष व प्रेरक संपाद- 
कोयो के कारण केवल भारत में ही नहीं, 
विदेशों मं भी पढ़े जाते थे। 
इन पत्रों के प्रकाशन का उद्देश्य स्पष्ट 
` करते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा म॑ लिखा 
 था-इन अखबारों के जरिये मन सत्याग्रह 


की शिक्षा जनता को यथाशक्ति देना शुरू 


` किया॥ पहले “यंग इंडिया? व “नवजीवन? 
` को थोड़ी-सी प्रतियां ही छपा करती थीं 
_ कितु कुछ ही दिनों में बढ़ते-बढ़ते ४० हजार 
- के आस-पास पहुंच गयीं।' | 
` पत्रकारिता के क्षेत्र में गांधीजी ने स्वतंत्र 


` १८८८ में जब वे कानन की शिक्षा 
करने लंदन पहुंचे, तब उनकी उम्र 
१९ वष थी । उन्होंने वहां के प्रसिद्ध ' 
ग्राफ' एवं डेली न्यूज' आदि दैनिक पत्रो] : 
भारत के विषय में लिखना शुरू किया 
लंदन की वेजिटेरियन सोसायटी के 
पत्र 'वेजिटेरियन' में उन्होंने 
भारतीय पवे तथा भारतीयों के जीवन 

. अनक लेख लिखे। इसमें उनका पहला हे 
भारतीय शाकाहा[र' ७ फरवरी १८९१ 
अंक में प्रकाशित हुआ। फिर उन्होंने 
पत्र में नियमित रूप से स्तंभ लिखना बु. 
किया | 

दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौए 

उन्होंने भारतीयों के साथ बरते जाने व 
भेदभावों पर प्रकाश डालने के लिए 
से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिदू, अमृत ब 

' पत्रिका, स्टेट्समैन आदि भारतीय ५ 
लेख एवं इंटरव्यू भेजे । इस सिलसि 
वे अनेक वरिष्ठ पत्रकारों के निकट M) 
में भी आये। 


से इंडियन ओपीनियन नामक 
पत्र निकाला । दक्षिण अफ्रीका 
देशों के प्रवासी भारतीयों की 


| क कोने-कोने में पहुंचाने और प्रवासी भार- 
तीयों में राजनैतिक चेतना उत्पन्न करने के 
| उद्देश्य से उन्होंने इसका प्रकाशन आरंभ 
| या था। इंडियन ओपीनियन' एक साथ 
| ही हिंदी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी इन 
' चार भाषाओं में निकाला गया। लेकिन 
॥ साधनों की कमी आड़े आयी और हिंदी तथा 
उर्दूसंस्करण ज्यादा दिनों तक नहीं चल सके। 
| जब सन १९१३ में तमिल और हिंदी 
| क्षापीलोग सत्याग्रह में कूद पड़े और गोलियों 
| का निशाना वनने लगे, तो गांधीजी ने अन- , 
| aa किया कि 'इंडियन ओपीनियन! में इस 
Ni प्रकार के बलिदानों के समाचार तमिल व 
३| हिंदी में प्रकाशित होने चाहिये, ताकि उन्हे 
| पढ़कर अन्य तमिल व हिंदीभाषी लोगों में 
| चेतना,आये। उन्होंने ३१ दिसंबर १९१३ 
के इंडियन ओपीनियन' में लिखा- सत्या-' 
ग्रह का संघर्ष जैसा इस बार चला और इस 
| समय चल रहा है, तवारीख में शायद ही 
| उसकी मिसाल मिले | उसका सच्चा श्रेय 
र| इस देश में बसने वाले हिंदी और तमिल- 
व, भाषी भाइयों और बहनों को है। उनका 
बा। आत्मबंलिदान सबसे बढ़-चढ्कर हे । उनमें 
। कितने तो गोरे सिपाहियों की गोली के 
"शिकार बन चुके हे । उनके सम्मान और 
| स्मृति के रूप में हमने इस पत्र मे तमिल तथा 
हिदी में समाचार देने का निश्चय किया है।' 


व न्यूज-लेटर भेजने के लिए संवाददाता भी. 
नियुक्त किये। श्री दादाभाई नौरोजी तथा 


> 


१९७७ ` 


‘ 


` गांधीजी ने 'इंडियन ओपीनियन! में 
ह! भारत, ब्रिटेन, तथा अन्य देशों के समाचार | 


R 


E 4 
aft गोपाल कृष्ण गोखले कों उन्होंने प्च 
लिखा कि कृपया इंडियन ओपीनियन के | 
लिए कुछ संवाददाता तैयार करें, जो अंग्रेजी, | 
गुजराती, हिंदी व तमिल में साप्ताहिक 
न्यूज-लेटर या समाचार भेज सके | 2 
वे हमेशा इस बात का ध्यान रखतेथेकि | 
इस अखबार के जरिये लोगों ज 
भारतीयों की समस्याओं के साथ-साथ 
भारतीय संस्कृति, धमं, पव, भारतीय वीरः ` a 
वीरांगनाओं, भारतीय संतों एवं कवियों के 
विषय में भी जानकारी प्राप्त हो। उन्होंने 
इंसमें ताल्सताय, लिकन, मेजिनी, ईश्वरचंद्र | 
विद्यासागर जैसे देश-विदेश के महापुरुषों 3 
के जीवन और कार्यों का परिचय भी प्रस्तुत 
Frat a £ 
भारत में उन्होंने जो पहला पत्र निकाला, ~ 
वह. था सत्याग्रह' | इसे उन्होंने बिना | 
रजिस्ट्रेशन कराये ही ७ अप्रैल १९१९ को | 
बंबई से शुरू किया।इस साप्ताहिक के. 


प्रथम अंक से ही उन्होंने बदनाम रौलेट 
एक्ट का डटकर विरोध किया । निर्भीक 
विचारों व समाचारों के कारण थोड़े समय 
` में हीः सत्याग्रह” देश-भर में लोकप्रिय हो 
गया | जब होम-रूल लीग की बंबई शाखा 
ने अंग्रेजी में साप्ताहिक 'यंग इंडिया' के 
प्रकाशन की योजना बनायी, तो गांधीजी से 
उसका संपादक बनने का अनुरोध किया | 
गांधीजी ने इसे स्वीकारं कर लिया । उसी 
, प्रकाशन के अंतगंत ७ अक्तुबर १९१९ से 
गुजराती मासिक 'नवजीवन' का प्रकाशन 
भी प्रारंभ हुआ गांधीजी इन दोनों पत्रों 
के संपादक थे तथा श्री महादेव देसाई एवं 
श्री शंकरलाल बेकर प्रकाशक तथा मुद्रक | 
गांधीजी निर्भीक ही नहीं निष्पक्ष पत्र- 
. कारभीथे-पुवंग्रह से सवंथा मुक्त । १९२० 
| ` ° में यंग इंडिया' ही असहयोग आंदोलन का 
| मुखपत्र था।फिर भी उसके १८ दिसंबर 
१९२० के अंक में उन्होंने लिखा-यंग 
इंडिया के स्तंभ असहयोग आंदोलन के 
विरुद्ध मत व्यक्त करने वालों के लिए,सदेव 
खुले हुए हें। * 
सन १९३२ में गांधीजी सविनथ अवज्ञा 
` आंदोलन के सिलसिले में जेल में बंद थे। 
उन दिनों उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण के 
at व्यापक आंदोलन की आवश्यकता 
अनुभव की और इस उद्देश्य से अलग सें 
एक पत्र निकालने का निश्चय क्रिया | ८ 
जनवरी १९३३ को उन्होंने उद्योगपति श्री 


afta’ निकालने की इच्छा व्यक्त की । 


सामग्री का ही समावेश होता AT | 


* संबंधी प्रत्येक सामग्री भेजी जानं 


घनश्यामदास विरला को पत्र लिखकर 


१ फरवरी १९३३ को हरिजन' का; 
अंक प्रकाशित हुआ | श्री आर. वी 
संपादक नियुक्त किये गय इसके 5) 
अंक में मंदिर के द्वार हरिजनोंके 
खोले जाने” का समाचार दिया गया al 
संपादकीय भी अस्पृश्यता के विरुद्ध, 
गांधीजी पत्र का संचालन पूना. जेत ३ 
करते रहे। 

हरिजन' शीघ्र ही हरिजन 
अस्पृश्यता-निवारण तथा ग्रामोद्योग 
संदेशवाहक बन गया । इस पत्र को: 
नीति से अलग ही रखा गया और! 
गांवों की समस्याओं व प्रगति से संब 


२४ सितंबर १९३८. के “हरिजं 
गांधीजी ने लिखा-हरिजन समा 
नहीं है। अपितु यह आम जनता का 
पत्र है | इसका उद्देश्य आम जनता 
स्याओं की ओर ध्यान आकर्षित 
तथा सामाजिक क्रांति की दिशा में 
उत्पन्न करना है। 


हरिजन' को चेतावनी दी कि वह 
आदि के समाचार उसे दिखाये fants 
शित न करे। २४ अक्तूबर को ग 
लिखा-'यदि प्रेस-सलाहकार को ' 


समाचारपत्रों की स्वतंत्रता हमा 
अधिकार है। अतः हम. इस प्रकार 
को नहीं मान सकते | 


ब्रिटिश सरकार की तानाशाही के आगे 
| ने की अपेक्षा गांधीजी ने पत्रों का प्रका- 
$| शन स्थगित कर देना उचित समझा । १० 
नवंबर १९३८ के हरिजन' में उन्होंने 
' 'वाठंकों से विदा' शीर्षक लेख में लिखा- 
आप लोगों से साप्ताहिक वार्तालाप करने 
से वंचित हो रहा हूं । पत्र का स्थान एक 
सत्याग्रही दारा गलत सरकारी आदेश के 
ह प्रति सम्मानजनक विरोध है , . 
| 'धनबजीवंन' का प्रकाशन उन्होंने आजादी 
का संदेश जन-जन तक पहुंचाने तथा ATT 
तीय जनता में चेतना उत्पन्न करने कें 
उद्देश्य से आरंभ किया था । अतः उन्होंने 
ल्िखा-'मैने “नवजीवन” चलाने का बीड़ा 
॥ उठाया है। मे इस कार्य में गुजराती जनता 
[| का आशीर्वाद चाहता हूं, तथा विद्वानों से 
पत्र में लेख आदि भेजने का ,आग्रह तथा 
# जनता से इसका प्रचार करने में मदद 
क| मांगता हूं । 
ह| गांधीजी व्यवसायी पत्रकार नहीं थे। 
1 इसलिए उन्होंने पत्र को विज्ञापन से सवथा 
॥ मुकत रखा तथा घोषणा की- इस साप्ता- 
| हिक में विज्ञापन बिलकुल नहीं लिये 
| जायेंगे। दक्षिण अफ्रीका में “इंडियन ओपी- 
गो नियन” निकालने पर मुझे अनुभव हुआ कि 
विज्ञापनों से जनता को कोई लाभ नहीं 
पहुंचता | विज्ञापनों का खर्च भी तो अंतत 
जनता पर ही पड़ता है तथा नेतिक-अनेतिक 
अनेक प्रकार के विज्ञापन जनता की निगाह 
पड़ते हे, जिनका असर अच्छा नहीं 


at अनुमति मुझे मिली हुई है, तब तक म 


होता ।' ५ जुलाई १९१९ के “यंग इंडिया 


में उन्होंने लिखा-जव तक “यंग इंडिया” 
की ओर से सामग्री और नीति की देखरेख 


इसके माध्यम से देश के सामने एक ऐसे कायं 


में बुनियादी महत्त्व का मानता हूं। 

उन्होंने स्पष्ट किया-पत्र के स्तंभों में 
एसी सामग्री जिसका न लेखकों को और 
न मुझे ही कोई विशेष ज्ञान हो, देने की 
अपेक्षा उपयोगी, प्रामाणिक सामग्री का 
दिया जाना अच्छा SI 

गांधीजी! आदशंवादी थे। पत्रकार के 
पद -को वे बहुत जिम्मेदारी वगरिमा का _ 
मानते थे।इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट | 
लिखा-'म यह मानता हूं कि किसी भी | 
सुसंचांलित पत्रे में गरजिम्मेदार और-गलत 
सूचनाओं पर आधारित आलोचना कदापि | 
नहीं होनी चाहिये। 

जब कभी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय 
समाचारपत्रों पर अंकुश लगाकर उनकी 
स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास किया, 
गांधीजी ने उस कदम का डटकर विरोध 
किया । ब्रिटिश .सरकार के ' १९१० 
समाचारपत्र कानून का विरोध करने के 
लिए २४ जन १९१९ को इंडियन 
एसोसिएशन के तत्त्वाधान में बंबई में ITA 
क्रानिकल' के संपादक श्री वी. जी. हानि 


गांधीजी ने कहा-कहा गया था £ 
कानन 'का उपयोग केवल अपराधी 


कारों के विरुद्ध होगा, कितु 


के मामले में अब तक जो हुआ, उससे 
जा सकता है कि यह वचन'एंक भ्रम M 
श्रीमती एनी बेसेट पर हुए s 
से भी यह भ्रम दूर हो गया 
कानून के अंतर्गत प्रतिष्ठितः पत्रकारों 
जुल्म किया जा रहा है। तब an 
सुरक्षित कंसे रह सकते ह ? 
गांधीजी संपादकों के कतव्य के ४ 
बहुत सजग और आग्रही थे तथा मागो 
fe उन्हें अपने लेखकों पर पूर्ण निमे 
व संयम रखना चाहिये। इसलिए उह 
कहा-'मे अपने समाचारपत्रों के तेढ 
एवं पत्रकारों से कहता हूं कि Sree ay 
कहना है, खुल्लमखुल्ला Fe | यह ह्या 
अधिकार व कतव्य है । कितु हमें यह 
शिष्टता व संयम की मर्यादाओं के भीः 
रहकर करना है। 
पत्रकारों के कतंव्य पर प्रकाश बर 
हुए गांधीजी ने “हिंद स्वराज्य! में कि 
था- किसी भी समाचारपत्र' का 7 
काम है, लोगों के भावों को समझकर 
करना | दूसरा लोगों में जिन भाव 
की आवश्यकता हो उन्हें जाग्रत कला 


¥ 


A A AM Nm 


mt = AA की 


a ai 


तो उन्हे किसी भी मुसीबत की TH” 
कर निर्भीकता से सबके सामने रख देत 

इस प्रकार गांधीजी के लिए पत्रका 
स्वराज्य-प्राप्ति का एवं जनता मे 
उत्पन्न करने का पवित्र साधन था। 
निरा व्यवसाय | ='जीवत. १ 
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शुर "STAT कालेलकर . 


साः जीवन का कमोबेश विकास अनेक पशु-पक्षियों में भी | 
सा देखने में आता है। जलचर सृष्टि में भी वह होगा ही; परंतु : 
'हृमने अब तक उसका अध्यंयन नहीं किया। मनुष्य की विशेषता यह 

है कि कुदरत से सुविधा पाते समय जो अनुभव इकट्ठा होता है, उसे ~ 

नयी पीढ़ी को अपण करके पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रगति साधना उसके- क 

९) संभव होता है । इस प्रकार इकट्ठा हुआ अनुभव नयी पीढ़ी को देने 

के लिए उसने शिक्षण की व्यवस्था योजी और उससे से गुरु-शिष्य का 

"संबंध पैदा हुआ। यह संबंध ज्यादा महत्त्व का मालूम होने पर गुरु कॉ 
lara इत i = 

हमारा सांस्कृतिक स्वभाव ही ऐसा हैंक्रिहम आदंशेको उपर -. *' : | 
| नढाते-चढ़ाते ठेठ छप्पर तक ले जाते हैं और उससे|भी संतोषनहोने 5. 
| पर उसे आसमान तक ले जाते हैं| गुरु के'बिना ज्ञान नहीं, गुरु के | 
अ बिना मोक्ष नहीं-ऐसा कहते-कहते हम “गुरु ही परमेश्वर है! यह कहने 

fy तक आगे बढ़े। गुरु की प्रगति कहां तक है, यह देखना हमारा काम 

1 नहीं; गुरु को परमेश्वर मानकर चलना है; गुरु तो ईश्वर से भी - 


(| श्रेष्ठ है-यह भावना पनपी । 'गुरु गोविद दोनों खड़े किसके लागूं पाय; - 
| यह पंक्ति सब जानते ही हे । गुरु के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो - 

= सकती है, यह दलील हमारे यहां सर्वमान्य हुई। Te को ही इश्वर 

र afta, उसकी सेवा कीजिये, उसे सवंस्व अपण कीजिये, इत्यादि 

ब) बातें भी अपने आप आ गयीं । : Bites 

a गांधीजी ने इस भमिका का विरोध किये बिना सारा प्रस्थान . 

तही बदल दिया। गुरु को ही ईश्वर मानो, गुरुः साक्षात्‌ THT 

AA इसका अथ करते हुए उन्होंने कहा-परमेश्वर ही सच्चा और संपुण | 

i गुरुहो सकता है'; अन्य गुरु तो केवल विद्यागुरु हे। सच्चा गुरूमिलमे 

के बाद मोक्ष की साधना करना भी शेष नहीं रहता. | 


x 
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एक बहुत बड़ा जुलूस पुलिस की 
में इधर-उधर विखर रहा था, 
पर गिर पड़ा, जहां कुछ और ज॑ 
और स्त्रियों की लाशें पड़ी हुई 
तक जुलूस के बिखर रहे आदमिय 
- किसी-किसी का नारा आतिशबाजी। 
` तरह आसमान A उठ जाता और 
` ओर के वातावरण की भयानकता 
उठती । ...... कुछ देर के बाद 
- पुलिस थी, पुलिस की जीप थीं, 
विधी हुई दस लाशं.थीं, और दह 


ढा 


थी-उम्र के चौदहव वर्ष मे. 
“जवानी की दहलीज पर पांव रखा 
“ee देर पहले वह इस' चौक 
अपनी तीखी आवाज में कंधिः 


| अढ़ाई रुपये का माल विक गया था, और 
| रात को वह अपनी छोटी बहन के साथ 
“अलबेला” फिल्म देखने जान वाला ATI 
' | तभी किसी शोर मचाती, विफरी' हुई नदी 


उसमें से उठ रहे नारों से आसमान गूंजने 
| जगा था, और देखते-देखतें. सारा चौक 


4 बाढ थी कि चारों ओर समां नहीं रही थी 


$| थीं। तभी सामने से पुलिस की जीपें दौड़ती 
mi हुई आयी थीं, उनमें . से धड़धड़ करते 
गे सिपाही उतरे थे, और फिर जैसें वभ Hed 

| है, जुलूस में से सकड़ा कंठों के नारे आस- 


पु! हलचल हुई. थी, सिर फटे थे, खून वहा 
क था ...... और फिर जब गोली चली थी 
ग तो वह अपनी कघियां संभाले एक दुकान के 
पायदान पर खड़ा आंखें फाड़े यह सब देख 
al ही रहा था कि उसकी चीख निकली थी 
और वह वहीं धम्म से गिर पड़ा था-बंदूक 


"गयो aT... - 
और आज़ जव मे इसकी इस मौत 'के 


| नी तरह सामने से एक जुलूस आया AT, 


के आदमियों से भर गया था। एक . 


॥ और सीमाएं टूटने की हद तक आ गयी 
दो आँखों में उस दद की छाया थी, जो मस्क 3 


3 - कमाने की चिता में लग जाता है, 
|| मान तक को छेद गये थे। एक दहशत फली ' 
ण थी, जोश उठा था, लाठियां उभरी थीं, 


कंघियां ae 
“al एक अंधी गोली उसके सीने को छेद. 


थाः! 2 
हालांकि मुझे इसका नाम नहीं मालम, E - $ 


लेकिन में इंसे काफी अरसे से जानता हुं, | 

इसकी तीखी आवाज को पहचानता हूं। इसे na 
मेने रोज इस चौक में सड़क के किनारे खड़े... 
होकर कंघियां बेचते देखा है । सिर के सुखे = 3 
वालों के नीचे इसका वह चेहरा मे कभी | 
नहीं भूल सकता, जिंस पर बचपन की, | 3 
मुस्कराहट वड़ी गंभीर वनी हुई थी और. 


राहटों के कत्ल होने पर पदा होती है। हां, | 
जब वचपन' अपनी क्रीड़ाएं छोड़कर रोटी 


उसकी 


मुस्कराहट और उसकी दो आंखों की रोशनी 
इसी प्रकार अपने सपनों का संसार खो 
बैठती है। सरदियों की ठिठुरी हुई रातों 1 
में मैने. इसे फटी हुई कमीज और निकर 
में fage हुए यहां कंधियां बेचते देखा है। = 
वरसात में भी कई वार इसने भीगी हुई ` 
इसी कमीज और Praca यहां खड़े हो 
है सिफ गरमियों के 


धप में खड़े-खड़े ईसका शरीर तप उठत 
था और तंब कई वार इसकी इच्छा होती ` | 


ह| वारे में सोचता हूं, तो मुझे रह-रहकर कि यहाँ सें दौड़ जाये और, किसी गहरी 
“स्टीफन स्पेंडर की वह कविता.याद आती 
` है, जिसमें एक ऐसे ही लड़के की मौत: का 

वणन है, और स्पेंडर कहता है कि.वह अभी | 
( इतना छोटा और,इतना अनजान था कि 


Ki 


` 
= 


: Sa लेकिन.इस चौक में खड़े होकर कंधियां 
O O वचना ही इसका धंधा नहीं था। मुझे याद 
आता है कि मेने इसे और भी कई जगह देखा 
है-यही आवाज, यही चेहरा,यहीं आंखें और 


शायद तव भी मंने इसे देखा था, जब में 
इन्हीं सड़कों पर अपनी बेकारी की गर्दिश में 
गजरा करता था और भूख को मारने के 
लिए एक घटियां-सें होटल में चाय पीने 


. ऊंघती हुई आंखों में से झांकता हुआ मेरे पास 


` -देर में अपने मेल-कुचले हाथों ,में चाय का 
कप उठाय मेज पर रख जाता AT | तब भीं 
` यही कमीज और यही निकर इसका लिबास 
था, और कंधे पर एक मैला-सां कपड़ा होता 
` था, जिससे ग्रह मेज को साफ करता था । 
मुझे लगता था कि जिस तरह इसका सिर 
. और पांव नंगे हैं, उसी तरह इसका जीवन 


जिंदगी के दिन काटता रहेगा? _ 


` रहते। अपने बेकार समय में कभी 


. यही मुस्कराहट में पहले भी देख चुका हूं। . 


को बैठता था। तव उस होटल में.यहं अपनी. 


_ आता.थां और चार्यका आडर लेकर कुछ ही 


'सिरंपर तसला उठाये इट. ढोता रहता 
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शायद उन दिनों भी मैंने इसे 
जब हमारी इस 'चाल'.के सामने. 
मंजली इमारत बन रही थी औरं 
करने वालों का शोर मचा रहता थाई 
से शाम तक मजदूर इमारत बनाने | 


छोटे-से कमरे में बैठा हुआ मे इमाण 
तरफ देखने लग जाता-खासकरः 
दूरों को, जो सिरों पर तसलो में ge, 
रेत आदि ढो रहे होते। वे इन. चीजों 
किसी मशीन की तरह इंमारत की 
पांचवीं या छठी मंजिल पर पहुंचा रहे 
उन मजदूरों में पुरुषों के मुकाबले 
और लड़कों की संख्या ज्यादा 
क्योंकि स्त्रियों की मजदूरी पुरुषों क 
दूरी से आधी थी। पर वे रि 
थे पुरुष मजदूर सिफ कुछ-एक थी 
खास-खास कामों पर लगे हुए थे। 

हां, तो वहीं में इसे देखताथ 
कमीज और यही निकर पहने 
सिर और नंगे पांव सुबह सें 


इसका बाप भी यहां काम करता 
मां भी यहां काम करती थी।' 
समय आधे घंटे की छुट्टी होती, तों 
मां-बाप के साथ दूसरे मजदूर 
बैठकर खाना खा रहा होता। 

` तब मुझे अपना बचपन याद 
मे स्कल में पढ़ता था और दुपह 
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| ` चीजें खाता 


दोस्तों के साथ चाट वगैरह चटपटी 
और अंत में पिपरमिट या 
टाफी चूसता हुआ लड़कों के साथ खेलता। 
लेकिन अब वह वचपन नहीं रहा था | अव 
- मझे अपना और अपने बूढ़े माता-पिता का 
वेट भरने के लिए रोजगार की कड़वाहरे 
चखनी पड़ रही थीं। और तब यह भी अपने 
मां-बाप के साथ बैठा, रोटी के सुखे निवाले 
चबाता हुआ बचपन की उम्र में रोजगार 
की कड़वाहटें चख रहा था। लेकिन इंट या 
पत्थर ढोने का ऐसा काम रोज-रोजं थोड़े 
ही मिलता है। इस वार उनका सौभाग्य था 
कि बाप के साथ उसे भी काम मिल गया था, 
और साथ में इसकी मां को भी, और तीनों 
एक ही जगह काम पर लगे हुए थे। 
लेकिन-इससे पहले शायद Ha इसे तव 

देखा था, जंव यह हमारी इस इमारत में 


में दो 


दूध देने आया करता ATI उन दिनों यह . 


निकर के वजाय घुटनों तक ऊंची मारकीनं 


` की मँली-सी धोती पहने होता था, जो कई . 


स्थानों पर मोटे-मोटे टांकों से सिली हुई 
- होती थी। इसके कपड़ों से या सच पूछो तो 


` इसके शरीर में से हमेशा गोबर की हल्की- 


` हल्की-सी गंध आती रहती | यह किसी दूध 

वाले भैया के तबेले में काम करता था- 
उसकी Ya को नहलाता, उनका गोवर 
उंठाता, उनका दाना-पानी करता। सुबह 
मुंह-अंधेरे और दोपहर ढले, दिन में दो बार 
यह दूध के छोटे-बड़े दो-दो, तीन-तीन डिब्बे 
दोनों हाथों में लटकांये घर-घर दूध देने 
जाता और उन घरों के बाशिंदे इसके शरीर 
है. | ; 


में से आती गोवर की गंध के कारण इसकी : 


तरफ से मुंह फेर लेते। सुबह यह दुध देने 
इतनी जल्दी आता कि अपनी उस गुलाबी - 


नींद में से उठने का मेरा मन न होता; लेकिन ५ 


इसके बार-वार पुकारने पर आखिर उठना 


ही पड़ता । और जब में दृध. ले रहा होता, | 


तो कई बार मुझे लगता, जैसे इसकी ऊंघती | 


हुई आंखें कह रही हैं, कह रही हें ...... 


n à 


में फिर बत्ती बुझाकर विस्तर पर लेंटजाता 


और अपनी गुलावी नींद में खो जाता। 


फिर, जव में म्युनिसिपेलिटी- के उस 


छोटे-से स्कूल में पढ़ाने लगा, तो मेने देखा | 


कि उन दिनों यह वहां लगा हुआथा। बड़े. 


आराम की नौकरी थी वह्‌;। सुबह दस बजे | 
.से शाम कें प्रांच बजे तक इसे काम करना. 
पड़ता था और वह भी किसी-किसी समय, _ 


हमेशा नहीं | वहःकाम था-स्कूल के कंपा- | 


उंड में दो वार झाड देना, छुट्टी होने के बाद . 
कमरों की सफाई करना, विद्यार्थियों के पीने 


~ 


a 


~ के चमकदार कागज, टूटी 
६९ 
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के लिए इमो में पानी भरना, और ऐसे ही”. 
दूसरे और छोठे-मोटे.काम-। स्कूल के पिछ- | 
वाड़ेही यहअपनी मां केसाथ टीन की छोटी _ 
सी कोठरीमे रहता था,जो शायद स्कूलकी ` - 
तरफ से इन्हें दी गंयी थी । कभी कोई काम 
न होता; तो AS बेठा-बेठा उकता जाता। . 
तब कभी इसकी छोटी बहन वहां आ जातीः | 
और'यह उसके साथ खेलने लगता, या कभी, | 
अपना 'खजाना' खोलकर बैठ: जाता-रगः | 
बिरंगे कागजों के टुकड़े, फटी हुई तस्वीरे 
छोटी-छोटी सलेटियां टाफियों-चाकलेटों $ 
हुई fra, ऐसी | 
हदो डाइजेस्ट | 


4 =~. 
a 


ही अन्य छोटी-छोटी चीज । 
~ लेकिन जब दुपहर की छुट्टी होती और 
लड़के-लड़कियां शोर मचाते हुए कंक्षाओं 
में से निकलते और खेल-कद में लग जाते 
यह एक तरफ स्टूल पर बेठा उन्हें खेलते हुए 
देखंता रहता | इससे पहले उस स्कल मं एक 
और नौकर था, जो सुना है कि वहां चालीस 
वषं नौकरी पर रहा था और अगर एक दुघ - 
टना मे मर न गया होता, तो और पांच-छह 
साल नौकरी करके रिटायर होता | उसके 
मरने के बाद शायद उसकी जगह ही यह 
आया था | और में सोचता था.कि यह भी 
उसी की तरह स्कल मं झाड देते, पानी भरते 
और शिक्षकों के लिए बाजार से पान और 
सिगरेट लाते हुए चालीस वषं यहां काट 
हि देगा। ...... लेकिन नहीं, यह वहां ज्यादा 
दिन नहीं रहा। शायद यह खुद ही वहां से 
भाग गया था, या इसे निकाल दिया गया था, 
` , क्योंकि हेडमास्टर के-पास कई वार शिका- 
`` यतें पहुंच चुकी थीं कि यह काम करने के 
| बजाय विद्यार्थियों के साथ खेलता रहता है। 


- लोकल स्टेशनों के प्लैटफामों पर हाथ में 
लकड़ी का डिब्बा, पालिश की डिबियां और 
` ब्रश उठाये बूट-पालिश किया करता था, या 
_ सोकल गाड़ियों में पिपरमिंट और टाफियां 

` बेचा करता था। या फिर तव देखा था...... 
लेकिन इस चौक में खड़े होकर कंघियां 

` बेचते हए इसे मे काफी अरसे से देखता आ 


की आवाजों मं बातें कर रही थीं; त 


_रियों के भोंपुओं ने उसे कभी नहीं वुल | 


और फिर मॅन इसे तब देखा, जब यह . 


रहा था, और सोचता था क्रि बचपन, जो . 
जवान 


आज किन रास्तों से गुजर रहा है | बच : 
का वह फूल आज किस वातावरण में Ral 
रहा है | लेकिन वह फूल अधिक समय त, 
खिला न रह सका। जवानी की दहली l 
पांव रखते-रखते यह एक अंधी गोली शा 
निशाना बन गया ।...... 
और अव फिर-फिर से स्पेंडर मेरी जवा 
पर आता है और कहता है 
एर की ऋतु थी, जव बंदुक Thy 


बालक था | जव वह जीवित था, तो 


देः लिए खुले । उसका नाम कभी समाचाए 
पत्रों में नहीं ST | दुनिया की दीवार उप 
तरह खड़ी रही, जवकि उसकी जिदगी सद्र 
बाजार की किसी अफवाह की तरह भटका) 


मनुष्य को मारती है। लेकिन म 
कि अंजीर के वृक्ष के नीचे मरे पड़े ए: 


mE को चारों ओर से भूखी प्रजा ने 

घेर लिया था। विलासी राजा मदिरा 

पिये मदहोश पड़ा .था। उच्च सरकारी 

अधिकारी महारानी से प्रार्थना कर रहे थे 

कि आप महल की छत पर चढ़कर एक वार 

तो प्रजा को देख लीजिये और उसे सांत्वना 

दीजिये, अन्यथां अनर्थं हो सकता है। 

| महारानी छत पर गयी । उसने भूखी 

5 प्रजा की विशाल भीड़ को देखा और afa- 

कारियों से पूछा कि ये क्या चाहते g । 

उत्तर मिला, इनके पास खाने को रोटी नहीं 

है। महारानी ने चट से उत्तर दिया कि 

इनसे पूछो कि अगर रोटी नहीं है, तो ये 

=| केक क्यों नहीं खा लेते? उस विलासी नारी 

m कोःयह पता ही नहीं था कि जिसके पास 
| खाने को रोटियां नहीं, उसका रसोईघर: 


T-a महारानी का संदेश जनता तक नहीं पहुं- 
चाया, वरना उसे सुनकर भूखी और उता- 
`| वली जनता शायद उसी क्षण उस हृदयहीन 
XE महारानी के चिधड़ कर डालती। मगर 
„| ऐसे संवेदनशून्य शासक की रक्षा कौन और 


| १९७७ 


dhan Greil बाहों खा लेते 


डा. कुसुम भागंव 


वाल्तेयर और रूसो ने नागरिक-अधिकारों 
` के लिए आतुर हो उठी थी । 


खाने की सलाह देने वाली महारानी 


_मिठाइयों और.केंकों से जही भरा होता । ' 
अच्छा ही हुआ कि सरकारी अधिकारियों . 


कव तक कर सकता है, जिसे अपनी प्रजा के. उसके 
` कष्टों का बोध ही न हो, जो केबल विला- को 


सिता में जी रहा ही | | 
वह महल था फ्रांस के राजा लुई सोलहवे 

का और उसे Aes cee 

रोटियों की Wet न थी; उसके 


और लोकतंत्र की भूख जागृत करदी थी 
उस भीड़ के हाथों में रूसो की पुस्तकं 
और वह स्वेच्छाचारी राजतंत्र को मिटाने 


रोटियों के अभाव में जनता को 


लुई की पत्नी मारी आंत्वानेत। आस्ट्रिया 
के सम्राट लियोपोल्ड की छोटी बहन मार 


काउंट एक्सेल फेरसेन के 
गयी तथा पुश्चली का उ 
मारी को फ्रांस की 

भी दिलचस्पी 


थी । प्रजा से यह तथ्य छिपा न था और 

उसका असंतोष विस्फोटक स्थिति में पहुंच 

चकाथा। . 

` लुई १६ वां हवा के रुख को पहचान रहा 
GT | १७८९ में ही वह समझ गया था कि 

अब अंत करीब आ गया है। उस वर्ष फ्रांस 

में जनता का रोष उफन पड़ा था और उसने 


wz लिया थां। यदि लई चाहता, तो वह 

' उसी समय अपनी कुलटा महारानी मारी 
. और अपने तीनों teat को लेकर फ्रांस से 
भाग सकता था। एक ओर मारी का भाई 
लियोपोल्ड उन्हें आरिट्रया में शरण देने के 
` ` लिए तैयार था; दुसरी.'ओर मारी का 
_ ` ea काउंट एक्सेल उन्हें स्वीडन ले जाना 


न सका! 
उसे अब भी विश्‍वास था कि अंततः 
उसकी प्रजा उसके प्रति परंपरागत आस्था 
(प्रकट करेगी और वह फ्रांस को Tet पर 

चेठा रह सकेगा। ' = :; 

स्थिति जब पुरी तरह बेकाब्‌ हो गयी 
तवृ लुई १६ वं को होश आया और उसने 
मारी तथा उसके. चहेते काउंट एक्सेल के 
आग्रह पर १७९० मं पेरिस से भागने का 


महल के पिछले दरवाजे से निकलकर 
धकार म॑ विलीन.हो गये। उन्हें विश्वास 


बास्तील के शाही सैनिक दुर्ग पर अधिकार 


- चाहता था। मगर लुई कुछ निर्णय कर ही: 
'धिक्कारा, न किसी ने उनका ज 


निश्चय किया। लुई ने नौकर का भेस धरा. 
गीर मारी ने नौकरानी का,-और दोनों 


. को-प्यासी हो उठी, तो उन्हें उ" 
७२ . 
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ही महल के कमचारियों ने यह 
कारियों को दे दी और यह भी बता | 
कि वे किस वेश में महल से भागे हे. 
क्रांतिकारी THT हो गये और.लई 
मारी ज्यों ही वेरेनीज पहुंचे, उन्हें गिरप 
कंर लिया गया। क्रांतिकारी उन्हे ay) 
धानी ले आये और उन पर आरोपः 
कि वे अपना सिंहासन सुरक्षित way 
लिए आस्ट्रिया के सम्राट की मदद 
जा रहे थे। 
पेरिस में यह खबर पहुंचते ही कि 
परिवार को केद करके वहां लाया 
By सव लोग अपने घरों से निकलकर 
के दोनों ओर खड़े हो गय मगर 
एकदम चुप. थ। जव राजए-रानी' ` 
सामने से गजरे, तो न तो-किसी ने ज| 


ही किया । इतनी विशाल भीड़ और 
अनुशासित ! सचमुच बहुत अजीब 
रहा था। लेकिन असली बात थी 
डरी हुई थी । क्रांति के नेताओं ने पे 
सावंजनिक स्थलों पर बड़े-बड़े पोर 
लगवा दिये थे कि जो कोई राजा का 
जयकार करेगा, उसे BS लगाये 
और जो उसका अपमान करेगा, उ 
पर लटका दिया जायेगा | 

शाही परिवार को तुलेरीज म 
नजखंद कर दिया गया। मगर १ 
जब जनता की भीड़ न महल पर 
बोल दिया और वह लुई तथा मारी 
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© सहित टैपल जेल भेज दिया गया | लई को 


बहीं से अदालत ले जाया गया और १७९३ 
की जनवरी में उसकी गरदन गिलोटीन के 
नीचे रखकर धड़ से अलग कर दी TAT | 

चंद महीने. वाद मारी आंत्वानेत को. 


उसके बच्चों से अलग कर दिया गया तथा _ 
साधारण कैदियों की जेल कीसियरजेरी में . 


बंद कर दिया गया | उस.समय वह केवल 
३७ वषं की थी। मगर दो सप्ताह के भीतर 
उसबेः सारे वाल सफेद हो गये । फिर भी 
उसने जेल-जीवन धयपूवक झला । 


मारी को भी. क्रांतिकारी अदालत के 


सामने खड़ा किया गया और उस पर आरोप 
लगाया गया कि उसने फ्रांस की युद्ध-योजना 


“ga को बता दी है। यह तो सभी को पता _ 
था कि मारी का अंत क्या होगा; मारी स्वयं - 


भी इससे परिचित थी। अदालत ने उसे 

गिलोटीन द्वारा मौत की सजा सुना दी। 
मारी की जिंदगी का आखिरी दिन आ 

पहुंचा १६ अक्तूबर १७९३ को सवेरे ही 


क्रांतिकारियों की ओर से नियुक्त प्रमुख - 


जल्लाद 'हेनरी संम्सन उसकी कोठरी में 


तेजी से घुसा। उसने मारी के बाल मुट्ठी मे 


पकड़कर उसे इतने जोर से झटका दिया कि 
वह फशं पर जा गिरी । सँम्सन ने जब सें 
केंची निकाली और उसकी खूबसूरत मगर 
सफद लट काटकर अपनी जेब में रख. लीं। 


“फिर उसने उसके: दोनों हाथ पीठ बे; पीछे 
| ` वांध दिये। 


इस वेश म मारी को जेल सें बाहर लाया 


| . गया, और लकड़ी के एक छकड़े पर लाद 


१९७७ 


७३ oe 


- सारी आंत्वानेत 

हुई अंत नत जिसकी ग्रीवा” (बच्चन) 
दिया गया। छकड़े पर लकड़ी की एक 
बेंच थी। मारी उस पर बेठ गयी। पर 
कैसा गजब था ! इस स्थिति में भी उसमे 
महारानी-जेसी ग्ररिमा टपक रही थी।. 
छकड़े को एक घोड़ा खींच रहा था। चारों : 

ओर अपार भीड़ थी. और छकड़ा चूं-चू- | 
चर-मर करता आगे बढ़ता जा रहा था । 
सूरज निकल आया था, फिर भी सवेरे 
का मौसम ठंडा ATL सडक के किनारे खड़े 
लोग नारे लगा रहे थे-फ्रॉंसीसी गणतंत्र 
जिदाबाद' और स्वेच्छाचारिता मुर्दावाद! 
रास्ते के मकानों के बाशिंदे खिड़कियों में से : 


हिंदी डाइजेस्ट ` 
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मारी को धिक्कार रहे थे। कोई उस पर 
` थूक देता, तो कोई उसे देखकर सीटी 
' ` बजाता।न किसी के चेहरे पर समवेदना 
| ` ` थी, न किसी की आंखों में आंसू। 
if सिर झुकाये मारी अपने स्वेच्छाचारपूर्ण 
जीवन के अंतिम चरण में प्राप्त उस अप- 
मान को धैयंपुवेक सहन कर रही थी। 
लेकिन जब भीड़ में से किसी ने आवाज 
| . कसी कि अब थोड़ी ही देर में यह मुसीबत 
| हमारेसिर पर से खत्म हो जायेगी, तो उससे 
| ` रहानगया। उसने धीरे-से ओंठ खोले और 
एक Tatar कहा, जिसे उसकी 'राज- 
नेतिक. मेधा का प्रमाण, शाप अथवा 
. भविष्यवाणी कुछ भी कहा जा सकता R | 
__ २ वह वोली-मेरी मुसीबतें तो थोड़ी देर में 
हमेशा के लिए खत्म हो जायेंगी; लेकिन 


"ie 
tt 


Test | 
मारी लोकतंत्र और गणतंत्र से सवथा 
। अपरिचित थी। न जान कसे उसे यह बोध 
) हुआ कि राजतंत्र मे मुसीबत की जिम्मेदारी 
` राजा की होती है, लेकिन लोकतंत्र तो 
जनता का सिरदंद होता है। और, मारी 
का यह वाक्य फ्रांस के लिए ही नहीं, संसार 
के प्रत्येक लोकतंत्र के लिए सही सिद्ध हुआ । 
फ्रांस ने अपनी उस' मुसीबत से बचने की 


| और अंततः उसने यह सीख लिया कि लोक- 


` को कायम नहीं रखा जा सकता। 
जिस जगह आजकल पेरिस का प्लेस दे 


पूरा एक घंटा लिया । जब मारी 


“ का वध करने से तो इन्कार नहीं कर सू 


' कर उसने धीरे-से कोई प्राथना की और कु 
तुम्हारी नहीं । तुम्हारी मुसीबत तो अब 


-सिर और धड़ की दिशाएं विपरीत ही छ| - 
` तंत्र की जिम्मेदारी निबाहे बिना लोकतंत्र | 


~K 


an Collection. Digitized by eGangotri + 


ला कन्कोद' है, वहां गिलोटीन लगाया 
था। जेल से वहां तक पहुंचने में ang 


के समीप पहुंची, तो जल्लाद aga 
दिल भर आया, उसके मन में करुणा नच) 
कहां से GE पड़ी। वह पदच्युत महारा. 


था; लेकिन उसको यंत्रणा को कम 
सकता AT । उसने निश्चय किया fan _ 
को जल्दी से जल्दी गंडासे के नीचे पहुंचारे 
मारी को खुद Ja जल्दी थी अपने क| 
पति से मिलने 'की, जिसे वह जीवन 
निरंतर धोखा देती रही थी। वहइतनीफ | 
से गिलोटीन के मंच पर चढ़ी कि उठ 
एक जूता निकलकर गिर गया । ऊपर 


तेज आवाज में जनता को एक सं देश दिर] 
'भेरे बच्चो, अलविदा ! मे तुम्हारे पिता 
मिलने जा रही हूं। al 
उसका वाक्य मुश्किल से पूरा gaa 
कि-सँम्सन ने उसकी गरदं गिलोठीन ३ 
चौखटे पर टिका दी और पल-भर में | 
से गंड़ासा गिरा और मारी की शाही गरत 


मृत्यु में ही नहीं, जीवन में भी मारी! 


थीं | यदि उसने विवेक से जीवन जिया 


हालांकि फ्रांस की aa का पव 
सकता था । | 


शआ्रास्कर वाइल्डः 
करलाचिंतन 


नंदकिशोर मित्तल 
È परिवेश . व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं जियेंगा। 
१६ TX १८५४ को जनमे आस्कर इस नियत्ति से कोई नहीं बच सकता । 


| वाइल्ड ने विद्यार्थी-जीवन A ही 
| अपनी प्रतिभा से लोगों को चकित कंर दिया 
था। अपनी कहानियों, STATA, नाटकों 
और कविताओं में उन्होने कला के मान्य घरों 
को तोड़कर, काव्यमयता को नये आयाम दिये 
21 पर कला के मूलभूत तकाजों की उन्होंने 
कभी अवहेलना नहीं की। जितना उन्हं 


मुक्त कर देगा 
स्वामित्व अनैतिकता है... -.- आदमी आज 

तक सुख-दुःख को नहीं, जिंदगी को खोजता. 
रहा है । अब वह किसी को सताये विन 


से प्राप्त हो सकेगी -..... ऐसी स्थिति: 


काव्यगत सोंदय से लगाव था, उतना ही 

उन्हें जीवन और जिजीविषा से प्यार था।' 
संन १८९० के -आस-पास वे अपनी 

ख्याति के चरम fag पर थे। वह ऐसा 


“तलाश यनानियों को भी थी। मगर 


उनके विचारों तक ही सीमित रही, 
पा नहीं सके। कारण, वे गुलाम Tat 
और उन्हें पालते थे। इसकी तलाश 


समयं था, जव यूरोप औद्योगिक क्रांति के 
दौर से गुजर रहा था। उस समय मनुष्य 
कई तरह के विचारों के चौराहे पर खड़ा 
था। रूढ़ियों और मान्य धारणाओं के दायरे उन्हें 
"टूट रहे थे। ऐसे में वाइंल्ड ने समाजवाद = 
| को युगकी आकांक्षा बताते हुए लेख लिखा। | 
| उसमें उन्होंने कहा e ; 
आज समाजवाद सबसे बड़ी आवश्य- मनुष्य कभी प्राप्त कर TAT A 
कता इसलिए है कि इसके आने कें बाद. एक अलग बात है। कित 


E g १९७७ : ७५ . 
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' प्रकाशित होते ही ब्रिटेन के उच्च-वर्गीय 
` लोग, जो संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार 
को ईश्वरीय व्यवस्था मानते थे, वाइल्ड के 


` रचनाओं पर प्रहार होने लगे। मगर इससे 
_ उनकी ख्याति में कमी नहीं आयी । अल- 
` बत्तावे एक विवादास्पद व्यक्ति हो गये । 
परंतु आगे चलकर इन. लोगों ने उन्हें 
kami सेक्स क्रे अपराध के एक मुक- 
हमे में उलझा दिया, और उनसे बदला ले 
लिया । मुकदमे के दौरान उन्हें पुरी तरह 
बदनाम किया गया । उन्हे तीन साल की 
` सजा हुई और उनका सार्वजनिक एवं 
साहित्यिक जीवन समाप्त हो गया। मृत्यु- 
+ पर्यंत वे उस गुमनामी और वदनामी के 
` अंधेरे में खोये रहे। कितु' जब यह शोर 
 थमा' और उनके साहित्य का पुनराकलन 
हुआ, वे अंग्रेजी साहित्य की एक महान 
प्रतिभा स्वीकार किये गये। यह कम आश्चयं 


h 


बाल को वाइल्ड के उपन्यास 'प्रोट्रेंट आँफ 
डोय्यिन ग्रे मे आध्यात्मिकता का एक पहल 
'नजर आता है। 


वचार | 
कलाकार सौंदय का सजेक है। 


और कला को प्रकट करना है। 
आलोचक वह है, जो सुंदरता को दूसरी 
तरह से अनूदित करता है, या अपने प्रभावों 


` दुश्मन हो गये। इस वर्ग की ओर से उनकी - 


'कीवात नहीं कि आज के युवा संत श्री दत्ता . 


कला का लक्ष्य कलाकार को छिपाना . 
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आलोचना चाहे श्रेष्ठतम हो या 
बुरी, उसका रूप अपने आपमे 
सा होता है। 
वे लोग जो सुंदरता मे कुरूपता ges 
“बे भ्रष्ट होने के साथ-साथ फहड़ भी है 
एक मलभत दोष है। 
जो सुंदरता में सोंदय ढूंढ़ते है, 


इन चुने हुए लोगों के लिए सुंदरता 
सौंदर्य है। हिः - 
पुस्तक या तो अच्छी लिखी हुई 
बूंरी लिखी हुई। बस, बात इतनी-सी है 

मनुष्य का नेतिक जीवन कलाकार 
विषय-वस्तु का एक अंग हो सकता 
लेकिन कला की नैतिकता एक अपुण 
का पुणंता से प्रयोग करने में है। | 

कलाकार कुछ सिद्ध नहीं करना 
जो चस्तुएं सत्य हें, क्या उन्हें कोई. 
कर सकता है? 

किसी प्रकार के नेतिक आचरण 
कार को कोई सहानुभूति नहीं होती 
मान्य आचारों से कलाकार की स 
अक्षम्य है। ये उसे रूढ़ और जड़ ब 
. कलाकार विकृत नहीं होता 
वस्तु को अभिव्यक्ति दे सकता हे! 

भाषा और विचार कलाकार 
कला के औजार हुँ। 

TT और दोष, अच्छाई 
कलाकार वेः लिए केवल विषयः 
अवयव St 


| 
थ 


| 
' 
Y 
H 
| 
z 
4 
8 


| 


| (नयेपन) का प्रमाण है। ae 
हैँ, आलोचकों मे जब मतभेद होता है, तो । 
क्र समझ लेना चाहिये कि कलाकार में TA WW 

| और कृतित्व में एकता है, संगति है । : Sa 
| सारी कलाओं का (भौतिक दृष्टि सें) चित्र : दत्तप्रसन्न राणे - 
"| कोई उपयोग नहीं | | के रूप में.काम में लाती है; उसकी पुन- 

मैंने अपने जीवन को अपनी प्रतिभा दे दी रचना करती है, उसे ताजे और नये आकार. 

ह| है । मैने अपनी वृद्धि और कौशल को अपनी देती है, जो हमारी हकीकत, हमारी घटः | 
न कलां में उतार दिया है। ` | `. नाओं और सपनों से बिलकुल निरपेक्ष होते | 
भः 


| 
| 
| 


al 


रूप की दृष्टि से हर कला संगीतज्ञ का 
संगीत है । अनुभूति और प्रभाव की दृष्टि 
हर कला अभिनेता का कौशल है। 
| हुर कला सतह भी है और प्रतीक भी। 
जो सतह की गहराई में उतरते ह, बे ईस 
जोखिम के लिए खुद जिम्मेदार ह। जा 
प्रतीक को पढ़ना चाहते ki उसके खतरों के 
लिए वेखुद जिम्मेदारहं। . _ .: 
कला जीवन को नहीं, अपने चाहने वाला 
को प्रतिबिवित करती है। .. 
| ` एक ही कृति के वारे में तरह-तरह के 
४. विभिन्न विचार मिलना उसकी शक्ति, 
है| उसकी अद्भुतता और उसकी ताजगी 


कला का प्रारंभ अमूत अलंकरण से हैं। यह निरपेक्षता ही कला और हमारे _ 
होता है। प्रारंभ में वह शुद्ध कल्पनाशीलता यथार्थं के बीच काव्यमय सौंदय की एक 


और आनंद है,,जिसका यथार्थ में कोई अभेद्यदीवार है। मगर यह एक्‌ व्यवस्था al 


अस्तित्व नहीं। यह प्रारंशिक अवस्था है। मगरं एक तीसरी अवस्था भी हैं। ज॒ 
इसके बाद इसकी अद्भुता ATT काव्य पर हम हावी होने लगते है ( हमारी : 
आकर्षित होता है । इंसके वेचित्र्य से चकित मान्यताएं हावी होने लगती है), तव हम ० 
& होता है । इस प्रकार यह अपने प्रशंसकों के “कला को निजेन में भगा देते ह यह सही `` 
| क्षेत्र में प्रवेश करती है।  - मानी में पतन है। आज हम इससे पीड़ित 


~“ 


+. 
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कला जीवन को कच्चे माल के एक हिस्से Bl -१०८; स्टॉक एक्सचेंज, BIE) बंबई-१ 2 
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RERA). 


पान्ळो ARZT ` 


ऊंची लंबी रातों में 

जुल्मो-जबर के उन दिनों मे 

में जलावतन बना . मक र 
पुलिस से बचता, भटक रहा था। l 


| ` एक हाथ से दुसरे हाथ तक ` 
एक हार से दूसरे द्वार तक 
| गुजरता हुआ ae 
-मे सिर छिपाने के लिए कुछ घरों में दाखिल हुआ | 


एक दंपति ने अपन घर का दरवाजा खोला 

उस दंपति से मेरा कोई पुर्वे-परिचय नहीं था । 

पत्नी जून के महीने की: तरह सुनहरी थो 

पति ऊंचे-लंबे कद का इंजीनियर था । 

1 2 सेन उनके साथ शराब पी, खाना खाया 

ees. * और फिर धीरे-धीरे 

as - ` उनका एक गुप्त रहस्य मुझ पर खला । 

. `` उन्होंने बताया 
हस एक-दूसरे से अलग हो चुके थे 
हमेशा-हमेशा के लिए हम एक गलतफहमी के शिकार हो 
प्र आज आपका स्वागत करने के लिए हमने सुलह को, 

* आज आपको प्रतीक्षा में हम एक साथ मिलकर बेठ | 
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ga मेरे पोछे लगी रही 
ओर लोग मुझे अपने घरों म॑ पनाह देते रहे। 


| वे तो हमारी जिदगी का सिर ऊंचा उठाते हें ..' | E PE डक 


में जलावतन बना भटकता रहा 


॥ एक बार फिर 

| एक और रात सें से गुजरते हुए 

| में एक सछआरे के घर में दाखिल हुआ Ne 

| उसको मां मेरी प्रतीक्षा कर रही थो। a 
| उसने कहा-मुझे कल तक पता नहीं था। न 

| जब मेरे बेटे ने आपके बारे में बताया, 

| तो आपका नाम किसी ठंडी आग की तरह 

| मेरे शरीर में कांप-उठा। a 


तब मेंने उससे कहा : 

“प्र बेटा, हम उन्हें क्या आराम दे सकते हें १” 
जवाब मे बेटे ने कहा- 

“वे हममे से ही हें, हम गरीबों में से . : 
वे हम हिकारत को नजर से नहीं देखेंगे À en a 
न हमारी गरोबी पर हंसंग हो १८ F 


उसको रक्षा करते हे” 
ओर तब मॅन कहा: : ण 


| “तो बेटा, आज से यह घर उनका हुआ |"? ae cE के 


[एक लंबी कविता का अंश] cele 
* io ळे 


~ 
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प्रा काल से भारतीय संगीत में मृदंग 
का प्रयोग होता आ रहा है । मध्यकाल 
` मेंजव ध्रपद का डंका बज रहा था, संगत 
' ` मृदंग परं ही की जाती थी । किंतु खयाल- 


गायन के प्रचार में आते ही मृदंग को पीछे 


` धकेलकर. तबला राजदरबारों में गूंजने 
लगा | वादकों ने अपने-अपने ढंग सें कठोर 
साधना करके तबला-वादन के क्षेत्र मे 
विशिष्ट शैलियां (बाज) प्रचलित कीं। 
' . इस प्रकार तबलें के विभिन्न घरानों. का 
` का सूत्रपात gar | जिस शेली में तबले की 
'चांटी और स्याही के बोलों की बहुलता है 
` वह्‌ दिल्‍ली घराना कहलाता है और जिसमे 
'मुदंग-जसे खुले बोलों की ,बहुलता है, वह 
परब घराना'। दिल्‍ली व पुरव के अतिरिक्त 
बनारस, पंजाब, अजराड़ा आदि घराने भी 

` ` तबले के प्रसिद्धघराने हुँ। | 


लखनऊ के नवाब ने नामी तबलिये कल्ल . 


खां के शिष्य मौद खां तथा बख्श खां को 
दिल्ली दरवार से- लखनऊ बलवाया था । 


इन दोनों भाइयों न लखनऊ आने के बांद . 
तबल म'पखावज वे: बोलों का मिश्रण करके . 


एक नये घराने की नींव डाली, जिसे अब 
(लखनऊ) घराना कहा जाता है। 
इनके एक भाई AFH खां दिल्ली में ही रहे 


-प्यारेलाल श्रीमाल “सर 


' और दिल्ली घराने को आगे 


पुरव-घराने मं खलीफा भावी 
का महत्त्वपुर्ण स्थान है । इन्हीं 
साहब के शागिद थे उस्ताद जहां 
जिनका देहावसान गत वष हुना |. 
हांगीर खां ने ग्यारह वषः 
तवला'सीखना आरभ किया। उ 
गुरु थे उस्ताद मुवारकअली खां 


'बादवाले, जिनसे उन्होंने 


तालीम पायी थी। इसके बाद उन्ह 
साहब मुरादाबादवाले के शागिः 
निवासी उस्ताद Bq खां से 
तक सीखा । बहादुरशाह ज॑ 
फीरोजशाह जफर दिल्लीवाले से 
तालीम पायी थी | इस कारण < 
घराना पूरब होते हुए भी उन्हे 


राडा आदि घरानों पर समान 


था। साथ ही उन्हं नाचकरण' 
गणेश, लक्ष्मी आदि कठिन 
तालों में बजाने का भी खूब 
उस्ताद को देश के जिन प्र 
बादकों TAT नृत्यकारों की संर 
अवसर मिला, उनमें उस्ताद 
खां, इनायतहुसैन खां सितारि 
हुसेन खां धपदिय, उस्ताद ब 
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अली खां तथा मुराद खां बीनकार आदि के 
नाम उल्लेखनीय हं । सामान्यतः .तबला- 
ब्रादकों की जिन लतों और आदतों के कारण 
यह कला सामाजिक दृष्टि में हेय समझी 
जाने लगी थौ, उनसे उस्ताद जहांगीर खां 
सर्वथा मुक्त थे और अपने निव्यसन एवं 
मिलनसार स्वभाव से भी उन्होंने इस विद्या 
की प्रतिष्ठा में उसी तरह वृद्धि की, जसं 
अपनी कला की खूबियों 

यों वे गंभीर स्वभाव के थे; कितु तबला 
FEUI हुए वजाते थे । प्रायः देखा जाता 
है कि कोई तवलिया बार-बार जोरों से 
सिर हिलाता है, मानो कोई देव वदन में 
आ गया हो; कोई इतना बेढंगा मुंह बनाता. . को बरबस आकृष्ट कर लेती थी । 
है, जैसे कड़वा चिरायता पी लिया हो; स्मरणःशन्ति प्रखर होने से चारों धरानों 
कोई कंधे इस प्रकार उछालता है, जसे नृत्य के बोलों का उनके पास विशाल भंडार था। . 
कर रहा हो । परंतु जहांगीर खां को अना- , पूरब की.गतोंके तो वे बादशाह थे । जितना _* 
वश्यक रूप से हिलना-डुलना नापसंद था। सहज एवं सरल व्यक्तित्व, उतनी ही क्लिष्टं | 
सम” आने पर जोरदार ‘AT वजाकर . गते-अजीब विरोधाभासथा | एक गत का 
दोनों हाथ ऊंचे करने आदि का जो अभिनय नमूना देखिये-कृधिकृधि तान्‌ नान्‌ तकिट 5 
तब्रला-वादक अपनी धाक जमाने के लिए धान तकिंटधान घातकधिकिट कता गर्दि- | 
करते हूँ, वह भी उन्हें पसंद नहीं था। उनका गिन गदिगिन गदिगिन धातूकधिकिट कता 
हाथ तबले से लगा ही रहता था । कभी ऐसा गदिगिन धातुकधिकिट कता गदिगिनघा॥ 
प्रतीत नहीं होता था कि तबले और हाथ  तिरकिट, धिनगिन, धिरधिरकिट्तक' 
का संबंध टटा है। - - >. आदि aut की अनेक गतें उनके पास थीं। 

उस्ताद बैसे विशेष तेज-तैयारःतो नहीं उनका बायें का दाब-घांस विलक्षण था । 
बजाते थे, कितु जो भी बजाते बड़ा साफ इसी कारण धगत्तकिटतक, तिरकिटतक, | 
सुथरा बजाते थे | बोल'एकदम स्पष्ट होते धित्तडाआन, धिरधिरकिटतक जैसे बाये के 


उस्ताद जहांगीर खां 


|. - थे। क्लिष्ट से क्लिष्ट बोलों का स्पष्ट बोलों का उतकी गतों में विशेष प्रयोग 


निकास वे उसी प्रसन्न मुद्रा से निकालते थे। रहता था। 
यह उनकी अपनी विशेषता थी, जो ओताओं- पक्के गणितज्ञ भीथे वे; इसकारण सुरत 


_ १९७७ `: : 20 ४9: An हिंदी डाइजस्ट 


में प्रतिदिन नया जन्म लेता हूं। प्रति- 
दिन मुझे नयी शुरूआत करनी पड़ती 

है। पिछले अस्सो वर्षों से मेंने हर नया दिन 
इसी प्रकार शुरू किया है। यह यांत्रिक 
किस्म को दिनचर्या नहीं है, बल्कि मेरे प्रति- 
दिन के जोवन के लिए यह बुनियादी तौर 
पर जरूरो है। मे पियानो के पास जाता हूं 
A बाख को कुछ संगोत-कृतियां बजाता 
Bl यह एक प्रकार से अपने घर-परिवार 
के लिए मेरी शुभकामना होती है। परंतु 
साथ ही इसके द्वारा में संसार को नयी नजर 
से भी देखता हूं, जिसका कि एकं छोटा-सा 
अंग होने को मुझे खुशी है। और इसके 
` दवारा मं जीवन-रूपी आश्चय के प्रति सचेत 
'होता हूं और मुझे लगता है कि मनुष्य होना 
"कितना बड़ा चसत्कार है। संगीत मेरे लिए 
कभी एक-सा नहीं होता, कभी नहीं। वह 
. “रोज मेरे लिए नया बनकर आता है-अद्वि 
` तीय और विस्मयकारी 1 


i” 


-स्व. पाब्लो कासाल्स 
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दुर्गा्रसादजी चरण-स्पशं करने को झे। 


“Geet पल्ले' की तीनों धा खाली हों | 


<२ 


फरमाइश पूरी कर देते थे और नधे 
के बोलों का निर्माण भी करते रहे |. 
इस संबंध में जयपुर घराने के E 
कार श्री दुर्गाप्रसाद कत्थक से प्राय a 
नोकझोंक चला करंती। उस्ताद बोके 
बनाते, तुरंत उसका जवाबी बोल am 
दुर्गाश्रसाद सुना देते; और जो बोल al 
प्रसाद बनाकर लाते, उसका तत्काल | 
बनाकर य सुना देते थे। | 
वैसे दोनों में आपस में अपार स्महूग 
दुर्गाश्रसादंजी उस्ताद को अपने 2 
बर आंदर देते थे। एक बार दोनों को फि 
बहुत दिन हो. गये । उस्ताद लकड़ी ह 
हुए जा पहुंचे दुर्गाप्रसादजी के घर । ae 


उस्ताद ने मुंह फिरा लिया और Tg 
इतने दिनों से क्यों नहीं आय? Ta 
प्रसाद, तुमसे मुहब्बत हो गयी है। अ 
दुर्गाप्रसादजी ने ae $ 
तभी उस्ताद वेठ। फिर कहने लगे-बच्छ 
एक एसा चक्करदार बोल बनाओ, जिं 


दूसरे पलले की तीनों धा पांचवीं मात्रा 
और तीसरे पल्ले को तीनों धा सम पर बाग 
इस प्रश्‍न का सही उत्तर मिलन पर उसा 
खिल उठ, बोले-'दुर्गाभ्रसाद, बहुत IA 
जेहन पाया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे॥ 

“उस्ताद को कभी किंसी की निदा क| 
नहीं देखा गया । अगर उनके सामने 
किसी कलाकार को निदा करत ताणा 
तो वे उठकर चले जाते थे ।. अगर कि 
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का गाना-बजाना उन्हें न जंचता और कोई 
उनसे पूछ बैठता, तो कहते- दुनिया में कोई 
खराब नहीं है। सब अपनी जगह ठीक हैं।' 
उस्ताद का जन्म ११ जनवरी १८६९ 
को बनारस में हुआ था। पिता का नाम 
था अहमंद खां। सन १९११ में जब वे, 
उस्ताद) इंदौर आये तो, उनकी वादन- 
पर मुग्ध होकर महाराज तुकोजी- 
राव होल्कर ने उन्हें अपने आश्रय में रख 
लिया। दरबार में वे अनेक गुणियों के संपक 
में आये औरं साधना करते-करते उन्होंने देश 
के उत्कृष्ट तबला-वादकों में अपना स्थान 
बना लिया। इंदौर के दरवार में उन्होंने 
ख्याति के साथ पर्याप्त धन एवं संपदा 
भी अजित की थी । १९१८ में वे लगभग 
एक लाख रुपये की धनराशि साथ लेकर 
बनारस रवाना हुए । दुर्भाग्य से पूरी रकम 
| रेल में चोरी चली गयी और उन्हें खाली 
"हाथ इंदौर लौटना पड़ा । इसके बाद फिर 
कभी उन्होंने इंदौर से जाने का नाम नहीं 
लिया | , 
उनकी संगीत-सेवा को दृष्टि में रखते 
हुए इंदिरा कला संगीत- विश्वविद्यालय, 
खैरागढ़ (म..प्रः) ने उन्हें ‘डाक्टर ऑफ 


म्यूजिक' की मानद उपाधि से विभूषित - 


किया। १९५९ में उन्हे राष्ट्रपति डा. राजेंद्र- 


| प्रसाद ने हिंदुस्तानी संगीत के राष्ट्रीय ge 


स्कार से सम्मानित किया और १९६३ में 
राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन्‌ ने उन्हे. पद्मश्री 


से अलंकृत किया | Betis 
अपने ग्रंथ मध्य प्रदेश के संगीतज्ञ की. 


-तैयारी के सिलसिले में १९७३ में में उस्ताद' 


जहांगीर खां से उनके निवास पर मिलाथा। 
तब वे पूर्ण स्वस्थ थे। उनके-स्वास्थ्य एवं 
दीघे जीवन का राज़ उनसे जानना चाहा, 
तो बोले-'मैं न बीड़ी पीता हुं न सिगरेट, 
न भंग और न शराब, इसी से तंदुरुस्त हुं | 

शिष्यों की संख्या पूछने पर बताया- 


` होंगे कोई चारपांच सौ। चतुरलाल, शेख | | 


दाऊद; नारायणराव इंदूरकर, हफीज खां,. 
धूलजी खां, अमीरहुसँत खां, महबूब खां 
वगैरह के नाम तो याद रहते हे, बाकी बहुत 
लोगों के नाम याद नहीं। कइयों की तों 
मै शक्ल भी भूल गया हूं।' es 
'सादा जीवन, उच्च. विचार'. उस्ताद | 
जहांगीर खां के जीवन का मूलमंत्र था ॥. 
रियासतों के विलय के बाद उन्हें आवास 


तथा आजीविका की तकलीफ भी झेलनी __ 


पड़ी । परंतु पूरब घराने के इस सितारे कोः: 
मैंने सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्तचित्त ही TAT 
वैसे बाद में मध्य प्रदेश शासनं ने उनके 
रहने के लिए घर और आजीविका हेतु. 
आथिक सहायता को व्यवस्था कर दी थी |. _ 
कुछ महीनों तक. रुग्णावस्था (भोगकर । 
११ मई १९७६ को तबला-जगत केइस | 


“अद्वितीय कलाकार ने १०७ वर्ष क्री परि 


पक्व अवस्था में इहलीला समाप्त की। | 
` _ =रंगमहल, नयी पेठ, उज्जन, म. ® 


डा. अरुणकुमार fT 


« जा तवृत्त ( फाइलोजेनी ) का अर्थ है- 


विकास की दृष्टि से जीवो का तार- 
तम्य अर्थात्‌ उनकी निम्तता (अविकसितता) 
या उच्चता (विकसितता) का निर्धारण। 

जीवों का वर्गीकरण करने वाले को प्रायः 
जातिवृत्त का निर्णय करना होता है।'जीवों 
को पहचानने और उन्हें नाम देने के साथ 


ही उनका वर्गीकरण करना होता है; पौधों 


और प्राणियों के विकास की व्याख्या करनी 


होती है। इनः सबमें जातिवृत्त का निर्णय 


करना महत्त्वपूर्ण होता है। , _ 
` जातिवृत्त का निणय कसे होता है ? डी. 
एन. ए. से इसमें क्या मदद मिल सकती है ? 
आइये, विचार करें। _ € 
जीव की निम्नता या उच्चता को दर- 
शाने वाले गुण निश्चित किये गये हे 1 वे 


. अनेक हैं तथा विभिन्‍न प्रकार के है । यहां 


उनका विस्तृत वर्णन करना कठिन है । परंतु 


` इतना कहना काफी है कि जीवों में मनष्य 


: ` “सबसे उच्च है।उससे नीचे बंदर, फिर 


|  गायःहाथी-घोड़ा, फिर चूहा इत्यादि आते 
` ह। इनसे नीचे हे अंडा देने वाले-चिड़िया, 
SGA ... : . cs 


| मेंढक, मछलियां। फिर केचा | मः 
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गिरगिट, att आदि उनसे भी 


इत्यादि । और सबसे नीचे है कोरी a 
न दिखाई देने वाले सुक्ष्मजीव-अमीर 3 
पौधों में धान, गेहूं सबसे उच्च माग : a 
हँ। फिर आम, अमरूद आदि mal 
नीचे हैं फर्न। फिर कुकरमृत्ता (गर f 
छत्ता)। फिर पानी में जनी काई) red 
विकास की ये सीढियां डाविन | à 
हकस्ले इत्यादि ने स्पष्ट कर दी थीं। फ 5 
मे यह वर्गीकरण पत्तों, Li. 
बनावट इत्यादि को ध्यान में रखकर हि 
जाता है; प्राणियों में हृदय, फफड बाकि 
रचना, भ्रूण का विकास देखकर। 
जब दो जीवों में काफी फक हो, बा! 
वृत्त का निर्णय करना आसान होताई 
लीची तथा काई में लीची उच्च ai 
यह साधारण आदमी भी वता सकता 


pat ia A £ 


faa- : तोर विकास-दिशा का तुच : 


~ 


| गर लीची तथा ताड में ताड़ उच्च तथा 


Wl eat निम्न है; यह वनस्पंतिविद्‌ ही कह ` 


- a 


पे! सुकते g | एक-सदूश पौधों में ऐसा निर्णय 
x ज ही नहीं किया जा सकता । धान और 


र गहू, टमाटर और बैंगन में विकास का 


l निर्णय अनेक लंबे; कठिन प्रयोगों के बाद ही 
ह| हो सकता है | यही बात एक-सदृश प्राणियों 
4] क्षे बारे में भी है। ga 

| विकास की अवस्था ज्ञात करने के लिए 
| अक्सर पौधों और प्राणियों के वाहंरी गुण 
H ही ध्यात में रखे जाते हे । बिना विस्तृत 
कि] प्रयोग किये, मात्र सहज दृष्टि के आधार पर 
र| जीवों का वर्गीकरण कर दिया जाता R | 
| प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने इस- 
6] लिए एक भाषण में कहा था कि विज्ञान दो 
[| तरह के होते है-फिजिक्स और फिलेटेली 
t (डाक-टिकट जमा करना) ।.फिर अपनी 
4 बात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा था 
| किफिजिक्स में किसी भी क्रिया के पीछे की 
| 


SA 


नियामक शक्तियों का पता लगाते हे ।.प्र 
कुछ वैज्ञानिक तो बस कीड़ों, पत्तियों को 
जमा-करते है, उन्हें सुखाते, फिर चिपकाते 
| हे-इसलिए इसे मे फिलैटेली (टिकट जमा 
` || करना) कहता हूं। यह्‌ उस जमाने के जीव- 
' बिज्ञानियों पर व्यंग्य था । 


तब से जीव-विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ` | 


fa ` 


फिर होता है जातिवृत्त या विकास-प्रावस्था 


का निणंय।. - ; 
रासायनिक तरीकों से वर्गीकरण अभी | 
भी शैशव में ही है। सन १९७३ के नोंबल- 


पुरस्कार से सम्मानित अमरीकी वैज्ञानिक | 
'एन्फिसन ने बारह वरस पहले एक पुस्तक _ 


लिखी थी-'रासांयनों के आधारपरविकास. 


की व्याख्या | विभिन्त जीवों में पाये गये | 


प्रोटीनों के आधार पर उन्होंने विकासका | 


क्रमयोजन किया था । इस विषय में बहुत- 
'सा काम हुआ है। get 


. परंतु .१९६२ में वाटूसन, क्रिक तथा | 


विल्किस को मिले-नोबेल-पुरस्कार से डी. : 
एनः ए: रसायन चर्चा तथा प्रयोग का सबसे 


agam विषय बंनगंया। | 


` | ली है। बाहरी रूपरेखा के अलावा, जीवों ae axa 

| के शरीर की भीतरी बनावट भी. अब देखी N ८- snes 

| जाती है। प्राणियों और वनस्पतियों में N LA 

| स्थित रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण 9 

: 'करके उनका वर्गीकरण किया जाता है। - fa Rena 
९९७७ Paneer _- . हिंदी डाइजेस्ट | 


OPN 


>> PX शी, एन-ए- पक्स्पर iein कै 
"` आधार पन कम ज्यादा Tiger होते हे 


a अम्ल या डी. एन. ए. का-षता 
मिशर ने १८८९ में लगाया था ये जीवों 


भी बहुत पहले ही मालूम हो गया था। 
१.९४४ aga ने अपने सहयोगियों के साथ 
_ यहज्ञात किया कि डी. एन. ए. ही हर जीव 
_ म॑ सब गुणों का.वाहक तथा जीवन का 
आधार है। १९५३ में वाट्सन तथा क्रिक 

ने डी. एन. ए. की विस्तृत संरचना बतायो | 
फिरतो असंख्य वैज्ञानिकों ने इस विषय में 
'काय शुरू कर दिया । कानंबगं, नीरेनबर्ग 


` विधियां बतायीं, जिससे वर्गीकरण 


की कोशिकाओं में afte (न्य क्लियस) तथा. 


गृणसूत्रों ( क्रोमोसोम ) में स्थित होते है, यह.. (6), तथा थायमिन (T) 


ˆ तथा खोराना के डी. एन ए 
हाल मे बड़ी चर्चा रही है 
कायविधि की विस्तृत विवेचना sic 
१९६५म की। [चित्र-र] | 

मेकार्टी ने अपने सहयोगियों à 
१९६४ में सर्वप्रथम इस विषय? 


एन. ए. को आधार बनाया जासे 
विषय में होयंर और बोल्टन केर 
कर उन्होंने एक लेख लिखा, जो 


में छपा। तब वे वाशिग्टन के 
में थे । अगले वर्ष (१९६५) 
विषय में दो .और शोधपत्र प्रस्तुत 


डी.एन.ए. की सपिल:सीढ़ी वा 
दार रचना का ज्ञान अब सामान 
[चित्र-३ |। इसकी वगल वाली षु 
भुजाओं में शकरा तथा फास्फोरस 
रहते हे । बीच के डंडे वाले 
नीन (A), गुआनिन (G), 


यन दो-दो के जोड़ों में सजे रहते! 
तम से' उच्चतम तक x 


७-७ तथा 7-४. के जोड़ों 
फक ही विभिन्न जीवों के वि 


५ B : :। इसलिए दो जीवों में इन 
4 a आधार जोड़े-चेस पेयर- 
ay रसायनों (जिन्हे STATS BY 
ह कहतेहे) के कम में क्या फर्क है, यह जानना. 
.जातिवृत्त के निर्णय में वड़ा सहायक होता 
७ है।.कारण, सारे गुणों का मूल ata 
Kana. ए. ही है और जीवों के विकास का 
ri | इतिहास उनके डी. एन.ए. में लिखा होता है। 
ह|| - तुलना इस प्रकारः की जाती el एक 
रे जीव के डी. एन. ए. को विशेष विधियों से 
Noga कर लिया जाता है । फिर उसे परख- 
ul नली में गरम करते हैं, जिससे वह (डी. एन. 
a ए.) दो भागों में बंट जाता है । दोनों टुकड़ों 
हो को विशेष रसायन द्वारा रेडियो-सक्रिय बना 
“a दिया जाता है, जिससे आगे उन्हें पहचानने 
ki में सुविधा at फिर उन्हें गाढ़े घो ल॑ (एगर) 
` || में ड्बाकर रख लिया जाता है। दूसरे जी व 
re) केडी:एन. ए. को भी इन्हीं विधियों से गुजा- 
| रने के बाद, पहले जीव के डी. एन. ए.के 

| टुकड़ों के साथ 'उसी.गाढे घोल में अनक- 
| me) घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। 
nf डी. एन. ए. शृंखलाओं को यह विशेषता . 
a है कि वे आपस में जुड़कर na एन. ए. , 
क चन जाते हं । दो विभिन्न जीव की डी. एन. 
ए. शुंखलाएं गाढ़े घोल में एक साथ रखे 
री जाने पर मिलकर पूणं डी. एन. ए. बनने की 


¦ 
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कोशिश करती हे । इस मेल का अनपात 
'दोनों जीवों की आपसी निकटता पर निर्भर 
होता है। इस क्रिया को डी. एन. ए.-संकरण 


231 


(डी. एन. ए.-हाइब्रिडाइजेशन) कहते हे. 


(aa | 

मेल के प्रतिशत के आधार पर जीवों के 
संबंध तथा जातिवृत्त का निर्णय किया जाता 
है। इस प्रकार के अनेक प्रयोग हुए हे । 
परंतु अभी पर्याप्त तथ्य जुट नहीं पाये el 

इस प्रकार के सवसे अधिक तथ्य वाइरस 
तथा बैक्टीरिया, से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद 
प्राणियों मे-बासकर रीढ़ वाले स्तनपोषी 
जंतुओं में। पौधों में इस विषय में बहुत कम ' 
काम हुआ है। सरसों तथा राई, गेहूं तथा. 
जौ इत्यादि पौधों पर ऐसे प्रयोग सफलता 
के साथ किये गये el ` 


अभी भी यह तरीका सैद्धांतिक अधिक, | | 


व्यावहारिक कम है | पर निश्चित विधियां.. 
स्थापित हो जाने केःवादं जब इस विषय मः 


थोड़ा अनुसंधान औरहो जायेगा, तब जाति | 


वृत्त-निणय, की बहुत सच्ची और प्रभाव- 
शाली विधि हमारे हाथ लग जायेगी | तभी 

“हुम जीव-विज्ञान के ज्ञान को सम्यक और 
स्पष्ट रूप से समझ TWAT । 


` » बेला रोड, दरभंगा-८४० ४०० ` ` ` 
N x "२ . 23 $ = 3 : 

दुकान के दोनौं कर्मचारियों का वेतत डेढ़ सौ रुपया मासिक था। तनख्वाह देने at eae 

| तारीख पर दुकानदार ने कहा-आज पैसें कुछ कम | आज जितने की जरूरत हो ले ले। | 


“कोई बात नहीं', दोनों कर्मचारी बोले-(आप हमं fat डेढ-डेढ सौ आज दे zi 
eee oe O -गोतारानो श्रीवास्तव" 


- 
- 


` 
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ना: राणा 


एः as मियां, जिन्होंने अंपनी जिंदगी में 
वहुत कुछ कमाया-बनाया था, आखिर 
बीमार हुए, मृत्युरोग में गिरफ्तार हुए। 
उन्ह कोई फिक्र थी तो बस यही कि उनके 


` पांचों बटों की आपस में नहीं बनती थी;. 
गाढ़ी क्या, पतली भी नहीं छनती थी। 
लड़ते रहते थे। कभी किसी बात पर इत्त- 

_ फाक न होता था, हालांकि इत्तफाक में बडी 


बरकत है। आखिर बड़े मियां ने एकता 
आर इत्तफाक की खूबियां बेटों के. दिल में 
उतारन के लिए एक तरकीब सोची । उन्हे 


` अपन पास बुलाया और कहा-देखो, अब 


म कुछ ही दम का मेहमान हूं सब जाकर 


| ` एक-एक लकड़ी लाओ। 


5. Na 

114 P S तवनोत | ita 
- > 

>. 

x 


एक न कहा--लकड़ी ? आप लकडियों 


` काक्या करेंगे ?” 


दुसरे ते आहिस्ता से कहा-बड़े मियां 


` _ का दिमाग खराब हो रहा है । लकड़ी नहीं 
शायद ककड़ी कह रहे हैं । ककड़ी खाने को : . 


जी चाहता होगा | 
: तीसरे ने कहा--नहीं । कुछ सरदीं है । 


टाल पर से लकड़ियां लाता हूं।! 
८८ 
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शायद आग जलाने को लकड 
alt | - 
चौथे ने कहा- बाबजी, कोयते त 
पांचव न कहा-नहीं, उपले तात 
वे ज्यादा अच्छे रहेंगे। | 
बाप न कराहते हुए Gel RA 
यको ! मे जो कहता हूं, वह करो। 
से लकड़ियां लाओ, जंगल से। 
एक बेट ने कहा-यह भी अच्छी 
जंगल यहां कहां ? और महकमा गए 
वाले लकड़ी कहां काटने देते हैं| 
दूसरे ने कहा-'अपने आपे में 
बाबूजी ।......बक रहे हैं जनत 
क्या कुछ ।' 
. तीसरे ने कहा-भई, लकड़ियों 
बात अपनी समझ में तो नहीं aa 
चौथे ने कहा-ड़े मियां ने उम्रज 


ulin 
a rise ERS 


पांचव ने कहा-'अच्छा में जागा 


चुनांचे वह टाल पर गया । टाल ब 


ara साहब ! जरा पांच लकड़ियां 

तो देना | अच्छी मजबूत हो । ` 
| टाल वाले ने लकड़ियां दीं । हर एक 
(दासी मोटी और मजबूत थी । वाप ने देखा 


मंगवायी हैं और उससे क्या नैतिक परिणाम 
= का इरादा है | अखिर बेटों से 
जो क्रहा-अब तुम लोग इन लंकड़ियों का 
i बांध दो ।' ` 

| बेटों में फिर खुसर-फुसर होने लगी- 
logor वह क्यो? अब रस्सी कहां से 
तो लाये । भई, बहुत तंग किया इस बुड्ढे ने ।' 

॥आखिरएक ने अपने पाजांमे में से इजारबंद 
ग निकाला और TEST बांधा । 


| तोड़ो र 

र्‌ं! बेटों ने कहा-लो भई, यह भी अच्छी 
ie रही ! कंसे तोडे ! कुल्हाड़ा कहां से लाय | 
| am ने कहा-कुल्हाड़े से 

ai नहीं, हाथों, से तोड़ो। घुटने से 
ह तोड़ो ।' र 

j १ बाप का हुक्म सिरआंखों परी 
क| पहले एक ने कोशिश की । फिर 
दसरे ने | फिर तीसरे नें। फिर 
ata ने। फिर पांचवें ने। लक- 
ड़ियों का बाल बांका न हुआ। 
| सबने कहा-'वाऊजी ! हमसे. नहीं 
i टूटता-यह लकड़ियों का-गट्ठा l 
बाप ने कहा-अच्छा ! अब 
| इन लकंडियों को अलग-अलग 


<= 


la उसका दिल बैठ गया । यह बताना भी । 
के खिलाफ था कि लकड़ियां क्यों | 


* बड़े मियां ने कहा-'अव RATES को - 


कर दो । इनकी रस्सी खोल दो? | 
एक ने जलकर कहा- रस्सी कहां है? 


मेरा इजाखंद है। अगर आपको खूलवाना 
था तो गट्ठा बंधवाया ही क्‍यों था। लाओ ६ 
भई, कोई पेंसिल देना। में इजारवंद डाल | 


लूँ पाजामे मे. TA 
बाप ने वुजुर्गाना स्नेह से उसकी वात को | 


नजरअंदाज करते हुए कहा-अच्छा ! अब 5 1 
इन लकड़ियों को TST एक-एक करके 


तोड़ो।' 


, लकड़ियां मोटीऽमोटी और मजबूत थीं। . . 


बहुत कोशिश की । :किसी से नहीं टूटी । 
आखिर में बड़े भाई की वारी थी। उसने 


एक लकड़ी पर घुटने का पुरा जोर डाला ` | _ 


और तड़ाक की आवाज आयी । 


A 


कम से कस एक बात पर तो इब एकमत हुए! ae के 


अनुबाद सुरजीत | 
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बाप ने नसीहत करंने के लिए आंखें . . 
एकदम खोल दीं.। क्या देखता है कि बड़ा | 
- बेटा बेहोश पड़ा है। लकड़ी सलामत पड़ी 
है । आवाज बेटे के घुटने की हटी टूटने की. | 


थी । एक लड़के ने कहा- यह बुड्ढा बहुत 
र . _ जाहिल है। 
` ` एक ने कहा-अड्यिल ! aa! 
` तीसरेने कहा-खसट ! सनकी ! अक्ल 
से पदले ! घामड़ ! ' 
चौथे ने कहा-सारे Fee एसे ही होते 
- Sl कमबख्त मरता भी नहीं। 
Lagi इत्मीनान की सांस ली कि बेटे 
कम से कम एक बात पर एकमत तो हुए | 
उसंके बाद आंखें बंद कीं और बड़ी शांति सें 
जान दे दी | 


ooo 


CAMAT कोवा 
एः प्यासे कौए को एक जगह पानी. का 
मटका पड़ा नजर आया। बहुत खुश 
हुआ वह । लेकिन यह देखकर उसे निराशा 
हुई कि पानी बहुत नीचे, केवल मटके की 
“तली में थोंडा-सा है। सवाल यह था कि पांनी 
को कंसे ऊपर लाये, अपनी चोंच तर करे ।' 
संयोग से उसने लुकमान की कथाएं पढ़ 
रखी थीं। पास ही बहुत-से ककड़ पड़े थे। 


ion. Digitized by eGar 


में शंका आयी कि-चावल का 
- होता है, दाल का दाना छोटा 


ˆ लीस हिस्से तु ले । ए भागवान 
या नापसंद कर। असलियत 
'बंद atl fas ने अपनी च 

. Tat भी निकाले और ३ 


ग 


उसने उठाकर एक-एक Fie 
डालना शुरू किया। कंकड़ 
सुबह से शांम हो गयी | वह 
ही, निढाल हो गया। मटके के 
डाली, तो क्या देखता है कि कंकड 
Sl सारा पानी HST ने पी 
अख्तियार उसके मुंह से निकला- 
लुकमान की !' फिर बेसुधः ह 
पर गिर गया और मर गया। 


आता, तो मटके के मुंह पर बैठा: 
को चस लेता) अपने दिल की मुरार 
कर पाता। हरगिज जान सें न जाता 


००० 


fast भोर चिडिया 


g7 थी चिड़िया। एक था चि 
लायी दाल का. दाना। चि 
चावूल का दाना | उससे 
दोनों ने पेट भरकर खायी । आप 
हो, तो एक-एक दाने की खिचड़ी 
हो जाती है। oe 
Fast बैठा ऊंघ रहा था कि: 


इसलिए दूसरे दिन खिचड़ी 
ने कहा-'इसमें छप्पन हि 


~ 


ष । बीबी हैरान हुई, बल्कि रो-रोकर 
शेहलकान हुई कि इसके साथ ता मेरा जनम 
gat are था। लेकिन कर भी कया सकती 
र बेचारी थी! i } 
i दूसरे दिन फिर चिड़िया दाल का दाना 
"| [यी और चिड़ा चावल का दाना लाया | 
(दोनों ने अलग-अलग हंडिया चढ़ायी।. 
३ खिचड़ी पकायी । कया देखते g कि दो ही 
| दाने है । fag ने चावल का दाना खाया | 
प चिड़िया ने दाल का दाना खाया । fad को . 
गर खाली चावल से पेचिश हो गयी । चिड़िया 
को खाली दाल से कब्ज हो गयी। दोनों 
le हकीम के पास गये, जो एक बिल्ला 
।था। उसने दोनों के सिरों पर स्नेह से हाथ 


. FAN GE र 
हकीम ने दोनों के सिरों पर स्नेह से | 
हाथ फेरा और फरता ही चला गया। 


आजकल तो चावल एक्सपोटे हो जाता है 
- और दाल महंगी है-इतनी कि वे लड़कियां 


| 

Jaran फेरता ही चला गया-देखौ तो ये 
`| दो मुण्त पर | ; 

यह कहानी बहुत पुराने जमाने है | 


f 
॥ 


ke 


जो मौलवी इस्माईल मेरठी के जमाने में 
दाल बघारा करती थीं, आजकल सिफ 
शेखी बघारती हं । 


or 


+ a 
: एक चित्रकार ने सुंदर पहाड़ी स्थान पर एक भोले-भाले युवक को झरने में पैर 
gq डालकर बैठे देखकर कहा-मित्र, मैं तुम्हें इसी तरह पेंट करना चाहता हूं। इसके तुम्ह « 
fe पचीस रुपये दूंगा । बोलो, मंजूर है ? 5 = Ste = 
| उस युवक को असमंजस में सिर खुजलाते देखकर चित्रकार ने फिर कहा- RIM, | 
af तुम्हें करना ही कया हे? वेठे-ठाले मुफ्त का रुपया मिल जायेगा | युवक TER तो ` 
| सही है; लेकिन मैं सोच रहा हूं कि घर जाकर में कम्बख्त पेंट को छुड़ाऊंगा.केसे ! 
००० : 
मकान-मालिक ने कारीगर से पूछा-'इस कमरे में पेंट करना है। क्या लोगे ! 
“चालीस रुपया रोज ।' कारीगर ने उदासीन भाव A कहा। oo. 
C मकान-मालिक को गुस्सा आ TAT | बोला- हुंह ! चालीस रुपया रोज तो म॑ स 
€ | बल फिदा हुसैन को भी देने वाला नहीं । EE: 
ब) ` बाबू साहब ! अगर आपका बह शख्स मकबूल फिदा जो भी है-इससे कम मांगता 
| है, तो वह यूनियन का मेंबर नहीं होगा, कोई ऐरा-गेरा होगा।' - दिवेक सेहुरोत्रा 
La ; के”. ची 3 


i 
~ $ > 


“ 
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Vi 


दद का विज्ञान 


विकास सिश्र 


द्‌ का हंद सें गुजरना है दवा हो जाना 
यह शायर का. कल्पना-विलास है। 
मगर रूसी विज्ञानी इवान पाब्लोव ने 
पिछली संदी में एक प्रयोग' में दिखाया था 
कि हद से गुजरे बिना भी दर्द कभी-कभी 
स्वयं सुख वन सकता है। 

` पाव्लोव के 'कंडिशन्ड रिफ्लेक्स' संबंधी 
परीक्षण ब्रिज्ञान के इतिहास का अंग हं । 


बार-बार रोटी का टुकड़ा देते समय घंटी 
 . बजाकर उन्होंने कुछ कुत्तों की ऐसी आदत 


डाल दी थी कि घंटी को आवाज सुनते ही 
'उनके (कुत्तों के) मुंह से लार टपकने लगती । 

इसी अध्ययन के! दौरान उन्होंने एक 
तनिक भिन्न. परीक्षण किथा। रोटी का 


` टुकड़ा देने के पुंव वे कुत्तों के पंजे में बिजली 


का क्षणिक झटका देते थे। शुरू में तो कुत्तों 
की प्रति क्रिया बड़ी उग्र होती थी। मगर धीरे- 
धीरे आश्चयजनक परिवर्तन नजर आया | 
अव झटका लगने पर कुत्ते दद॑ प्रकट करने के 
बजाय लार चुआत व दुम हिलातेहुए खाने 
के कटोरे को ओर देखने लगते थे। | 
कोलिन व्लैकमोर ने कुछ समय पूर्व बी 

बी. सी. पर प्रसारित एक भाषण-माला में 


sa एक विशेष संदर्भ में इन प्रयोगों का जिक्र 
5 नवनीत .. - Te ९२ 
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..को अथवा उसकी अनुभति को घ 


किया है। अपने भाषण में 
शायद मनुष्यों में भी यह तयकष 
सांस्कृतिक तत्त्वों का म | 
ददं किन अवस्थाओं aga 
पहुंचक रसंवेच्य बनता है। उदाहरणा. 
पंक्चर का उपयोग चीन में fers! 
वर्षों स रोग-निवारण के लिए हो 
सांस्कृतिक क्रांति के बाद तोकई 


में केवल उसी का उपयोग होता है 
से ही वहां लोगों को एवयूपंक्चर केहि 
और विधियों के बारे में बताया जात 

कुछ लोग शायद कहेंगे, Ca, 
चीनियों का ददं मिटना या घटना 
कं डिशनिग है, पाव्लोव के कुत्तों १ की 
निग जैसा ही। मगर यह भी संभव 
एक्युपंक्चर तथा अन्य REA 
साधन सीधे-सादे शरीरशास्त्रीय एत) . 
आधारित हों । | 

वर्षों से यह बात विदित है कि 
दवा 'मार्फीन' तथा उससे तिमि 
मस्तिष्क में पहुंचकर तंत्रिकाओं को 
काओं से. जुड़ जाती हे और दद!” 


"P; < ~ 


| अब मस्तिष्क में 'एन्केफेलीन' नामक एक को मंद करने के लिए स्वयं बना लेता है! 
| 4 é 
| छोटा-सा पेप्टाइड अणु है । यह भी मार्फीन प्रयोग करने पर उसके मस्तिष्क में एक 


ही काम करता है और ददं घटाता ऐसा पदाथ तैयार होता |, जिसे निकाल: 
| की तरह e Tha ~ 2 . CS जरिये ` we 
। । बल्कि शायद यह कहना ठीक होगा. कर इंजेक्शन के ज दूसरे खरगोश मॅ. 


|| & बाह्म पदार्थ मार्फीन दिमाग में पहुंचकर पहुंचाया जाये, तो ददे औरअसुविधा के . 
ml आंतरिक पदार्थ एन्कॅफेलीन की-तरह ही प्रति उसकी सहिष्णुता बढ़ जाती है। संभव | 


A ma करता St यानी एन्केफेलीन मानो है कि यह पदाथ एुन्देफेलीन ही हो ओर | 


nil एक प्राकृतिक मंदक (ओपिएट) है, एक ऐसा एरर क ब Fe 
ml दद-हारक जिसे मस्तिष्क अपनी ददं-अनुभूति में मस्तिष्क- मे से निकलती हो । | 


पता चला है जो वहां प्राकृतिक इधर हाल में चीनी विज्ञानियोंने घोषित 
| जप में बनती है और रासायनिक दृष्टि से किया है कि खरगोश पर एक्युपंक्चर का | 


~ 


A 


> 
न्य 
Je 


“i = Ta aa . : 

i Mm oS 
| 4 जूते उत्तारनां सीखिये = N 
i gr न और तनाव से छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान उपाय Be डाक्टर बताते 
. Sora भी और जहां भी मौका मिले, जूते उतार डालिय। = 


उसे बहुत अच्छी नींद आती है। 


: पांव दद करते हैं, तो सारा शरीर ही ददे करने लगता 
“कि जूते हमारी बहुत-सी तकलीफो की जड़ ह! 
` . एक और डाक्टर का कहना है- लोग तनावा हृ 


| € > आराम 1 
Ol तरीका है कि आप महसूस ही नहीं करते कि आप प्रयत्तपूवक आराम क REI 

` ` जो आपके मन मे जब भी जूते उतारने की इच्छा पैदा हो, उसे उसी ST 
के कोजिये । प्रकृति का अपनी बात कहने का यह अपना ढंग 
| में कहीं ज्यादा सयानी है... 


£ - 


- 
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| . ` एक वहुत वड़े अस्पताल के प्रमुख डाक्टर ने एक बार कहा था-मेहमेशालोगोंको 
f = Far : जो बहत बड़ी दुकान की मैनेजर यी, मेरे... 
a] जूते उतारने के लिए कहा करता g एक स्त्री; जो बहुत बड़ी दुकान क म = am 
५) पास आकर शिंकायत करने लगी कि मेरी टांगों में ऐसा तनाव रहता हैं कि रात को aa | 
Ia Ñ मेन उससे भी मौका मिले; जते उत्तार दिया करो [अब . : 
gy तक नहीं सकती । मेने उं यही कहा कि जब भी मं ASE अव . 


विशेषज्ञ डाक्टर का कहना है- इस बात में बहुत बड़ी संचाई है कि जब. 
एक अस्थि- डाक्टर. का कहना है-'इस बात में बहुत बड़ी सचाई है ब 
i & । इसे मजाक नहीं समझना चाहिये. t 


तेका शिकार वने रहते हैं। मेरी सलाह... 


~a 


है कि उन्हे प्रतिदिन कुछ समय नंगे पांव घूमना चाहिये । तनाव से बचने का. ऐसा E 
पूरा 
हैं; और प्रकृति आपके मुकाबले 23 


रिः एक बड़े राजनैतिक नेता से मिल॑- 
कर दफ्तर लौटा, तो संपादक ने पूछा- 
| क्यो, कंसा रहा इंटरव्यू ? क्या-क्या कहा 
|. उन्होंने 


| ‘tee उन्होंने मुझसे वातचीत की ही नहीं।: . 
. बसं,दो-एकरस्मी बाते कहकर लौटा दिया ।*. 


'ठीक हैं, ठीक है।' संपादक ने. आदेश 
दिंया-पूरे दो कालम की रिपोर्ट तैयार कर 
डालो ` ESEK 

° - . ie 

अमरीकी पत्रिका मेक्‌काल' के संपादक 

के कमरे मे फ्रेम में जड़ा एक पत्र दीवार पर 
_ . टंगाहुआहै। उसमें लिखा है: | 

महोदय, मेरी पत्नी मुझसे तलाक लेने 

| ही वाली थी कि उसने आपका संपादकीय 

/ पढ़ा, जिसमें आपने तलाक से zè परिवारों 

- की बुराइयों का जिक्र किया था। उसे पढ़ने 

के बाद वह तलाक का इरादा छोड़कर 

मुझसे मानो चिपक ही गयी है और सारी 


___ कुपया, मुझे पत्रिका भेजना वंद कर दें, अब 
` मे उसका ग्राहक नहीं रहना चाहता। 


| Se : बलवीर tag 


FR आप उसे टाइप करके भेजें 


- रविवार-संस्करण का संपादक थ 


. जिंदगी मेरा साथ निभाने को तैयार है। 


er एक लड़की ने किसी पत्रिका में अपनी ._ 
; 4 कहानी भेजी। कहानी इतने रही अक्षरों में. 
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लिखी हुई थी कि उसे पढ़ पाना आसात 
था | संपादक. ने जैसे-तैसे तीन 
पढ़कर लेखिका को लिखा- 
बढ़िया कहानी लिखी है । उसे. 


तरह पढ़ पाना आसान नहीं है। 


जवाव में लड़की ने लिखा 


लेस्टर माकल एक समा 


नये ढंग से लिखवाया करता थ 
कहीं जाकर उसे संतोष होता था. 
प्र उसे बड़ा गवं था। | 

एक दिन उप-संपादकों से 
जिक्र करते हुए वह बोला- 
इंग्लैंड की महान अर्थशास्त्री ब 
को एक लेख लिखने के लिए 


Fe ES RF SPS 


| 
| 
| 


iy 


_ हर तरह से मुसीबत 
स पत्रिका को चलाना कोई मनोरंजन नहीं है ।......हम अगर चुटकुले छापते हैं, तो 
| & पाठक कहते हैं कि आप मू हे; अगर हम चुटकुले नहीं छापते, तो ने कहते हे कि 
| आप जरूरत से ज्यादा गंभीर El हम अगर दफ्तर में ज्यादा HTT रहते हैं, तो हमारे 
| जस शिकायत करते हैँ कि आपको समाचारों की खोज में बाहर जाना चाहिये। अगर 


र | गये थे ? आपके लिए इतने सारे फोन और मिलने वाले लोग आते. I 
k अगर हम बाहर से आने वाली रचनाएं नहीं छापते, तो कहा जाता हैं कि आपको | 
' प्रतिभा की पहचान नहीं है। और हम उन्हें छापते हे, तो एतराज किया जाता है कि पत्रिका _ 

१ म कचरा“छापा जाता है। किसी की रचना में काट-छांट करने पर हम जरूरत से ज्यादा _ 


~ 


| तो अंधे हैं या ऊंघते रहते हैं। 


a 


बेस्ट वर्जीनिया के एक संपादक ने अख- 
Re बार में दस डालर के एक जाली नोट का 
र| फोटो छोपा और लोगों को उसके बारे में 
आगाह किया। उसी दिन एक आदमी वह 
फोटो काटकर एक दुकान में गया । वहां से 


क मौर काउंटर पर दस डालर के नोट के उस 
1४) फोटो की कतरन देकर चलता बना । 


° ठ Pa 
| ` डामन रुनियोन एक दिन. कोलोरेडो 
(ह| (अमरीका) के एक अखवार में नौकरी 
| मांगने गया | नौकरी के, लिए. यह उसकी 


अगर हम अन्य पत्रिकाओं में से रचनाएं लेकर छापते हैं, 
"| आलसी हैं और खुद लिखने से जी चुराते हें । अगर हम खुद लिखते हे, तो इंल्जाम लगाया 
i जाता है कि आपको तो सिफं अपनी ही लिखी चीजें पसंद आती हे! SN 
अव शायद कोई कहे कि यह रचना हमने 


उसने लगभग दस डालर का सामानं खरीदा. 


| इमे बाहर देर लग जाती है, तो बॉस एतराज:करते हैं कि आप दफ्तर छोड़कर कहां चले - 


| . नमेख निकालने वाले कहलाते हैं; और काट-छांट न करने पर कहा जाता है कि आप या 


तो कहा जाता है कि आप 


पहली कोशिश थी । वह संपादक के कमरे 


.के बाहर बैठा था कि चपरांसी ने आकर 


किसी दूसरी पत्रिका से ज़ी है। जी हां” | 
-'क्रियर' का संपादक-संडल . ` 


| ०७०४९००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


उससे कहा-'साहब आपका विजिटिंग-काडं _ 


चाहते el 


रुनियोन के पास विजिट्गि-कोड नहीं... 
ar) (असिद्धि प्राप्त करने के वादभी उसने | 


कभी विजिटिग-काडं नहीं 
कहने ही वाला था कि 


गट्टी निकाली और उसमें से हुकुम का ` 


इक्का निकालकर चपरा 


3१९७७ $ at | Qu 
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बनवाया।) वह 


मेरे पास विजि- 
(टंग-काड नहीं है, तभी उसे अपनी जेब से 
पड़ी ताश की याद आ गयो। उसन ताश की 


सी को देते हुए 


~~ 


हदी tes 


कहा-'यह ले जाकर दे दो साहब को।' RA बच्चे बेहद शोर मचा 
संपादक ने हुकुम का इक्का देखा, तो. अखबार ने उन्हें एकदम चुप करा। 
उसी समय रुनियोन को बुलाकर नौकरी पर अखवार-मालिक ने बड़ उत्साह 
रख लिया और फिर दुपहर का खाना अपने कौन-सा लेख था वह, जिसने य 
सांथ खाने की दावत att कर दिखाया!” 
०.  'लेख ने नहीं, बल्कि खुद gaan) 
क्लब में एक प्रसिद्ध समाचार-पत्र के करिश्मा कर दिखाया। मेने उसे गोलक! 
' मलिक से एक सज्जन कहने लगे-मेआपका दोनों बच्चों के दो-दो लगाये और 
__ “शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ । आज.सुबह दम चुप हो गये।' सज्जन ने उत्तर 


Ta HATS अखबार का संपादक नियुक्त हुआ,एक जल्सा हुआ औरपंडितमोहि 
बल्लभं पंत उसमें आये । अपने भाषण में उन्होंने संपादकों की कलम की शक्ति और 
` के बारे में बोलते हुए कहा-अंगर वे बार-बार लिखें कि गोविदवल्लभ'पंत बौना आदी” 
` मत्तो में आपको सचमूच बौना नजर आने TTT - -गोपीः 


0०० h 5 .: ~ 


2 ` ` आलिवर हरंफोड हाजिर जवाबी के मामले में अपन जवाव आप ही थे 


और उन्होंने प्रवेशांक निकाल ही डाला ! परंतु अगले अंक के लिए आथिक संकट 
aT । इस पर वे खुद ही विज्ञापन जुटाने के लिए कमर कसकर खड़े हो गथ: 


न देने की वजह उनसे पूछी तो वे.बोले- क्योंकि यह पत्रिका चलेगी नहीं | 
 'चलेगी क्यों. नहीं ? हरफोड ने प्रश्‍न किया। ay 
_ अजी ! आप खुद ही इसमें तंग आ जायेंगे ।' एल्सवर्थ का उत्तर था। श 


हि: 


कंपनी से भी आ गया हूं; पर वह तो बंद नहीं हुई ?? | 
= en और कुछ ही AM में STH हाथों में संचुरी का विज्ञापन 


` 
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Ni को एकल जहां म॑ आजकल रहता 
ni) हूं, समुद्र-तट से सात हजार फुट की 
i ऊंचाई पर बसी सुंदर पवत-पुरी है। वहां 
छि) एक रात को लगभग १०॥। वजे में एक भोज 
मेंभाग लेकरघरलौट TAT | 
| भोज कें समय पानी बरस रहा था, मगर 


'क। अब हल्की वूंदें पड़ रही.थीं। सरदी से कप- 


1 


my भी वझ गयीं, जो कि इस शहर में कोई नंयी 

| बात नहीं Sl कहने को तो सड़क तारकोल 

| से पुती हुई और पक्की थीं; लेकिन एक-दो 

| वर्षों से मरम्मत न किये जाने के कारण उनमें 

` | शहरी लीकं और कीचड़-भरे धोखा देने वाले 

ile) गड्ढे बन गये थे ।, 

In 

सा “पर बहुत घने कुहरे ने मुझे अपने आलिंगन 

क्र, में ले लिया । मैंने अपनी टाचे निकाली । 
.॥ लेकिन हाय, वह निर्जीव निकली। 

| एक के पीछे.एक कितनी असुविधाएं, 

तांता बांधकर ! ' में भुनभनाया। अंग्रेजी 


फॉरचून नेवर कम्स एलोन । साथ ही याद 

| आया एक किस्सा। 'फारचून' (सौभाग्य) 

rt नामक सज्जन के सात बेटियां थीं। उनकी 

जान-पहचान का एक यवक सबसे बड़ी बेटी 

से प्रेम करने लगा। जब भी वे दोनों टहलने 

al निकलते, .एक-दो छोटी बहनें जबदंस्ती 

„| उनके साथ हो लिया करतीं । युवक मन ही 

मन खीजकर सोचा-करता था-मिस फॉर 
चून नवर कम्स एलोन ५ 


= 1 १९७७ 


tel कपी छूट रही थी ऐसे में सड़कों की वत्तियां 


कुछ मिनटों में फुहार तो कम होने लगी; ' 


को एक लोकोक्ति स्मरण हो आयी-'मिस-. 


किस्से पर सोचते हुए सहसा हंसी. आ 
९७ 


गयी और तेव एकाएक मैंने महसूस किया कि 
अंधेरा इतना भयंकर तो नहीं है, जितना कि 


` में समझ रहा था। काफ़ी रोशनी थी और 


राह कुछ-कुछ दिखती at | कंसे हुआ यह? : 
_ हाँ, अब समझ में आया । जिस पहाड़ी 
की ढाल पर में चल रहा था, उसके पीछे भी . 


` पहांड़ियां थीं, और उन प॑र अमीरों क्रे वंगले 


Gl उन्हीं में से किसी की बत्तियों की रोशनी - 
कुहरे की ऊपरी सतह को आलोकित कर 
रही थी और प्रकाश प्रतिक्षिप्त होकर गीली . 
सड़क को कुछ-कुछ प्रकाशित कर रहा था। . 
तभी अंग्रेजी कवि मिल्टन का एक शब्द 
प्रयोग मेरे मन में अचानक कौंघ गया- डाक - 
नेस विज़िबल'......दुष्टिगोचर होते वाला 
अंधकांर। हम कालेज के विद्यार्थी उस शब्द- 


. प्रयोग पर बहस किया करते थे। अब दृष्टि- 


गोचर होने वाला HAT इत्तफाक से मेरे 


अनभव A आ चका था। उसी अंधेरे के. _ | 


सहारे में मजे में घर आं पहुंचा । व्यथ ही 
झुंझलाया था मे तो, जबकि फुहार-कुहरा- . 


हिंदी डाइजेस्े . 
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| दयान रख रहेथे। ` ' 
' “एम. एस. कल्याणसुंदरम्‌, 
कोडाइ-कानल, तमिलनाडु 


ae sh ° 2 
आंसरा भाइ 
एः दिन हमारी माताजी ने दुकानदार 
से ३० किलो गेहूं तुलवाये और यह कह 


| 1 पहुंचा, तो दुकानदार ने एक लंड़के को 
` भाई है? मेने उस लड़के को देखा, तो वह 


| से पुछा कि आखिर वात क्या है । वोले कि 
यह लड़का अपन को आपका भाई वताकर 
| गेहूं मांग रहा था। मेने इसे आज तक नहीं 
| देखा था; इसलिए मेने गेहूं दिये नहीं । मुझे 
॥ उस लड़के पर दया आ गयी। 
1 मेने दुकानदार से कहा कि यह. मेरा 

मौसेरा भाई है । यह सुनकर वह लड़का तो 
| भेरा मुंह देखने लगा और दुकानदार ने मुझसे 


॥ दुकानः से निकला। मगर वह मझे चकमा 
| देकर भाग खड़ा हुआ। खैर...... 
| कुछ दिन बाद माताजी फिर गहूं लेने गर्य 


: 3 दुकान पर पहुंचा,तो दुकानदार बोला- 
गहे तो आपका मौसेरा भाई ले गया।' 


; पाः वष पहले एक दिन मालेरकोटला से ` 


| | कर घर आ गयीं कि मेरा लड़का आकर ले. | 
| जायेगा । थोड़ी देर वाद जव में दुकान पर ' आया और टिकट चेक करने लगा। मेरे पास ग z 
| दिखाते हुए . मुझसे पुछा-क्या यह आपका - 


| बेहृद डरा हुआ जान पड़ा। मेने दुकानदार . 
चाय और बिस्कट मेरे सामने पेश'किये। - | 


` मैट्रिक पास की थी । आपके आंशीर्वाद से 
माफी मांगी । में लड़के को ag लेकर _ 
प्रति आप जो सद्भाव रखते थे और उनका 


' नहीं है। मेरो सौभाग्य है कि आज आपके 
ओर तुलवाकर'वंहीं छोड़ आयीं | जब मे उसे 


मुझे दुकानदार को सव वात बतानी पड़ी 
ताकि मौसेरा भाई आग और मेहरवाती न 
क्रे। = अरुण कुमार भंडारी, मेरठ 


000 MS 


सकलतंग अभी मरा नहीं 


करनाल आते हुए में अंबाला छावनी 
पर करनाल को गाड़ी में AST हुआ था। 
तभी .एक नौजवान टिकट-चेकर डिब्बे 'में 


आकर: उसने टिकट मांगा और मैंने टिकट 

उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने. मेरी ओर" | 

देखा और बिना कुछ कहे मेरा टिकंट a री 
में ही लिये गाड़ी से उतर गया में चितित | 
कि टिकट तो सही है, फिर उसने ऐसा क्यो. ' 
किया ? तभी: वह टिकट-चेकर एक चाय | 
वाले को साथ लिये वापस आया और उसने | 


मुझे हैरान देखकर फिर बोला- गुरुजी! 
आपने मुझे पहचाना नहीं? We... हुं, | 


~an 


अमक सन में मने आपके चरणों में वेठकरा 


संम्मानपूर्वक रोटी क्रमा रहा हूं । छात्रों के 


जो मार्गदर्शन करते थे, वह भूसने की चीज i 


दशन हो गये। अब मेरा आतिथ्य स्वीकार E 
करने की कृपा करें।' डिब्बे में बेठे संभी यात्री a 


रत 
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कुमार प्रशांत 
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० जनत मे था, तब 'दीक्षा' एवं 'अवसर' 
i के बारे में सुना था। उस समय लेखकों 
` की कलम इतनी भयभीत और सावधान थी 
कि सुनकर आश्चय हुआ था कि श्री नरेंद्र 
कोहली ने यह संब लिखने का साहस कंसे 
किया | अव उनकी दोनों कृतियां पढ़ने के 
बाद उनका साहस और बड़ा मालूम देता 

ˆ है। बाङला देश से इस उपन्यास के लिए 
) ` प्रेरणा पाने की बात सच भी हो सकती है 
और तब के माहौल के,लिए एक ओट भी; 
क्योंकि यह प्रश्‍न तो सहज उठता हे कि 
सीमा पार बाडला देश की घटनाओं से जल 


» और संपूर्ण क्रांति की लपट से सिक भी नहीं 
* पाया ? सच को सच कहने के कारण यह 


पराग प्रकाशन, ३/११४, विश्वासनगर, 
_ शाहदरा, दिल्ली-३२; २४२ और २३९ 
F USS, १६ रुपय प्रत्यक l 


i ~ 
नरेंद्र कोहली के रामकथा-विषधक 


Geer चरित 


' जोड़ने की कोशिश की है, और व 
उठने -वाला लेखक क्या बिहार-आंदोलन 

पुरा देश जिस बरी तरह कुचला गया, क्या . 
` बाकी है) रामकथा को नये रूप मे 


` रूप भारतीय मन में 


'दोक्षा' और “अवसर? को पढृक 


J 


उसने लेखक को कोई दीक्षा' 
लेखक ने लिखा भी. है-मुझे अपने 
घटित अनेक घटनाओं: का TN 
घटनाओं के साथ ताल-मेल बैठता 
पड़ने लगा । कया थीं वे घटनाएं 
अब लेखक उनके बारे में स्पष्ट 
इन दोनों कृतियों में साहस का 
पुट. है, जो .आजकल सामान्यतया 
लेखकों में नहीं. होता है । इसलिए 
का साधुवाद करता हूं । इन दोर 
ने लेखक को सामयिक घटनाओं 


इतनी मजबत है कि दूसरी कई ' 
जनक हो सकती है। इसके लिए 
जी को धन्यवाद है। 

पुरी उपन्यास-शृंखला ( संघर्ष 
और युद्ध नाम से दो उपन्यास T 


r 


करने की कोशिश है । रामकथ 


शण की अमरता इसमें है कि हर युग और हर पीढ़ी का पाठक उसमें अपनी व्यष्टिः 
UN गत और समष्टि-गत अनुभूतियों और समस्याओं की झलक देखता है । कोहलीजी ते ._ 
ger att 'अवसर' में इस सत्य को बहुत प्रभावपूवंक हृदयंगम कराया है। तुलसी के - | 
| जोय वाल्मीकि का अनुसरण करने से इसमें उन्हें विशेष मदद मिली है; क्योंकि तुलसी से ' 
| बहुत ही पू्वंकालीन होते हुए भी वाल्मीकि आधुनिक चेतना. के अधिक निकट हैं। ७ कितु 
f | वाल्मीकि-रामायण का भी परिवेश पौराणिक है। शायद कोहलीजी के आधुनिक मन को न 
| | दृह स्वीकार नहीं । फंतासी की तरह उसे भी अंगीकार करन में हजे क्या था ? उससे एक : | 
| लाभ भी होता । पौराणिक परिवेश हटाने से रामकथा को किसी विशेष काल में स्थापित 
| करना आवश्यक हो गया और कोहलीजी अनजाने में उसे १९७० वाले दशक में ले आये। « 


| चांसलर। भाषा भी सभी पात्र इसी प्रकार की बोलते हे- दिनमान' से प्रभावित अंग्रेजी | 
MW) आश्रित हिंदी । भले ही इस दशक की परिस्थितियों ने ही लेखक को रामायण-युगऔर ` 
M वर्तमान यग की समताओं का दर्शन कराया हो, मगर समताओं को स्थूल घटनाओं के बजाय 
| अनुभूति पर अवलंबित रखा जाये तो रचना अखबारी' किस्म की समसामयिकता से ' | 
| आसानी से उवर सकती है । क्या सीता विवासंनपटो करुणं कुतस्ते' इस एक वाक्य से ' | 
शी ब्राह्मण भवभूति सीता-निर्वासन और शंवूक-वध के साथ-साथ आय संस्कृति के स्त्री-शूद्र: | 
il विषयक TAA अन्यांय का भी खंडन नहीं कंर देता? ७ रामकथा के अन्य लेखकों की भांति ` | 
कोहलीजी ने भी अनेक नयी उद्भावनाएं की हे, जिनमें अहल्या-प्रकरण एवंसीताजत्म-कथा ५ 
सबसे सार्थक और कौशलपुणं हुँ। कँकेयी-राम-संबंधों और राम-वनगमन को उन्होंने अधिक ह 
तके-संगत बनाया है। राक्षसों के नरमांस-भक्षण को रस्मी अर्थ देना गहरी सुझ है। कितु | 
शिव-धनुष को न्यक्लीय अस्त्र-सा बताना महज कौतुक है; क्योंकि न्यूक्लीय-अस्त्र बनाने 
वाली सभ्यता के उत्पादन, यातायात एवं संवादःप्रेषण के साधन भी बहुत उन्नत होतेहे : 
'क्नालाजी इस मानी में अविभाज्य होती है । ० निषादों-वानरों-रीछों के मित्र राम को 
| आदिम जातियों का हित-रक्षक दरसांना सवंथा उचित है । कितु ऋषियों के आश्रम निश्चय 
| ही आयंसत्ता के प्रसार. के साधन थे । “अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशर AT: | इद ब्राह्मः 
| भिदं क्षात्र शापादपि शरादपि॥।' जैसी उक्तियों में उस सत्य की स्मृति जीवित है। ० राम को 


तो ब्राह्मण-श्रेष्ठता को पूरी तरह स्वीकार करके अपना सववस्व लग कर क्षत्रियत्व सेः 
Ta ब्राह्मण बने थे। Mas अगले दो खंडो में कोहलीजी इसका समाधान कर रहे 
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द्वारा अंकित हुआ है । अतः वाल्मीकि- 
रामायण की कई स्थापनाओं को लेखक 
बदलता है और उसके लिए अपंने तक भी 


` - देता है। राम के जीवन में, किसी कृतिकार 


| को सामयिक समस्याओं के नये संकेत मिलने 
लगें, तो आश्चय की कोई बात. नहीं। राम- 
कथा में इतना प्राणतत्त्व अब भी है ही । 
मैथिलीशरण ने ठीक ही. तो लिखा है- राम 


तुम्हारा चरित स्वयं ही कांव्य है..... ००० ` 
रामकथा के, इस नये संस्करण में जो : 


, स्थापनाएं हैँ उनके माध्यम से लेखक कहना 
क्या चाहता है ? दशरथ को इतना कामी 
` लक्ष्मण को इतना प्रगल्भ (उसका शिशुत्व 
नहीं, उजडुपन झलकता है ) आदि दिखाने 
` से क्या किसी समस्या का हल मिलता है? 

या कि प्रतिमा-भंजत का सुख लेखक के लिए 

बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गथा है? प्रतिमा-भंजन 
अपने ATH लेखकीय धमं का अंग नहीं है, 

'ऐसा तो कोई नहीं कहेगा; fag प्रतिमा- 
- अंजन अपने आमे लेखन नहीं है। राजाओं 
के लिए तब. बहुविवाह बहुत सामान्य चीज 

थी। वे उनको प्रतिष्ठा का, समाज A आदर 

. का प्रतीक थीं । राजा से अपना स्नेह प्रद- 


/ शित करने के लिए अपनी लड़की उसे दे 


` डालेना कोई Aga बड़ी घटना नहीं थी- 


` कम से कम,-राजा की कामेच्छा का प्रमाण ' 
. “तो नहीं थी। स्त्री भेंट देने, खरीदने या बेचने . - 


की वस्तु नहीं है, इसे हमारा समाज आज 
भी:पुरी तरह कहां स्वीकार कर सका है? 
` राम T7 उनके छोटे भाइयों का सम- 


है, तो पुत्रेष्टि-यज्ञ की कल्पना 


राम का संवाद-और यही क्यों, सारेर 
` लगता है बीसवीं शताब्दी के दो fara 


लेखक की तीव्रता है। उसके प्रश 


ऐसा प्रश्‍न कई लोग.उठात 


देने से सारी समस्या हल हो 
चारों भाई अलग-अलग माताओं 
हुए । राम सबसे बड़ी रानी Tiga 
बाकी देर से हुए। उम्र का अंतर ५ 
विक है। इस. वात की स्थापना ३% ह 


बनाना है, बहुत कुछ आरोपित ब 
में लेखक फंस गया है। विश्वामित्र 


es 
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को में पठनीय उपन्यासों की सुची 
हूं। कारण, इनके पीछे एक 


बेचेन, करते हे और उसका 
को कुछ सांत्वना भी देता है | 
प्रसंग, शिव-धनुष के स्वरूप : 
आदि तो मग्ध कर देते हे । र 
और स्वयंवर के बारे में भी र 


हूं कि प्राचीनता जब तक 


i 'है। वह प्राचीनता कें आवरण में छिपी नवी- 
| नता है । रामायण, महाभारत, गीता आदिं 
१॥ ऐसे महाग्रंथ हैं, जो आज भी जिंज्ञासुओं. 


$ | को अपनी ओर खींच MTS । नय संदर्भ सें 


४१ है, बल्कि आवश्यक भी है; चूंकि कसौटी 
| पर चढ़कर ये फिर नयी हो जाती SI 
1 नरेंद्र कोहली ने रामकथा को यंह नया 
ह| संदर्भ, देक र, 'राम को एक बार फिर साम- 
| यिक वना दिया है। उनका राम जब साधा- 
॥ रण आदमी की .तरह सोचता है, प्रति- 
| क्रियाएं करता है, अपनी रक्षा-योजना वनाता 
ङ| है, सीता को रिझाने की कोशिश करता 
| ह तो ज्यादा प्रिय और विश्‍वसनीय लगता 
| है और यह सब वाल्मीकि की भावना सें 
मेल खाता है | तुलसीदास ने राम को इतना 
4 इश्वर वना दिया है कि साधारण आदमी 
| के लिए वहां कोई अवकाश ही. नहीं है। 
दोक्षा' और. अवसर' के राम तथा दुसरे 
` पात्र आदमी हुँ और समस्याओं से घिरे 
ye | समस्याएं भी कसी? जिनसे पुरा देश 
॥ पिछले दिनों पुरे १९ महीनों तक त्रस्त रहा 


“HK 


| ्रवृत्ति-रावण 'है। विरोध उस दुष्ट प्रवृत्ति 
और भ्रष्ट व्यवस्था का है, जिसका अधि- 


इनकी छानवीन न केवल लेखकीय कौशल. 


` के राम उसी मल्य के रक्षक इंसान हैं। 


` और धन के आश्रय में चली जाती है, तो ' : 
अपने मूल घमं से च्यूत हो जाती है ie 
कलाकार विद्रोही होता है, और शासन. | 


'*. सहमत हों तो कलाकार को ईमानदारःत | 


` भी जंटिल है; कितु इसका मूल वाल्मीकि 
$ Tae 

| सत्व प्रकृति का अनगढ़ और आदिम रूप 
1) है, प्रत्येक यग 'उसका अपने ढंग से विरोध | 


है, कभी मंद; कहीं केंद्रित होता है; कही | 
विकेंद्रित...... (“अवसर पृष्ठ १२३८)।' | 
यहां रामकथा आधुनिक संदभ से. जड 
जाती हे । लोकतंत्र में भी लोक और तंत्र | 
की कशमकश कभी तीव्र होती है, कभी... 
मंद; पर चलती वह रहती है। उसी कश- 
मकश से समाज को निकालने की चिता, 
आज  क्रांतिशास्त्रयों के सम्मुख है। सत्य | 
को छोड़ंकर आजादी मिले तो A उसकी | 
ओर ताकूंग्ा भी नहीं, कहकर गांधी ने उसी | 
बड़े मूल्य का संकेत किया था | इन उपन्यासो | 


ett 


राज्य काअनुदान ! “वाल्मीकि गहरी: «४ 
चिता में पड़ गये, अनेक बार सोचा है, | 
राम! पर राज्याश्रय कलाकार" की कला | 
का काल है, पुत्र ...... कला का मूलधर्म | 
अन्याय का विरोध है ॥ कला जब सत्ता _ 


विद्रोह नहीं चाहता | कलाकार और शासन | 


समझो ।”' (पृष्ठ १३८-३९, अवसर) । 
राज्याश्रित कला की यह उलझन और | 


ने ठीक पकड़ा है। कला को बाजार से | 
संभव | 


।____ कुबेरताथ राय 
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वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ...... 
एः श्लोक मन में उभरता है। वही श्लोक तट के महीरुह-यक्ष के पत्ते बोलते ह 
पत्रे प्न देवानाम्‌'। पत्ते-पत्ते पर देवता है और उन देवताओं की het 

एक श्लोक बन जाती हे -'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय'......'। वही 
.  क्षुरधार लहरों के उद्गान में भी बज रहा है। सारी नदी काल की अद्भुतं 
_ - बनकर मुखर है - 'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' ......' अर्थात्‌ Ta हम 
त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करते है, बैसे ही यह Sal, यह जीवात्मा भी 


२०४ 


P का त्याग करके TA प्रारब्ध और नये शरीर 
। | को धारण करती रहती है। 
| जीवात्मा जीण वस्त्र को तट पर डाल 
| देती है; सारे कर्मों का साक्षी अविचल 
| अश्वत्थ श्लोक बोलता है और जीवात्मा उस 
"कष्बेमूलम्‌ अधःशाखं" साक्षी अश्वत्थ से 
| ही नया प्रारब्ध और नथा परिधान ग्रहण 
| | कर पुनः जन्मांतर की क्षुरधार नदी में प्रवेश 
| क्र जाती है अगले घाट, अगले तीर्थं, अगली . 
` | तटभूमिपरविहार करने के लिए। वह अगली 
| तटभमि पर किसी खूंटे से अपने को पशु की 
| भांति बांधकर कुछ काल तक उसके चारों 
॥ ओर तेली के बैल की तरह चक्रीय विहार 
ˆ | करती है, एक नितांत ही वंधी हुई ae 
| परिधि के भीतर; और तव एक दिन एसा 
| भी आता है, जव जीवात्मा बंधन-रज्ज्‌ और 
| जीणे वस्त्र का परित्याग कर इस खूंट से 
` | तुड़ाकर भाग जाती है जन्मांतर-प्रवाह पर 
Ul मुक्तबाहु-संतरण करती हुई। 
| नदी जन्मांतर की क्षुरधार नदी है। 
' उसके इस तट पर लौकिक जगत है; बंधे 
| हुए पक्के या कच्चे घाट वने हुए ह, जहां 
OM जीवन का तीर्थ जडता है, मेला लगता है 
| और जहां'कर्मो के साक्षी यक्ष-पुरुष मही 
„ | REST धारण करके खड़े ह॒। परतु नंदी 
"| के उस पार अलौकिक की आलोकसयी 


BM, भव-बंधन का कंठ-कुठार अपन आप 
भ-पतित हो जाता है, और जींवात्मा अनि- 
व) वाच्य विश्राम का शांत-बिदु लब्ध कर 
॥ जाती है। 

९७७ ` | 


भक 


'कुठार जो उसके गले से लटक रहा है, उसे 


घाट के किसी खूंटे से अपने को बांध लेती 


॥ भूमि है, जहां पर जोकर आवागमन नहीं ` 


gq 


जीवांत्मा बाहु-संतरण.करके उस पार 5 5 
जाना चाहती है। परंतु कमंफल का कंठ-. 


उधर जाने नहीं देता और नदी का बांका 
प्रवाह पुनः उसे इसी पार किसी नये घाट 
पर ला पटकता gl वह भ्रांतिवश उसी 


है और सोचती है कि नदी ही बांध दी गयी 
है। पर नदी तो मुक्त है, सहक्तफण है, और 
वह फुंफकारती हुई आगे बढ़ जाती है; 
और जीवात्मा पंचायतन परिधान धारण .. . | 
करके कमरत हो जाती है. उसी खूंट के 
चारों ओर। 
महीरुह-खूपधारी तट का साक्षी पुरुष 
बार-बार अपने पत्तों की सांसों के माध्यम _ 
से शलोक बोलता है, चेतावनी देता है- : 


hs 4.) 


` “वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ...... परतु 


जीवात्मा अपने परिघणंन की क्रीड़ा सं इतना 
मौज पाती है कि सुनती नहीं। तो भी पत्त 
श्लोक बोलते रहते हैं और.-नंदी की लहर 
फनं काढ़कर फुंफकार भरती हुई इसी श्लोक 


“की: आवृत्ति करती हैं। जीवात्मा के लिए 


वह खूंटा इतना मोहक हो उठता है, वह 
क्रीडा इतनी सुखद लगती है कि वह शलोक  : 
कों सुनकर भी सुन नहीं पाती। परतु एक _ 3 
दिन बंधन-रज्ज अपने आप ट्ट जाता हैं, - | 
जीणे वस्त्र अपने आप खिसककर ग्रिपड़ता | 

है और जीवात्मा पुनः नुदी में कद जाती 
है गले से लटकत हुएकठ-कुठार केसाथ। . 
और फिर वही लीला। 2 Ta 

मै जानता हूं, पिताजी अपने जीवन के 


हिंदी डाइजेस्ठ $ : 


se 


I 


‘ 
“ . ne emm: per en 
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, अंतिम दशक में साक्षी-महीरुह की चेता- 
बनी सुन रहे थे, नदी के उद्गान का मरम 


समझ रहे थे; परंतु बंधन-रज्जु की गांठ पर 
परिवार, समाज और शासन की तमोगुणी 


वस्थाएं निरंतर पानी ढालकर उसे द॒ढ़ : 


करती रहीं और वे पाश को तोड़कर पशु 


से 'पशपति'-भाव को लब्ध नहीं कर सक | 


अंतिम काल में उनके अंदर एक व राग्य- 


. तषा अवश्य थी) काशी,वृंदावनं और हर- 


द्वार सें उन्होंने.इस विषय पर पत्र-व्यवहार 
प्रारंभ कर दिया था। परंतु समय नहीं रहा 
मत्यं जीवन के पीतपत्र पर अपना हस्ताक्षर 


' कर चकी.थी। अनेक दमित.इच्छाओं की. 
तरह यह बैराग्य-तुषा भी एक दमित वासना 
- बनकर उनके अगले भव-जीवन के कठ- 


कुठार का एक अंग बन गयी | इस समय व 


` पितृलोक की “स्वधा'-से संयक्‍तः:हो गय ह, 
मरणोत्तर जीवन का स्वाद ल रहं ह) 


धरती पर तो छह-छह स्वाद हं, परंतु 


` पित॒लोक का स्वाद फीका-सादा-अलोना है 


अतिक्त है, अनम्ल है । धरती पर तिक्तता 


है, तीक्ष्ण अम्लता है, तो ,साथ ही अपुव. | 


लावण्य भी है। परंतु पितृलोक उदास और 


फीका है। वहां के स्वाद अपने अपकमे, . 


निष्कम और सत्कमं के अनसार कट, कषाय 


` और मधुर हे। वह सिफ तीन रसों का लोक 
. ' है। हमारी धरती ही को षड्रसं होन का 
_ सौभाग्य है। इसी से तो माया का खूंटा . . 
 'षड्रसों की लीला-धुरी बन जाता .है। . 
' पिताजी को अंतिम काल में इस षड्रस-.. 


` दमितःहोकर जन्मांतर a 


- पवित्री' को कटिसूत्र, कान, उ 


` कल्पना-चक्ष॒ओं से देख करके | 


यह वासना अंतनिहित हो रही 


गयी, जन्मांतर की वीज शक्ति ay 
जिसकी नये जन्म में अभिव्यक्ति हो, 
इस समय तो पिताजी पितरों ३३ 
लोक में कटु, कषाय और मधर की ३ 
'मैरेय' अर्थात्‌ 'काकटेल' का पार 
रहे होंगे। पान समाप्त करके ही. 
होगी पुनः क्षुरधार नदी .के प्रवाह प. 
तीर्थ-घाट की यात्रा ।. “पीत्वा 
पुनरायाति पुनः gA: आत्माअं 
का पान करके पुःन भवलोंक में उतर 
है । यह अंबर का पीयूष ही पितरों 
है। इसे पान करके आत्मा Kal 
“लिबिडो' का कंठ-कुठार लटकागे 
धरती पर लौटं आती है) . | 
आज पिताजी की मृत्यु के वाद 
महालया हे । मं अपनी पापहरा 
पर बैठा चितन कर रहा हूं। मेने 


मेरे मस्तक में अस्तित्व कौ चिता ब |. 
हुई बातों की अनेक खंडित 
उतरा रही हं, जिन्हे 
गरुडपुराण जैसे काव्यों के 


| मत्य के देवता से । सच्ची विद्या वही है 
जिसके दाने मृत्यु अपने पसर से उठाकर 
हमारी फैली अंजुरी में डाल देती है । सच्ची 
विद्या मृत्यु के साथ “उपनिंषद्‌' अर्थात्‌ नज- 
दीक बैठने का ही दूसरा नाम्‌ है। परंतु मृत्यु 
faa जीवन के कान में यह विद्या फुसफुसा 
| जाती है, वह विद्या मृत्यु की 'नहीं, महा- 
| जीवन' की विद्या है-यह भी एक अद्भुत 
ब्रात है । ऐसी मृत्यु जो गुरु वनकर बोलने 


| पाठ पढ़ाती है । तव अनुभव होने लगता है 
॥ क्रि जन्म और मृत्यु महाजीवन के ही दो 
| चेहरे हँ-यस्य छाया अमृतं, यस्य 'मृत्यु 
woe का बोध मन में साफ-साफ उदित हो 
-जाताहै। | 
मैं कौन ? इसका उत्तर पाना अतिशय 
| कठिन है। मौन, ध्यान और जेन' में उतरो= 
| शायद वहां कुछ हाथ लगे। परंतु मे क्या? 
HY) उत्तर स्पष्ट है-एक,भांड, एक मृत्पात्र । में 
ॐ माटी, में मृत्तिका, में गंधवती माटी जो 
| शब्दहीन होकर भी शब्द बोलती है गात्र- 
| वीणा बनकर; जो रूपहीन होकर भी 
| बहुरूपी बनती है देह वनकर; जो Welt 
| होकर भी रसवती बनती है हृंदय बनकर; 


£| को, सारे इंद्रजाल को कौन खेलता है? 


" लगती है, मुमूर्षा का नहीं, जिजीविषा का “बने हैँ, वे आज अपनी छाया से धरती,को | 


| और सबसे बढ़कर आश्चर्य यह किजो अचित्‌ ' जय-जयकार बोलते हुए अपने सोमपथ पर 
| होकर भी चिन्मय का आधान बनती है चले जा रहे हें! देह-देह के स्तायु-मंडल म 
44 जीवात्मा बनकर। आश्चयंमयी है यह . देवी की रंग-बिरंगी पाल-सजी नौकाएं StS 
[| मृत्तिका, यह एक मुट्ठी गंधवती | यह सब , मारती हुई तीर की. तरह छूटने लगी ह 
| कसे संभव होता हैं? इस सारी भोजविद्या और स्तायू-मंडल के अंदर विहार करती | 


at) कौन है वह मायावी, कौन है, वह शौभ- नौकाओं के अंदर दशप्रहरण-धारिणी देव 
av ०002006 
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निक ? इनः सारे प्रश्तों का:उत्तर में पाना 
चाहताहूं। * 

इस महालया के दिनं; पितरों का विस- 
जन करते हुए मेरे मन में पिताजी की स्मृतिः 
के साथ-साथ य प्रश्‍न उदित हो रहे ह। आज | 
ही पितर-गण अपनी: स्वधा' को लब्ध कर 
पुनः सोम-मंडल में लौट जायेंगे और अंगले . | 
संवत्सर के पितृपक्ष को प्रतीक्षा करंगे। 
जो व्यतीत हैँ; जो पितर वनकर पुज्य अतीतं 


~ aN 


मुक्‍त. कर रहे हे और सृष्टि के कण-कण में 
दशप्रहरण-धारिणी. देवी का आविर्भाव 
अनुभत-सा होने लगा है, संपुटित जीवन को 
जय' पुनः: विसंपुटित होकर पांखुरी-प्रति- 
पांखुरी खुलने लगी है। एक, दो; तीन..---- | 
करके नौ पांखुरियां। एक-एक पांखुरी पर | 
एक-एक देवी और अंत में दसुवीं पांखुरी पर. 
दसवीं महाविद्या 'विजया' का अवतरण) 
तथा ‘et देहि यशो देहि जयं देहि द्विषो 
जहि' की सुष्टिव्यापी अद्भुत प्राथना! : 
` ` जीवन और जन्म का उत्सव प्रारंभ होने ' 
बाला है । जो मृत हैं, जो पितर हैं, वे अपनी 
लब्ध 'स्वधा' कां पान कर तृप्ति और सुख 
से जो जीवित हैं और जो जन्म लेंगे उनकी 


उन. इच्छाओं और कामनाओं की मायावी ' 


ae 


l: 
| 
i 
b 


| 
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ही आकर अवगुंठन के भीतर बैठ गयी Zl 


जो जीवित हैं, जो जन्म लेन वाल ह, उनके . 


लिए देह-देह के स्तायु-मंडल म॑ अद्भुत अरूप 


बांसुरी बजती हुई ये पाल सजी रंगीन नौकाएं 


संचरण करने लगी ह! : 
यह महालया एक अद्‌भुत दिवस है 
पितरों की तृप्ति का, जीवितों के ऋत का 


और अजनमे के अमृत का विवरण करन . 


वाला अद्भूत दिवस और अद्‌भुत रात्रि। 
इसका एक चेहरा है AC, दूसरा है अभय, 
तीसरा है आश्वासन । अतः इस महा लया- 
वेला में में काल-भिल्ल के सनसनाते क्रीड़ा- 
तीरों के बीच बैठा हुआ अतीत से वर 
मांगता हूं, वर्तमान से अभय, मागता हू 
और भविष्य से आश्वासन मांगता हू। 
साथ ही, में अनुभव करता हूं कि मृत्यु से 


कोई बच नहीं सकता । बल्कि एक अनुभवी ` 
aa, जो आजीवन काममधु की उपासना 
का काव्य रचता रहा, यहां तक कह डाला. 


है कि 'मरण ही प्रकृति है, जीवन तो विकृति' 
मात्र है। में उतनी दूरी तक मरण को महत्त्व 
नहीं देता । तो भी आज में अनुभव करता 
हूं कि यह अनिवायं है, इससे कोई बच नहीं 
सकता; परंतु इसे महाजीवन का खूप दिया 
जा. सकता है और इससे प्राथना को जा 


_ सकती है। विषाद और धिक्कार नहीं: 
` कोमल कठ से प्रार्थना! जिससे यह शांत- 
 * सुंदर-छंदोबद्ध हो उठे! जिससे यह जीवन 
` . की पराजय न बनकर उसी को एक भिन्न 
“विधा, एक भिन्न छंद का रूप धारण कर ले। 
. तब मृत्युं को जीतने का अथ क्या है? | 


» १०८ 


Mime Ca net 


` से लिपटे हुए मृत्यु के महासप के 


. जाती है। आत्मक्षय, लिबिडो' 


iu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


क्यों वेदांत ललकारता है-'बेटा 
विजय प्राप्त कर ले ?' मुझे तो 
कि मृत्यु को जीतने का एकमात्र 
मृत्यु से जुड़ी मानसिक विकलता 
जुड़े भय और पश्चात्ताप को ज़ 


घिन और ग्लानि से अपने को बलि, 
तक मुक्त रख पाना; अपने को जीका 
और मृत्यु-क्षण दोनों अवस्थाओं 
शिवं निविकारम्‌' 'रख पाता; 
को अखंडित तथा अविरुद्ध रूप 
वोध के साथ अंतिम क्षण तक जोड़े 

जैसे महाकाल के कंठ से Tag 
पावती और शीश पर फुफकारता हुवा 
भुजंग दोनों साथ-साथ रहत हं, वस हीह 
को क्षयी काम और भय से मुक्त खा 
'ही मुत्यु को जीतना है । ऐसा हों जोह 
काल के भी वाप महाकाल जैसा वगर 
है। मृत्यु को जीतना एक शार 
शुद्ध मानसिक तथ्य है । स्थूल 
तो पात होगा. ही एक दिन | 
पात के भय से अपने व्यक्तित्व 
क्षद्र, दग्ध और दीन होने से बचा 
मृत्यू को अंगूठा दिखाना है। 
में शरीर-पात हो जाने.पर भी 


वासनाओं की चल नहीं पातं 
जीवन और मृत्य दोनों अवह 
“अस्तित्व को निमल, प्रसन्न, 
पापबोध से मुक्‍त रख पांना ह 
. [श पृष्ठ १२४ पर 
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हे चित्र : वसंत सबंध ` | 
गी क्षेत्र में कोई धंधा सफलता और कारावास-योग्य अपराध. माना 

रह से चल निकला कि नहीं उसका जायेगा । चोर, पक्का चोर और डाक 
४ राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा-यह अव इन तीन श्रेणियों में अधिकारियों को 
'क। निश्चित-सी वात है। फौलाद, बीमा, बॅक नियुक्तियां अब से सरकार के अथ-विभाग 
है| जैसे धंधों का राष्ट्रीयकरण हो यह तो द्वारा की जायंगी। इन्हें वेतन; महंगाई- 
np] ठीक है। मंगर उस दिन जो खबर मेने भत्ता, प्राविडेंट फंड, पेन्शन आदि समस्त | 
dd पढ़ी, बह निःसंदेह सरासर अनपेक्षित, सुविधाएं मिलेंगी नियुक्तियां करते | 
| धक्का देने वाली और राष्ट्र की अर्थ- समय पिछड़ी जातियों और अनुसूचित . _ 
mq व्यवस्था में आमूलाग्र परिवतन करने जातियों को वरीयता दी.जायेगी। इसके | 

वाली थी। बड़े-बड़े अक्षरों में छपा था : - अलावा, चोरी में मिले माल के १५ प्रति- 


चोरी का राष्ट्रीयकरण शत माल की कीमत उन्हें बोनस के रूप में.» 

राष्ट्रपति का अध्यादेश ` मिलेगी। £ 
अर्थ-मंत्रो का राष्ट्र के नाम भाषण! अभी तो चोरी की आमदनी पर सरः 
अब से निजी क्षेत्र में किसी के भी यहां कार को आयकर नहीं मिलता. है और | 


| चोरी करना निषिद्ध! ` राष्ट्र. की भारी आथिक हानि होती है) - 
6. _ सरकारी परिचय-पत्र वाले अधिकृत इसे रोककर इस महत्त्वपूर्ण व्यवसाय के | 
| चोरों की नियुक्ति की जायेगी ! धन की धारा राष्ट्र के.विकास-कायों की | 
| नयी दिल्ली, १५.तारीख। कल रात ओर मोड़ना इस राष्ट्रीयकरण का मुख्य 
“| ११ बजे राष्ट्रपति ने, विशेष अध्यादेश उद्देश्य है।' ऐसा अर्थमंत्री दी. टी. राव 
| जारी करके देश में चोरी के धंधे का ण्णाचारी ने कहा है। जिनके रेडियो 
| राष्ट्रीयकरण किये जाने की घोषणा की चुरा लिये गये हों, वे इस विषय में अथं 
„| है।इस नये अध्यादेश के' अनुसार, अब संत्री का भाषण कल (१६ तारीख) सुबह 
हत से निजी तौर पर चोरी करना दंडनीय ८.३०. बजे: आकाशवाणी के सभी केंद्रों _ 


मराठी से झनुवांद: गिरिजाशंकर त्रिवेदी : - ` 
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पर सुन सकेंगे। दुरदर्शन पर रविवार . 


सुबह 'हास-परिहास के अंतगत इस काय- 
क्रम का प्रक्षेपण होगा। 

यह समाचार पढ़कर मुझे आश्चय का 
आघात लगा | उसके. तंनिक शांत होन 
पर मझे लगा कि अब इस देश में आश्चय 


भी किस-किसं चीज का किया जाये? . 


यहां तो अब कुछ भी घटित हो सकता है । 


परंतु मेरी मित्र-मंडली में तो चर्चा 
इस मुद्दे पर हुई कि इस सारे मामले म हम' 
कहां है? मं उत्तेजना में भरकर बोला-: 


अरे वेश्या, हमारे बच्चे सारी जिंदगी 


. नौकरी करते रह जाते हैं, इसमें कुछ थ्रिल 


नहीं | सिर्फ तनख्वाह, महंगाई भत्ता, 


साहब की लातें और ग्रैच्युइटी--क्या यह . 


कोई जिंदगी है? हमें इस नये क्रांतिकारी 


है _ राष्ट्रीयकरण का लाभ उठाना चाहिये ।' 


जैसे Ha सबके सन की बात कही थी। 
सो हम भी सरकार-मान्य चोर वन, 
यह हमने एकमत होकर निर्णय किया । 


. लेकिन इसमं-हमारी पत्नियों कां समथन 


मिलना कठिन है, यह मुझे घर आने पर 


ही पता चला। यों ही टोह लेन के लिए 


मे बोला-सुनती हो, इस नौकरी से तो 


2 ऊब हो गयी है। इच्छा होती हे कि कोई 


नया धंधा करें, जिसमें खंब पेसा मिले 


` यानी गाड़ी, टी. वी., फ्लेट --..... | 
ओ 5हो $! धंधा करंने वाले की सुरत. 
तो देखूं जरा! ' पति के प्रति हमेशा अवि-. 
इवासं प्रकट करने वाली श्रीमतीजी बोलीं . 


करके घर में बारह बजे तक 
कर सोओगे, फिर दोपहर को दुक |. 
दरवाजा खोलोगे भी तो चार HE 
जुटाकर सिगरेट फूंकते हुए रमी गाए 
का अड्डा जमाओगे। इससे .अच्छा २ 
चकारी ही करो, तो पेसा तो ag 
मे एकदम आनंद-विभोर हो 
क्योंकि श्रीमतीजी को पटाने से पक्ष. 
कोई मामला पट जाये ऐसा, विवाह 
वाद इतने वर्षो में यह पहला alam 
था । म उत्साह म भरकर बोला: 
कुल ठीक कहती हो तुम ! यही तो 
बताना चाहता था। मेने भी निए 
लिया है चोरी करने का । 
हाथ का वरतन चट्‌-से नीचे रि 
वे कुछ समय विलकुल अवाक्‌ Gk 


` झककर बरतन उठाया और Garg 


गयी है। अब तो चोरी कां 


- पद्मश्री आदि खिताब भी देते 


में पकड़ाया। उन्होंने पुनः उसे नीचे 
दिया । अब के मेने उसे नहीं उप) 
उनके मुखभाव से लगा कि मेरी 
चोर बनने की महत्त्वाकांक्षा. 
नहीं आयी है। ; 

गें ? उसमें क्या हुआ ? 
अब चोरी-छिपे करने का धं 


हो गया है। सुनते हैं श्रेष्ठ 


है सरकार की ।' मे आत्मसमः 
लगा। 


फि) नमे? ओ मां, यह केसी आफत! ' कह- 
॥ करवे पर्जन्यास्त्र का आवाहन करते हुए 
| 'ब्रोलीं-सामने के घर की गुलाबबाई को 
"तुम चोरी से देखते हो, यह तक मुझे बर्दाश्त 
"नहीं होता । और अब तुम सीधे चोरी, करने 


("| की बात कर रहे हो? 


। मजाक कैसा जी.!' जानकार नजरों 
हि|. न तोलती हुई श्रीमतीजी बोलीं -“पिछ्ले' 
1G) महीने के आखिर में आटे के डब्बे में पेंदी 
Ui तक हाथ डालकर मेरा छिपाया हुआ पांच 
| रुपये का नोट उड़ा लिया तुमने! यह 
| शायद भावी योजना की ट्रेनिंग रही होगी। 

छी-छी ! वे पांच रुपये -..... ? म॑ने 
सहज ही आटे में हाथ डाला, तो मेरे 
हाथ सें टकरा गये ।.सोचा, चक्की वाले 
ग) को भूल से आ गय होंगे । उसे उसी को 

| लौटा दूं। ट 

हां-हां ।...... पर चक्की वाले का 

ag नोट fat उस सिगरेट वाले के पास 


`. “मक्या करता! ' मासुमिंबत का नाटक 
करते हुए मैं बोल़ा-'चक्की से पहले...... 
i अरेहां,,.....तुम्हारी माताजी को तुम्हारी 


मतभेद शीघ्र दूर हो जाता है | 
दूसरे दिन पता चला कि मेरे अन्य 


से आवेदन-पत्रो की मांग की गयी थी 


| बंमशकिल हंसीलाकरमेंबोला-धत्तरे 
Mi] की! तुम सच समझ बेठीं a तो मजाक 
ह, कर रहा था। 


केसे चला गये ? ee: 


d कुशल-मंगल.का पत्र लिखना है ना ? मेरा 
अनुभव है कि मायके का जिक्र छेड देत्ते से | 


“मित्रों के घरेलू अनुभव भी लगभग ऐसे 


Ñ Oa 4 
Wes 
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ही रहे। फिर भी हमने हिम्मत न हारकर ` 
शांतिपुवंक काम करने का यानी चुप वँठे 
रहने का निश्चय किया:। मगर कुछ ही | i 
दिन बाद हमारी आशा में नये कल्ले फटे 
एक सरकारी विज्ञापन में विशेषज्ञ चोरों 


आवश्यकता हैँ. ' Sg 

केंद्र सरकार के अथं-विभाग में निम्त | 
पद रिक्त हं he 

चोर, प्रथम श्रेणी : वेतन १,८००-५०- ` 
२-७५ ई. वी..२,५००। इसके अलावा .. 
महंगाई-भत्ता | प्राविडेंड फंड आदि सभी | 
सुविधाएं। चोरी के माल में से १० प्रति- | 
शत माल बतौर बोनस। Eo 

योग्यता : चोरी का लगभग १५साल | 
का अनुभव । कम से कम दो वार जेल '_ 
जाने का प्रमाणपत्र आवश्यक । जेल सें 


“इस महत्त्वपूर्ण. व्यवसाय का घन * 
विफास-कार्यों को ओर सोड़ना .. 


अरे! सच्नमच BATA हे 


o भाग निकलने का प्रमाण प्रस्तुत करने 


` वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। 
चोर, द्वितीय श्रेणी: वेतन १,२००- 
'४०-२-ई. बी. ५०-१८०० | इसके अलावा 
` अन्य सुविधाएं प्रथम श्रेणी के अनुसार। 
~ योग्यता : चोरी का लगभग १० साल 
` का अनुभव, कम से कमएक बार दंडित। 
¦ चोर, तृतीय श्रेणीः वेतन ८००-२५- 
RB बी. ३५-१,२००। प्रथम श्रेणी के 


` सात अन्य सुविधाएं | 
योग्यता: लगभग ५सालकाचोरी का ` 


3 अनुभव | छोटी-मोटी चोरियां नहीं गिनी 


का लगभग २०-सार 
अनुभव । शैक्षणिक यो 
आवश्यक नहीं। 
आगामी १ जनवरी 
से अधिक न होनी 
पांच बार जेल अं 
फांसी जरूरी। 

की सजा प्राप्त 

पर विशेष 


से २,५००। अन्य सुविधाएं.च 
और ३ के अनुसार] 
टिप्पणी : इन सब कम 


में समांचारपत्रों, नेताओं 


में होड़-सी लग गयी 


था कि सरकार न 


Wage पक्षी मार दिये हे । चोरी की आय 
Wat देश के विकास के लिए उपयोग 


होगा और इस तरह जिंनके यहां चोरी 
होगी, उन नागरिकों को देश-सेवा करने 


| का अवसर मिलेगा! इसके अलावा चोरी 


ब्रि) और डाके के व्यवसाय जो अभी छितरे 
9 हुए रूप में है, सुदृढ़ नींव पर संघटित होंगे। 

३ अभी तो चोरों-डाकुओं को ढलती उम्र 
Rig अवहेलना, गरीवी और सामाजिक 


हि अबमानना सहनी पड़ती हैं। परंतु राष्ट्रीय-' 


53) करण की बदौलत अव उन्हें वृद्धावस्था 
Ue मे किसी प्रकार की चिता न करनी पड़ेगी। 
अव वे अपने बच्चों को इस व्यवसाय की 
१ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लेड-अमरीका भेज 
ME सकेंगे ...... इत्यादि-इत्यादि। 
a] जो अनुभवी चोर थे, उनके लिए तो 
इस योजना से खव सुविधा हो गयी। 
pelan इस व्यवसाय में नया प्रवेश पाना 
j चाहने वाले हम सरीख उम्मीदवारों का 


(जनता के हर वर्ग का हित चाहने वाली 
1 सरकार ने इस प्रश्न का भी बढ़िया हल 
गा निकाल लिया है, यह बात एक सप्ताह 
alt भीतर ही एक और विज्ञापन से मेरे 
की व्यान में आयी। विज्ञापन इस प्रकार था 
शविलॅक विश्वविद्यालय' 

देश में निष्णात चोर और डाकू 
तयार करने के उद्देश्य से शविलक fara- 
विद्यालय की स्थापनां करके उसमें चौय- 


Fe | 


Aa आने वाला कलासिद्ध चोर। 
gi १९७७ i 


र कया होगा, असली प्रश्‍न तो यह था। fag - 


Ai. शावलक=संस्कृत नाटक मुच्छकटिक ' 
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शास्त्र की उपाधि-परीक्षा का तीन वर्षे 


का पाठचक्रम आरंभ किया गया है। जिन्हे 
छोटी-मोटी चोरियां करना, जेव कतरना 
जसे सीमित लक्ष्य साधने हों, उनके लिए 
चौयंशास्त्र का. छह महीने का सटिफिकेट 
पाठ्यक्रम भी शुरू किया. गया है । दोनों 
पाठ्यक्रमों की पढ़ाई रात को ९ से २ 


` वजे तक होगी। फिलहाल, जिन्हें विभिन्न 


पुलिस-थानों ने अधिकृत चोर माना हो 
अथवा जिनके चित्र ‘ates’ की सुची मे 
लगाये जा चुके हों, वें पाट-टाइम डिप्लोमा 
कोस कर THT | फीस में जाली या घर 
में तेम्रार किये हुए नोट, वापस लोटे हुए 
चेक आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 
विश्वविद्यालय के प्रांगण में विद्या्थयों 
को.. प्रेक्टिकल्स' करने की मनाही है। 
'होमवक' उन्हें विश्वविद्यालय प्रांगण के 
बाहर दूसरे किसी के घर करना होगा। 
मगर मेरी यंह आशा कि चोरी का 
राष्ट्रीयकरण होते ही घर-घर में धडाधड 


चोरियां होने लगेगी, गलत सिद्ध हुई । ' 


उलटे चोरियों की मात्रा घट गयी । यह 
बात बहुत बाद में मेरे ध्यान में आयी कि 
किसी भी सरकारी योजना से कुल उत्पा- 


दन में कमी ही होती है। सरकारी अधि- | i 


कारियों की अकायक्षमता के प्रति नारा- 
जगी व्यक्त करने वाले पत्र भी समाचार- 


“Gal में छपने लगे। एक नमूना: 


क्या संबंधित अधिकारी ध्यान दंग ? 
मौ जोगेश्‍वरी में मजासवाडी के पास 
रहता हूं। पहले हमारी कालोनी में हर 


हिंदी डाइजेस्त 


Ta 


naa विश्वविद्यालय के कुलपति - 
भहीने कुछ नहीं तो दस-वारह चोरियां 


होती ही थीं ।-पर हाल में -राष्ट्रीयकरण | 


होने के बाद से चोरियां लगभग बंद ही 


हो गयी हे । भारत की यह प्राचीन कला. 
` उपेक्षित होकर कहीं नष्ट ही न हो जाय, 


यह खतरा महसुस. होने लगा हे । क्या 


- संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे ? 


:. नग. भ. रेळे 
प्रतिदिन पुलिस-स्टेशनों पर जाकर 


. « अपराधों और अपराधियों की खबरें 
` जुटाने वाले संवाददाताओं की मुसीबत. 


हो गयी | अब उन्हें खबर ही नहीं मिलती 


. , थीं। खबरों की खातिर स्वयं चोरी करने 


का विचार :उनके मन A आते लगा.। 
सरकारी लालफीताशाही के कारण अनेक 


` चोर-डाक कामचोर बन गये । रात: को' 
brs, लोगों के घर जाकर ईमानदारी से चोरी 


n A व्‌ i | | ; ११४ . 
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SHIT करके अपना परिचय 


करना छोड़ वे तो मजे से लंबी 
सोने लगे। समाज में ' 
चीज ही नहीं रही। 

चोरी के धंधे में ऐसी मंदी बार 
भी हम कुछ असावधान हो TI 
अचानक एक UT ढाई बजे दो || 
हमारे घर पधारे। उन्होंने 
घंटी बजायी i faar. किसी 
Ha दरवाजा खोल दिवा] 


कीजिये ! आपकी नींद में खलत कोल 


गरीबखाने पर तशरीफ लाय ह|: 
चाय-नाइता तो तैयार करो) ।' 

श्रीमतीजी हड़बड़ी A sar । को, 
कमरे से दीवानखाने A झांककरण।' 
देखा और बोलीं-'अरे, संचमुच के 
आये हे! कल सारी कालोनी 1 
के लिए बढ़िया खबर तैयार हो 
यहां इतने सारे मकातों के रही: 
हमारे ही घर आर्य, क्या ग्रह णत 
नहीं? बह मुई जौहरिन.जब वेबर 
हीरे की बालियां दिखाकर मृश 
करती रहती है। अब में उसके साग 
ऊंची करके कह सकूंगी कि देव च 
घर चोरी करने योग्य कुछ था 


बोर हमारे यहीं आये...... 
ब तभी उन दोनों चोरों में से एक का 


| ध्यान श्रीमतीजी की खुसर-फुसर की ओर 
गया और वह बड़ी विनंग्नता से बोला- 
{|| न्नाभीजी नमस्ते! ' : 

| 
3 पुछा- आप लोग क्या लंग?” 

षे! ' चांदी के वरतन, ट्रांडिस्टर, सौ रुपये 
तक नकद-एसी ही चीज. हम लेते Sl 
i तहीं .....- में पूछ रही थी कि चाय 


[लंग या काफी ?' श्रीमतीजी ने अपना, 


rg aT स्पष्ट किया । 


अच्छा । ...... चाय चलेगी | मगर 


k नाहक इतनी तकलीफ क्यों उठा रही ' 


E ?' चोर नंवर-२ विनयपुवक वोला। 
कछ मैने अपनी शंका को वाणी दी-क्या 
GATT लोग सोने के जेवर नहीं चुराते?' 
नहीं। हम चतुर्थ श्रेणी के चोर हुं न! 
ष्ट मिलने पर SA हजार रुपय तक 
i निकद और सोने के जेवर चुरा THT | 
i उनका यह निवेदन, श्रीमतीजी को 
GS पसंद नहीं आया | मुझे रसोईघर मं. 
err बड़बड़ायीं-धत्ते रे की! क्या यही 
है हमारी साख ? सिर्फ चौथी श्रेणी के 
- हमारे घर में! में इन्हें सिफ चाय 
रगी। आगे जब बड़े चोर आयेंगे, तो 
, बिस्कुट दूंगी। पास-पड़ोस.में मेरी 


3 से । मेने तो सोचा था, कल सबसे 


| गयी । मगर इन AAT को तो सोना 
१९७७ | 


n pA Seay RA ru 3 ie Ped 


नमस्ते ! ' श्रीमतीजी ने आगे बढ़कर, 


-भर भी इज्जत नही रह जायेगी इस * 


ait कि मेरी।हीरे की बालियां चोरी. 


११५ 


: 


क्या? . 

हां । में बी. ए. हुं और मेरा यह सह- 
योगी मित्र एम. एस-सी. है। | 

न-न', अपनी वात को पुनः स्पष्ट करते 
हुएं मेन TO KU मतलब है, चोरी के | 
काम को परीक्षा दी है क्या ?* « | 

हमने प्रश्नपत्र चुराकर ही: उपांधियाँ 
प्राप्त की Tl चोर नंबर-१ ने कहा। 
वे अपना उल्लेख नंबर एक; नंबर दो, AAT 


सहयोगी, भेरा मित्र आदि शब्दों सें ही कर | 
: रहे थे । कारण, उन्हें अपना सही नाम 


बताने: की इजाजत नहीं थी । राष्ट्रीय 
करण के वाद.चोरों और पुलिस के आपसी 


,संवंध क्या हैं, यह जानने को भी मुझे बडी 


उत्सुकता थी । मेने पूछा-भाई, आपके 
चोरी करते वक्‍त अगर में पुलिस को 
बला लू तो क्या होगा ? . . - 
इस पर दोनों ने घोर आईचय व्यक्त 
किया। दोनों A जो अगुआथा, वहबोला- 
अजी, आप पागल हो गये हैं क्या ? अगर 
आप पुलिस को बुलायेंगे तो सरकारी काम 


में अड़चन-डालने के जुमं में गिरफ्तार कर _ 


लिये जायंग। 


अरे बाबा ! कया सचमुच | यह बात, . 
तो मेरे जेहन में ही नहीं आयी थी | चोरी 


हिदी डाइजेस्ट | 
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चुराने का भी अधिकार नहीं । इस देश 
मे कभी सरकारी कामकाज सुधरेगा .भी.' 
या नहीं,,कोन जाने!” ; - 
श्रीमतीजी चाय बनाने लगीं और मे 
सम्माननीय शविलकों से गप्पे मारने लगा . 
मेने पुछा-आपने परीक्षा वगरह at | 


N 


aT 3 
: का राष्ट्रीयकरण हो जाने से उसे सरकार 
l: से पूरा संरक्षण मिल गया है, इसका मुझे 
यकीन हो, गया। राष्ट्रीयकरण होने के 
51 पहले चोरों से नागरिकों का बचाव करन 
| sat आवश्यकता थी। मगर अब नागरिकों 


से चोरों को कोई परेशानी न हो, सिफ - 


!'' इसकी सतकंता बरती जा रही शी? 

` चाय-पानी होने के वाद, कांतून' का 
पालन करने वाले एक विनम्र नागरिक 
॥ ©केनातेमँ सरकारी कर्मचारियों को यथा- 
शक्ति सहयोग देने लगा। मॅन उनसे पूछा- 


हां-हां, करते हे न! ' कहकर वे दोनों 
' Sal Taka साथ खाली थैले लाये थे | 
' मुझसे बोले-'आप अपनी जगह बैठे रहें । 
' ` हृम स्वयं घर की तलाशी लेकर, जो 
3 चाहिये वे चीज ले AT | 

सो मे और श्रीमतीजी दीवानखान में 
बैठे रहे । उन दोनों ने पहले दीवानंखाने 
की ही वस्तुओं को जांचा-परखा । मेज के 
पास एक ट्रांजिस्टर था | बहुत ही सस्ता.) 
उसे हिलाकर एक चोर ने पूछा-क़्यों 
“मिस्टर, ऐसा निकम्मा ट्रांजिस्टर क्यों 


_ न! एसा माल चुराकर ले गये तो हमारे 
साहब हम नौकरी से निकाल देंगे | 


आपकी सहुलियत के लिए अब मे .अपना 
| जीवन-स्तर' ऊंचा उठाने.का अवश्य प्रयत्न 
करूंगा | | 


be BAAK 
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अव आप चोरी का शुभारंभ करेंगे क्या ? '. 


` ४ रखते हैं घर में ? जरा कीमती खरीदिये. 


: ठीक ही था उनका कहना । मे अपराध- . 
" भावना. से बोला-माफ कीजियेगा।. 


र... 


श्रीमतीजी ने तो हमारी! 
संभालने का प्रयत्न उस परि 
शुरू कर दिया था। बोलीं- 
सोने के. हूँ । पर आपको तो 
का अधिकार नहीं है न? 
जरा वरिष्ठ श्रेणी के चोरं भेजि 
हां भाभीजी, हम तो चौथी के ` 
हं । यही नहीं, अभी अप्रेटिस के] _ 
काम सीख रहे हैं । तीन महीने के ५ 
पीरियड में हमें छोटी-मोटी चो 
पड़ती Fl नंबर-२ ने सोने के 
में अपनी असमथता व्यक्त की 
दीवानखान म कुछ भी न 
अंदर जाने लगे। तव श्रीमतीजीः 
मन का प्रश्‍न पूछ adi- 
को देखंने से कोई हज न होगा 
पहले कभी किसी चोर को : 
देखा नहीं है ।' 
'तो देखिये न; मगर कं 
कहां रखी है, यह बताने को 
है।' अगुआ-चोर ने कह 
राष्ट्रसंघ के निरीक्षकों की तए 
निरीक्षण कर सकते हु | 
फ़िर नंबर-१ ने शर्लाक होम्स 
रौब से नंबर-२ से कहा- रसोई 
औरतें सारी कीमती चीजे AME 
में रखती हे। हां ! वह देखो 
है-गेहूं का आटा ......' | 
उतारता हूं डब्बा. तीचे 
बोला। , 138 
“निरा मखं हे तु। .... 
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र cag में गेहूँ का आटा हो,यह नामुमकिन / 0-0 ° ` ` 
i दुनिया की भले ही और कोई चीज x निर्माण 
2 | उसमें हो, मगर गेहूं का आटा उसम. हर- . “3. ai Ig 
U गज नहीं होगा। उधर देखा,मिर्चेकापाउ- : ८ कलंडरों की ता 
गो) लेखां है। गेहूं का आटा उसमें होगा। . . / खा जाती हैं 
त) उसे नीचे उतार।' अगुए ने हक्म दिया। | आदमी को ` 
भ] असिस्टेंट चोर ने स्टूल लेकर. डब्बा , 21 आदमी बनाने के लिए। * 
"प उतारने की कोशिश की। पर डब्बा उसके ॐ -सत्य शुचि „| 
फरे) सिर पर उलट गया और उसका सारा 7 ५ ४/२३८, शाहपुर मोहल्ला, ae 
AN शरीर आटे से नहा गया। क्षण-भर मे वह ॒ ` माल्यान मंदिर के पास, yp 1 
MN संगमरमर का पुतला-सा दीखन लगा । | wh व्यावर, राज 1 
| भरी और श्रीमतीजी की हंसी रोके न - A... 3 
Tian रही थी । पहले के चोरों में ऐसी ७ ी 
| करामात कहां होती थीं ! राष्ट्रीयकरण के 7४, सवाल a 
1 लाभ हमें स्पष्ट दीखने लगे। ८ जबंकविसे 
न]. 'मिचं का पाउडर' शीषकधारी आटे `| ५ सभो घबराते हे 
रे के डब्बे मे सिवा आटे के कुछ भी नहीं [9 तो फिर 
| था। यह देखकर अगुआ चोर नाराज हो pa , कवि-सस्मेलन म॑ 


a गया। हमसे वोला- आपको अपनी वस्तुएं i किसलिए माते g? 


: इस तरह रखनी चाहिये कि वे चोरों को. 8 Mg 
Manar से मिल जायें। उसके लिए आव- 4 फशन .. :` 


` y 
रहो श्यक हो तो हम संविधान में भी परिवेतन | 
i Tp आजकल - 
|. । फिर भी तब तक हम वस्तुए A बडे बालों कारे 
खुद de निकालेंगे। कठोर परिश्रम का / ६ gd 


i कि : 

^ कोई विकल्प नहीं है।' और वह असिस्टेंट UN इतना बढ॒ रहा है 3 

चोर को कठोर परिश्रम करने की-ताकीद ` fs वा सा EN i 

१४ करके खुद आराम-कुर्सी पर आसीन हो र मुंडाना पड़ रह | 
ह 1 -प्रभु 'प्रहरं 


, बहुत देर तक खोजने' पर उन्हे मेरी 
पेट की जेब से साढ़े आठ रुपये, पाजामे : 
की जेब से पचास पैसे, श्रीमतीजी के पस. 


Roo. Ta 


|! । 


a 


KTA 


` से एक रुपये का खुरखुरा नोट, दो रुपये 
' ¦! का खस्ताहाल नोट, दस-दस पेसे के 
. पांच सिक्के, पचीस. पैसे का एक खोटा 
. सिक्‍का,तीन सेफ्टी पिनें, सिर पर लगाने 
की चार ai, घड़ी का पुराना पट्टा, 
l ठाकुरजी का सिंदूर और बस के चार 
! , पुराने टिकट प्राप्त हुए । इन चीजों: की 
` ओर घोर निराशा से दृष्टिपात करते 
« हुए दोनों चोर साहबान हमारी तरफ 
“MATA नजर फेंककर वोले- क्या है 
i यह, आप सविस-वविस करते हे कि.....? ' 
terry कीजियेगा। महीने के आखिरी 
|... दिन हैं न? पर अगले हफ्ते आयेंगे, तो 
. आपको निराश नहीं होना पड़ेगा । में 
अफंसोस के अंदाज में बोला ।': : 
` (अगले हफ्ते की बात क्या कहते हू 
श्रीमानजी ! हमारी अप्रेंटिसशिप की 
मियाद तो कल पूरी हो रही है। इत तीन 
महीनों में हम केवल सात चोरियां कर 


पचास रुपये से भी कम की रकम बनी । 
अब तौ हमारा कन्फर्मेशन होने से रहा | 
चोर नंबर-१ एकदम रुआंसा हो, गया। 

` . इससे श्रीमतीजी की एकदम चमत्कारी 


_ कहो भैया! परसो वेतन मिलने पर मेरी 
Mon सुशी मुझसे लिये हुए पंद्रह रुपय 
E 


/. पाये और उन सबमे कुल मिलाकर .. 


` निषिद्ध है, यह जानते हुए मेने भ्र 
vs : देम च ' का प्रतिरोध करते हुए कहा 
` “मनोदशा- हो गयी। हमारे घर आये चोर - हो नहीं, 
` खाली हाथ लोटंगे,तो नौकरी से हाथ धो - 
` बेठेंगे, इस खयाल से उन्हें चारुदत्त की . 
' . तरह घोर क्लेश हुआ। बोलीं-एऐसा न. 
` में दो दिन Wat उसे 


येगी। वे तुम ले लेना। और दूध वाले . 
Ao 80 822 TNS UL AAN 
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के पैसे इस महीने नहीं चुकायेंगे 
चालीस रुपये हो जायेंगे। वस, 
सिर्फ दो दिन ठहर जाइये। 

“भाभीजी, हम आपके शक्रा 
कभी हम आत्मकथा लिखेगे, तो 
इस दयालुता का जिक्र उसमेंज 
'चोर नंबर-२ सांत्वना देता gay 

अव तो श्रीमतीजी की वे 
तोड़कर बह .निकलने कौ हो ग 
वे बोलीं-'मग्र, जव चोरी ही ह| 
तो अखबार में हमारा फोटो aka 
घर का फोटो कंसे, छपेगा? ड 
पहले पुना में किसी का खून हो 
तो जहां देखो, वस उसी के फोठे| 
“हमारा ? चुनाव के समंय मेने : 
भी था कि अजी, कांग्रेस छोड 
तो छप जायेगा; मगर सुनें तव 
मामूली-सी सिगरेट तो इनसे छो 
बनती, फिर कांग्रेस क्या छोड़ंगे !/ 1 
अपनी राजनैतिक निष्ठा पर हा 
आक्रमण से मुझे एकदम गुस्सा 
एसा वैयक्तिक चरित्रहननः 


कभी किसी दल में था ही 
कांग्रेस छोड़ने को क्यों कहती 

` “गरही तो बात है। में 
अगर फोटो छपंता हो, 


T अब हमारी इस राजनेतिक जुगल-बंदी 


में चोर साहवान भी उलझ गये। बोले- . 


| „गइयो और बहनों, आज हम यहां किस- 
लिए EHTS हुए हैं, यह आपको पता ही 
'है। चो री-जैसे मुख्य विषय पर से हम राज- 
( की बात है। इसलिए में इस प्रक- 
रण को यहीं समाप्त करता हूं। नंबर-२! 
चलो, हम फुटकर चीजे चुराने के बजाय 


| असिस्टेंट चोर डायरी निकालकर 
| दिखाते हुए बोला- पर साहव, घर में घुसते 
ही मेने एंट्री कर ली थी । अब तो पचास 


लो, हुई न फजीहत।' चोर नंबर- 


ai बोला-'अच्छा, तेरे पास नंकद कितना है, . 
निकाल ! मं उसमें अपने पांसः की चीज 
'मिलाता हूं । 

' दोनों महानुभावो ने अपने-अपने पास 


। म'मिलायीं। चूंकि उनकी घड़ियां सौ रुपयों 
से ज्यादा की थीं, इसलिए उन्होंने घड़ियों 


aa में भर लिया और जाते हुए अपना 


नीति जैसे विषयांतर पर उतरन लगे; यह ` 


000000000000000000000000 . 


दरख्त बनाम. मुकहमा 
कचहरी का 
वह अधेड़ दरख्त . 
आज आंधी में ट्ट गया. ' 
जो. उस दिन 
' एक नन्हे पौधे को शकल मे 
लगाया गया था 
जिसदिन . ` 
| “सेरे मुकहमे की पहली पेशी थी । 
| ओ न्याय-देवता ! | 
Tagana 
क्या सदा तरुण ही रहेगा? 
' भेरे टूटने के बाद हो eT? 
उसे गिराने वाली आंधी 
फब तक, तुम्हारी मुट्ठी म॑ 
बंद रहेगी ? 
-संतकुमार टंडत.*रसिक' 
१ १,सरायमीरखां, लोकनाथ, इलाहाबाद-३ 
o0o0o00000000000000000000 


उनका नाम, Tat और फोन नंबर भी 


OT उसे पढ़कर मे आश्चर्य में भरकर 
' बोला-'भाई, चोर लोग तो अपना ताम 
` पता देते नहीं न ?' 1 


यू आर राइट', मुझसे वि 


१ | विजिटिंग कार्ड देते हुए बोले-'कभी आव- : नकली 
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मौजों का जब लिया है सहारा कभी-कभो 


ओझल हुआ नजर से किनारा कभी-कभी | 


दीवानगी में अपने-पराये की केद कया? 


_ लेते हैं वे भी नाम हमारा कभी-कभो। 


खोये हैं जिनकी याद में वे रूबरू खड़े 
करते हे खूब हम ये नजारा कभी-कभी । 


ओंठों पे. आयी - बात पीके मुस्करा दिये, . 
. होता है इस तरह भी इशारा कभी-कभी ! 
(आते हे किस अदा से बो मनकर करीबतर 
_ है उनका रूठना भी गवारा कभी-कभी । 


सहरानवदियों' की हकीकत न पूछिये, 
ख़ामोशियों ने हमको पुकारा कभी-कभी । 
भरहम की जुस्तज्‌ * नहीं रहबर को दोस्तो, 
HEAT को नाखुनों से संवारा कभी-कभी.। 
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re आपाधापी-भरी कार्यशीलता 
| का क्षेत्र है, जव कि विद्या-व्यासंग के 
| लिए आवश्यक होता है गहरा चितन और 
शांतिपूर्ण मनन। इन दो क्षेत्रों. के इस भारी 
| अंतरके कारण राजनीति और विद्या-व्यासंग 
प्रायः एक साथ नहीं चल पाते | मगर इसके 


! | कुछ अपवाद भी हे और लोकमान्य तिलक 


` | एक उज्ज्वल अपवाद थ। _. 
1 लोकमान्य तिलक हर भारतीय के हृदय 
(मे स्वतंत्रता के मंत्रदाता के रूप में बसे हुए 
जिन्होंने पहले पहल हमें यह महान सत्य 
^ अनुभव कराया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मः 
`) सिद्ध अधिकार है । तरुणाई से लेकर बुढ़ापे 
` | तक उनका समस्त जीवन भारत को दासता 
2 की वेड़ियों से मुंक्त कराने के महान ध्येय 
की साधना में बीता। वे ब्रिटिश हुकूमत के 
`) | अन्याय और दमन के विरुद्ध निरंतर जूझते 


| सफल हुए । 

Y परंतु उस अंतहीन परिश्रम के बीच भी 
| लोकमान्य अपनी कुछ शक्ति का विनियोग 

(| शोधकाय में भी कर सके और प्रखर विद्वान 

| और महान लेखक के रूप में उन्होंने अंतर- 


vss 


ग प्र. 
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प्रधान 


राष्ट्रीय ख्याति अजित की । 

वे वेदिक साहित्य के विलक्षण अध्येता 
थे और वेदिक सँभ्यता के काल-निर्धारण के 
प्रश्‍न में उन्हे गहरी दिलचस्पी थी। प्रसिद्ध “ 
जमंन विद्वान मॅक्स मुल्लर ने वेदों के काल _ 
का पता लगाने के लिए भाषाशास्त्रीय 
पद्धति का अवलंबन किया था । तिलक ने 
एक अन्य 'ही पद्धति अपनायी | पौराणिक 


'एवं भाषाशास्त्रीय समताओं कें आधार पर | 


निष्कषं निकालने के बजाय उन्होंने वेदों में 
मिलने वाले . बहुत सारे. ज्योतिष संबंधी 
उल्लेखों का बारीकी से अध्ययन किया । 
राजनीति में बहुत व्यस्त. रहते हुए भी 
चार वर्षों तक वे वेदों की प्राचीनता के 
संबंध में गवेषणा करते WAT १८९२ में 
लंदन में हुई नौवी प्राच्यविद्या-परिषद के 
लिए उन्होने. एक शोध लेख तैयार किया। 
इसे उन्होंने १८९३ में ओरायंन नाम से 


` पुस्तक-रूप में छपवाया । 
इस पां डित्यपूणं ग्रंथ म तिलक ने यंहसिद्ध | 


किया कि यूनानी पुराणों में वणित ओरा- 
यन' और कुछ नहीं 'आग्रहायणी' है, जिसका 
दूसरा नाम 'मुगशीषे' है ।' उन्होंने यह भी 


- 


` 


दरशाया कि ऋग्वेद में ऐसा वणन आता | 


dana 


है कि वसंत-संपात में मृगशीष सूयं वे निकट 
था। वेदांग ज्योतिष की,सहायता से उन्होंने 
हिसाव लगाया कि वसंत-संपात मगशीष 
नक्षत्र मे कब पड़ता रहा होगा और वे इस 


', परिणाम पर पहुंचे कि ४,००० से २,५०० 


; उनके मत में वेदिक युग था । 
। ` ` -ओरायन' ने सारे विश्व में विद्वानों को 
|... मुरध कर लिया। डा. व्लूमफील्ड ने लिखा- 
IS मै कबल करता हूं कि “ओरायन” के लेखक 
, ` - ने सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर मुझे पूरी तरह 
विश्वास करा दिया है | 
तिलक ने 'ओरायन' के उपोद्घात के 
` आरंभ में लिखा था-'यह संभव नहीं प्रतीत 
होता कि मेरी इतर व्यस्तताएं भविष्य में 
` मुझे इस विषय, पर समय लगाने देंगी। 
` मगर १८९८ में उन्हें मिली जेलसजा मानो 
BEN रूप में वरदान वनकर आयी | उसने 
उन्हें अपने प्रियं विषय. में गहरी डुबकी 
लगाने का अवसर प्रदान' किया। 
प्रो. मैक्स मुल्लर ने अपने द्वारा संपादित 
` ऋग्वेद की एक प्रति जेल में तिलक के पास 
. भजी थी। उसे पढ़ते हुए तिलक को 'सुर्यो- 
` दयात्‌ प्राक्‌ बहुनि अहानि आसन्‌ इस ऋचा 
की मॅक्स मृल्लर कृत व्याख्या से संतोष 
` , नहीं हुआ। इसका सही अर्थ ढूंदुने के लिए 
“वे व्यग्रता सें प्रयत्न करते रहे । तब 'अचा- 


योदय से पुर्वं अनेक दिनों का अंधकार 


| इ.पू. के बीच की अवधि वह्‌ काल है। यही 


, चक उनके मन मे यह खयाल कौंध गया कि. 
“यहं पंक्ति केवल. उत्तर ध्रुव के निकटवर्ती : ` 
ध्रवीय प्रदेश मे लिखी गयी हो सकती है,' 


रहता है। यह एक गजब के 
आरंभ था। ह. 

मगर तिलक का मानस बै 
काथा, जो कि शोधकाय के लिए वहत 
होता है। यदि इस विचार कास 
वाले प्रमाण न मिलते, तो 
इसे तिलांजलि दे देते। जेल से 
बाद सावेजंनिक कायं के वोझ 
वे फुरसत का समय इस खोज काये 
रहे और इसके लिए उन्होंने विशेष 
किया। 

सन १९०२ की गंरमियो में 
आक्टिक होम ऑफ द वेदाज़' 
दिनों बे अपने सिहगढ़ के मकान 
वहां उन्होंने इसे श्री गोपाल्राव 
बोलकर लिखवाया। श्री 
संस्मरणों में लिखा है- तिलक 
दिन १४-१५ घंटे तक श्रुत लेख 
वार वे नयी उदभावनाओं म 
जाते कि मुझे कई-कई घंटे 
पड़ता, तब कहीं श्रुतलख 
उत दिनों वे घर म॑ शायद 
बोलते होंगे। सिंहगढ़ से रवाना 


तिलक ने मानव के आद्य 
रखने वाली नवीनतम 


स्थापित किये | उसकी 
लिखा-इस feat म॑ 


' | रने के वाद, धीरे-धीरे एकत्र हुए वैदिक 
: अवेस्तीय प्रमाणों ने मुझे बलातू इस 
१४ निष्कर्ष पर पहुंचाया हैं क्रि वेदों के ऋषि 
4 दो हिमंथुगों के बीच के काल म॑ ध्रुवीय 
nil प्रदेश म रहा करते थ li 8 i 
र ' वेद-कालीन ज्योतिष म तिलक की अपूव. 
i अंतर्दृष्टि थी और उन्होंने. वेदांग ज्योतिष 
i {र्‌ विस्तार से.लिखा । NAR 
“| ६ दिसंबर १९०४ को बंबई के ग्रैजुएट्स 


© 


एसोसिएशन के तत्त्वावधान में हुई एक सभा 
के में तिलक ने खाल्दी और भारतीय: aat के 
व संबंध में भाषण किया । इसमें उन्होंने यह 
a अभिधारणा प्रस्तुत की कि खाल्दी और 
एं बैदिक सभ्यताएं समकालीन aT | उन्होंने 
34/7 भी कहा कि उन दोनों के बीच संवाद- 
रोग aR 

| तेरह महीनों के. अपने इंग्लेंड-निवास 
| के दौरान वे राजनीति में अत्यधिक व्यस्त 


bi रहे और उन्होंने वहां का शायद ही कोई 
| | दर्शनीय स्थान देखा | फिर भी अपंनी वदिक 


ai में बिताये। खाल्दी और अशुर सभ्य- 
1ताओं पर प्रकाश डालने वाली सामग्री 
| भोजपत्र की पांडुलिपियों से नकल करने के 
लिए उन्होंने एक सेक्रेटरी वेतन देकर 
रखा था। हर, - 
अनेक सज्जनों ने लोकमान्य-विषंयक 


MS संस्मरणों में उनकी विद्वता और गजब की ' 


Arora का उल्लेख किया है । पेण 


ï 
त विद्वान थे, लिखा है-/किसी, वैदिक विषय 
१९७६. . | 


॥गवषणां के लिए उन्होंने अनेक घंटे पुस्तका- 


|| के श्री शंकरभट ने, जो कि स्वयं बहुत बड़े : 


. १२३ 


| GC-0.-Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized FA, 


“Au 


की चर्चा के प्रसंग में मैने तिलंक से पूछा कि 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः यह 
पंक्ति यास्क के निरुक्त में भी, मिलती हैं 
और भगवद्गीता में भी। इसे यास्क ने 
'गीतासे लिया है कि व्यास ने निरुक्त से ? 
तिलक ने फौरन उत्तर दिया कि दोनो में. 
A किसी ने भी एंक दूसरे से नहीं लिया है, 
बल्कि दोनों ने उपनिषद्‌ से सिया है, और ` 
उन्होंने तत्काल मुझे उपनिषद्‌ का वह स्थल 
दिंबा भी feat aa 
लोकमान्य तिलक को गणित के स्वा- . 
ध्याय के लिए बहुत कम फुरसत मिल पाती . 
थी; मगरं उनकी आविष्कारक बुद्धि गणित 
की अमूत संकल्पताओं पर विचार करने के .. 
लिए सदा ही समय निकाल लेती थी । 
गणित के माने हुए विद्वान प्रो. एम. एल. 
चंद्रात्रे. ने मुझे बताया-सन १९१९ .में 
एक दिन तिलक ने मुझे बुलवाया। मुझ से 
उन्होंने अवंकलन गणित. (डिफरेन्शल 
कैल्क्युलस) के वारे में बातचीत की और 
मैंने पाया कि अपने स्वतंत्र चितनें से वो 
इन्डिविज़िवल्स की पद्धति पर आं पहुंचे हैं। ' 
इस विषय के नवीनतम शोधकायं को पढ़ने 
का. समय उनके पास नहीं था; इसलिए 
उन्हें पता नहीं था कि यह पद्धति पहले ही 


'स्थापित हो चुकी है। गणित में उनकी अंत- | ay 


दृष्टि से में बहुत प्रभावित | 


लोकमान्य. कहा करत 
स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ होता, तो किसी 


५ होता और अपना जीवन गणित को समापित ` 
- , o हिंदी डाइजेस्ट 


gare में 


विश्वविद्यालय में गणित. का प्राध्यापक _. 


शिकायत करना व्यर्थ है कि अखबारों 

में अच्छे कामों के मुकाबले में गुनाहों 
और बराइयों का ज्यादा जिक्र होता है । 
बल्कि हमें यह सोचकर संतुष्ट होना चाहिये 
कि बराई को आज भी इस काबिल समझा 


. जाता है कि उसका जिक्र हो ओर उसके 


संबंध में समाचार छप। 
चह दिन बहुत ही मनहस होगा, 
अच्छाइयां इतनी बिरली हो जायेंगी कि 
अखबारों में उनके बारे A खंबरें Std 
लंगेंगी । : -काडिनल हीनान 


000000000000000000000000 


कर देता।' एक बार अपने एक शिष्य के 


.साथ बातचीत में उन्होंने कहा था-गणित 


में कविता है; हां, हममें उसका आस्वादन 

करने की शक्ति होनी चाहिये | ; 
लोकमान्य: की रुचि केवल चंद लोगों 

के. मतलव की शास्त्रीय -गवेषणाओं में ही. 


... नहीं थी। उन्हें दशन में गहरी आसक्ति थी । 


अपने दाशनिक विचार वे*अपने देशवासियों 


* तक पहचाना चाहत थ। अपना महाग्रथ' 


गीतारहस्य' उन्होंने कम और फलासक्ति- 
\ 
[पृष्ठ १०८ का शष] 
या मोक्ष का सुख पांना हे । मरने पर निर्वाण 


P4 


* यामोक्ष का स्वाद कंसा होता है, कौन जान? 
“परंतु अखंड-अविद्ध आंतरिक निमलता और 


THAT ही सदेह मोक्षसुख है। 
मुझे लगता है कि इस महालया के दिन 
अपने गांव की पश्चिमी सीमा .पर. बहंती 


हुई इस निर्मल पापहरा नदी के “तट परं, — नलबारी कालेज, पो. 
= ye : fi 


Te. 
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रहित प्रयत्न का ATT लोगो» 
झाने के लिए ही लिखा था। मा 
लिखित यह ग्रंथ मानो उनकी : 
प्राणरस ATI भगवद्गीता ऊ 
प्रेरणा का अजख स्रोत थी औरवे 
संदेश अपने देशवासियों तक $ 
उनमें प्राण भरना चाहते थे। 
एक कोरे महापंडित की कृति 
संसार तिलक को एक: 
राजनीतिज्ञ के रूप में जानता है 
न्मजात आदशेवादी थे और ae 
बदलती. हुई भ्रांतियों एवं निराश 
आप्लत॑ इस. संसार में शाश्वत 
खोज लेना चाहते थे। निजी sia 
सार्वजनिक जीवन दोनों में 
व्यथाओं और यहां तक कि 
भी सताया होगा; परंतु 
सहायता से वे अपने को कम-वंधन 
कर सके और जीवन मे. 
प्राप्त कर सक । इस तरह 
उनकी आस्था की अभिव्य 
- का सुफल और अनुभव का 


पत्तों का टलपल-टलप्रल 
शलोक दुहरा रहा है :. | 
वासांसि जीर्णानि यथा & 
_ नवानि गृह्णाति 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति 
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पूः की रात । कंपकंपाती ठंड | फिर भी 


के सभागहं में इकटूठे हो गये | वहां aF- 
i दादा वार्ता कहने वाले थे। HAS, दगडू 
|... भूरिया, कालू और मटरू सबके सब-वानर 
| सदृश उछल-कूद करते, किलकारियां भरते 
आकर बैठ गये थे । बालसभा के कुछ सदस्यों 
का आता अभी शेष था। BAS सबसे 
बड़ा AT । वह साभर-सींग का टोला लकर, 
वाजनी शिला के पास गया और शिला पर 
सप्तस्वर बजाने लगा। पंडापुर से किल- 
.. कारियांआने लगीं । घने अंधकार म मशाल 
Lo Aa उज़ाले में और भी दस-वारह्‌ बालकों 
ads की टोली आती दिखाई दी | हर एक के हाथ 
| में तीर-कामठ था | 
तुभी आये बड़दादा। उन्होंने सवको 
शांत करने के लिए वाजनी शिला पर छह 
) ठोके लगाये और फिर नीचे बैठकर अरणी- 
सें आग जलायी | बालक स्तब्ध थे। AAT 


i 
f 
k 
MoA 
Ik 
|! 


की अपुर्व शक्ति को विस्मयपुवक देख रहे 
थे | कुछ ही समय में बीच की 'लकड़ियां 


दीप्त हो उठीं। बड़दादा ने अपनी बात 
शरू की 

.. हां तो कंजरू हम कल ही तो राम- 
. छज्जासे लोटे Fl वहां मेने हाथी टोल के 


क्या वह याद है ?' 


सभी कोरक बालक'विशांल शेलाश्रय 


'उठा-'पर बड़दादा, ऊके आगे ३5 


। उठना प्रारभ हुआ। सब. बालक बड़दादा' 


आग पकड़कर लाल-पीले रंग की लपटों से. हत्तियो के डर से नीलगंवाए 
' हत्तियों का एक झुंड 


‘Ward भाग खड़ी हुई । 
| पुरब की एक गुफा में तुम्हें एक चित्र बताया 
aT i 


बड़दादा, वहां तो गाभिन नीलगवा. 


दूसरी के पेट में दो नान-नानःऐे | 
HTS को अपनी ' स्मरणः 


अजीव चित्र हतो नीलगवा के 


थे, तब उन्होंने हमें इस चित्र F 
कहानी सुनायी थी, जो उनके नाना? | 
कही थी । वही, आज मं तुम्हें भी कः 
वह .चित्र, जो तुमने देखा थ 
पुरखों ने पीढ़ियों पहले बन 
कहते हैं, Teal ने बनाया 
चित्रों को पुतरिया कहते हैं। 
राम-लखन और सीतामाई कुछ! 
ठहरे थे और सीतामाई ने ये 
सुनो रे! बात की बात, 
की खरापात ! एक समय की वातह 
इस जंगल में उन दिनों बड़ो हत्ती 
एलिफस, एटिकस, इंडिकस्‌ | 
गवाओं (नीलगायों) काव 


में ही ज्यादातर रहती 


झाड़ खाने के लिए घुस 


च्छ 


भाग न सकीः। उन हत्तिय 


1 


यह हत्ती-दल रायसेन के जंगलों को 
Inga दिया और उस नीलगवा को भी वह 
त्ती अंपने साथ ले गया। कहते हं, उन 
pata आपस में इतना भ्रम हो गया faq 
Rata ही रहने लगे और फिर कुछ ही 


तों में नीलगवा गाभिन हुई । उससे एक 
ती जन मा। उसी का चित्र वहां की एक 
फा में वना है, जो मैंने यात्रा में तुम्हें 
aT At | 

` "आज सवेरे हम जहां गये थे, वहां भीम- 


घटना का चित्र देखा था। मेरे नाना 


a हते थे, यह घटना तो हमारे यहां पीढियों . 


gaat जा रही है । 4 


सांड से हुआ है, यह माना जाताथा । 
यहां अखंड राज्य था । उन्हीं की 
इम इस टोल कें आगे भेले (इकट्ठे) 
हर वरस नाचते हे । यही. सांड हम 


पूरा ढांचा लगा रहता था औरं शत्रु से 


: से हमला करते थे और ऐसे ही उन्होंने बड़ी 
` हमारे ही कुछ लोगों ने जंगली सांड (aT 
' ऐसा था जो पुरंखों की कहानियों को सुनते, o : 
के पुराने इतिहास की एक खासम- 


4) 'भमब्रेटका में अपने पुरखों का जन्म 


[त से भरपूर करता है । यह शत्रुओं 
पर्‌ टूट पड़ता है। एक बांर कक जाति. : 


कर हमला बोल दिया था। इन्हें कक इसी- | 
लिए कहते थे कि इनके सिरों पर सांड़का | 


बचाव के समय वे आंकड़ों की तरह दो तरफ 


तादाद में तीर-कामठ से लाखाज्वार के 


“दक्षिण और आकलपुर की खाई से हमला | $ 


किया था। उन दिनों हमारे ज्यादातर 
पुरखे अमरगढ़ की ओर चल दिये थे। सिफ 


वृषभ). का आह्वान करके को को ऐसा 
हराया कि वे भाग खड़े हुए। वाद म उन्हें 
पुरी तरह से नष्ट भी कर दिया गया । तभी 
ही.यह चित्र उस जीत कौ याद मं 'बत्ताया 
गया, और उस पुराने जमाने की कहानी वह 
हजारों पीढ़ियों से कह रहाहे। ' 
कहानियों का यह तांता लंबे समय से 
चलता आ रहा है। पर शायद में ही एक 


याद रखने और दूसरों को सुनाने के अलावा 
उनके बारेमे सोचता भी था | कईबारगूफा 
में बने चित्रों को देखता, तो सोचता कि | 
. कर्कोटकों का यहां निवास रहा हे और 
सकता है उनके पुरखों ने इन्हें बनाया ह्‌ 
मंगल काका से मरी अच्छी पटती र्थ 


Sale Ka 
| से कट गया । वह चीखने लगा | उसकी 


चीख सुनकर मंगलू काका दोडत आये और 
एक स्थान पर जाकर एक वनस्पति का 


''  लिएवृलावा भेजा। दूसरे दिन, दिन sat 
. के पहले मंगल काका मुर्गे की टांग, कौए का 
.. पंख और जंगल के दो-चार फल आदि 
' . लेकर वनस्पति के पास पहुंचे। वहां उन्होंने 
५४४ ये सब चीजें रख दीं और पत्थर की कुदाल 
` से उसकी जड़ें खोदकर निकालीं और उन्हें 

चमड़े की थैली में बंद कर दिया। पंडापुर 
3 के पश्चिम की गुफा में पड़ा वास्त्या कराह 
` : रहाथा। वहां जाकर मंगलू काका ने थैली 
को खोल दिया | पत्ते कूटकर उनका रस 


पिसी हुई चटनी-बांध दी । फिर उसे लिटा- 
कर मुंह में एक मंत्र फूंका और मोरपंखी 
झाड से झाइना शुरू किया | थोड़े ही समय 

में वास्त्या सो WaT | 
` मुझे मंगलू काका ' मारुत्या” कहते थे। 
* वोल-मारुत्या, यह वनस्पति गाडर लिपटी 
SARAH घाव ठीक करने की ताकत है । 
` सचमुच वास्त्या चार घंटे के बाद उछा तो 
'हंसता हुआ खड़ा हो गया। वास्त्या चित्र 
बहुत अच्छे बनाता था और मंगल काका 
का अनन्य साथी था। वहीं उसने गेरू से 
अपने इलाज का चित्र खींच दिया | वहं सो 
` रहा हे और मंगलू काका झूम-झूमकर झाड 
0७). बहार हेह... .. 


शिकार करके,लौटे ही थे कि मंगलू काका ने 


` आवाहन किया और उसे रोग दूर करने के 


हो गयीं, तो हमें जामुन झिरी 
| निचोड़ां और उसके जख्म को धोकर वह 


'को दो मग चढ़ाये गये। 


एक दिन मे और वास्त्या हिरन का. 


si Collection..Digitized by eGanga 


हम आज्ञा दी कि अपनी 


-थेली मे पांच दिन के लिए 
हम दोनों मुर्दा गुफा में अपने-आप 
सेमिले और कहा कि मंगल ape 
देव के मेले में ले जाना चाहते ह. 


दोनों के ही राजी हो गये, परहार 
ने रोना-धोना शुरू कर दिया। : 
मां से कहा कि रोती क्यों ₹ 
कोड़ी दिन में हम लौट आयेंगे 
पर रोज हमारे नाम से सफेद 
छापा करना, तो माडादेव | 
क्रेगा। . 
'रो-धोकर जव घर की औरतें 


बी 


TAT गेरू से हमारे शरीर प्र 
की Tat और मंगल-गान के लिए तप 
पुर की झिरी पर ले गये। वहां बांस 


काका तरकस और तीर-कामठ 
लेकर आ गये | सबने झककर 
छए। फिर सबने भुन हुए महुए 
किया और फिर हम उनके 
की ओर चल पड़े। | 

जंगली सांड़ों (वनवृषभों) ऐ 
मे हम बड़ी सावधानी से TAN 


t 


थे, सो जानवर का डर नहीं था| 
ढलते-ढलते हम विध्या से 
में आ गये और नमंदा के 


ik में ही छोटी टेकरी पर थी यह गुफा। 
मंगल काका हमें नमंदा के किनारे ले 
जार नदी के किनारे सें उन्होंने दो-दो 
Phe कंद उखाड़कंर हमें दिय । रेती मं 

gre दवाकर ऊपर रानगौरी (कंडे) से ढंक 
aoe देखते-देखते अरणी रगड़कर आग 


= 


उनमें से चावल Ta पके दाने हमे 
ने को दिये । अभी तक हम वीस योजन 
चुके थे। सो भख भी खव लगी थी। 


गये । सुखी लकड़ियां इकट्ठी करके 
ग जलायी और ठंडी चट्टानों पर सो 
TI आज़ हम कहानी सुनने-सुनाने की 
में नहीं थे। 

दुसरे दिन सुरज निकलने पर उठे। 
काका ने एक बूटी हमें कमर में बांधने 


[गर से बचायेगी। गंध इतनी तेज थी कि 


वा में नहाने के आदी थे। वह तो छोटी-सी 


की । कुछ ही देर में कंद भुन गये और ' 


दी और कहा कि इस बूटी की गंध तुम्हें . 


Tal हवा उससे भर गयी थी। हम . 


RRO a 


नदी है। पर॑ नमंदा को देखकर 
मन कांप गया! हमारी घबराहट 
मंगलू काका समझ गये और नदी 
दे; किनारे हमें बैठाकर जंगल में 
गायव हो गये। थोड़ी देर में वे 
नौ-दस तूंवे लेकर आये और कुछ 
बेलें बटकर रस्सी बनायी | फिर 
चार-चार Gat हमारी कमर | 
और छाती पर बांध दिये। जव वे तूंबे लेने 
गये थे, तभी एक बहुत बड़ा मगर नमंदा 
में दिखाई दिया था । जड़ी का असर देखने 
के लिए मैंने उसका .एक टुकड़ा मगर पर 
फेंका। वह तुरंत ही घवराकर .पानी में 
डुबकी लगा गया । मन में उपजे विश्वास 
और तूंबों के सहारे हम आराम से नमंदा- 
पार पहुंच गये। 
'मंगलू काका ने नमंदा मेया को प्रणाम 
किया. और हमें भी वैसा करने को कहा। 
फिर हम[दक्षिण की ओर एक योजन दुर 
पर दिंख-'रही पहाड़ी की ओर चल पड़े। 
थोड़ी देर वाद हम आदमगढ़ पहुंचे, वहां दों 
ओझा तीर-कामठे चढ़ाये दोड़कर एक 
चट्टान पर चढते दिंखाई दिये. | चट्टान पर | 
से ही उन्होंने हमें ललकारा। तव मगल . 
काका ने एक ऐसी किलकारी मारीं कि _ 
वे दोनों उछल पड़े, दौड़ते हुए आये और 
मंगल काका के पैरों पड़ गये । दोनों ने उनके | 
हाथ छृ और हमारी कुशल पुछी, हमारे 
सिर aa | फिर हम सब वहां की महिष 
शिला की ओर गये। | 3 
हम लोग मंगलू काका के पीछे-पीछे 


रहे थे। वहां पहुंचते ही हमने चट्टान पर बड़ा 
भारी हत्ती, उससे भी बड़े भैसे और गौर के 
चित्र देखे || नीलगवा और हिरन के भी 
चित्र थे। हम इस चट्टान को देखकर दंग 
रह गये। यहां ओझाओं ने हमें बड़ी चट्टान 
पर बैठाया और कहा कि यहां पितरों के 


काल में एक बहुत बड़ा राच्छस रहता था... 


उसे भैंसासुर कहंते थे। वह जंगल में खूब 
ऊधम मचाया करता AT हमारे वंश में 
कई पीढ़ियों पहले एक जुझारू लड़की हुई, 
वह रण-कौशल में सारे विध्य में मशहूर थी। 
उसने ही इस भैसे का चित्र बनवाया था, 
जिससे कि भँसासुर को मंत्र से हराया जा 
सके । सो यह भेसा उसी जंमाने से बना 
हुआ है । अश्मक इलाके में इसे “म्हसोबा” 
कहते हैं। ऐसे ही ये हत्ती, गौर, हिरन 
आदि के मंत्रित चित्र हैं, जो हजारों उत्तरा- 
` यण-दक्षिणायन बीत चुकने पर भी वैसे के 
बैसे ही हैं। ` 
“मुझे याद है, उसके बाद हम दो बड़ी- 
बड़ी नदियों को पार करके महादेव पहाड़ों 
के तले पहुंचे। वहां .पहुंचने में हमें करीब 
दो कोडी दिन लगे। फिर हम जंबू नाले से 
` होते हुए ऊपर गये । वहां कड़ाके की ठंडी 
` थी। नाले में ऊंडी (गहरी). खाई थी। 
इधर-उधर मैदान थे, जिनमें गौर 
व जंगली सांड़ों के झुंड घूमते थे। . 
पंत की ऊंची ज्ञोटी पर नींबू के 
झाड़ हैं। उस जगह को निम्बुभोज 
नाम से जाना जाता हे lagi भी 


N = 
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5 
हमें गोरी गोंड जाति के लोगः ` 


मिले। वे तीर-कामठे के साथ: 

भी रखते थे । हमें अचरज हुवा; 
मंगलू काका की कीति सव दुर्गो 
सब उन्हें प्रणाम करते हे और ३ 


, जगह-जगह किसी को मंत्र से, Ti 


जडी-बूटियोंसेझाड-झूडकर स्वस्थ 
“निम्बुभोज के पास एक नहत 
है, जहां पानी का बहाव खत्ता 
यहीं वह जंबूद्वीप में बदलता है। र 
देव की पिंडी है। उसकी हम क 
की । फिर पुरव की ओर चल पढ़े 
घड़ी में माडादेव.पहुंचे। वहां des 
कोरक (कर्कोटक), मानकर जाति S 
अपनी सुंदर छोकरियों, Gee 
मैयाओं के साथ आये थे। वे दो! 
नाच रहे थे। यह दृश्य देखकरमुज्ञ 
भीमबेटका का वह चित्र, जिस 


बना है । उसमें नतंकों के बीच 


में चढ़ाया। पूजा के लिए एक 
बनाया गया, जो मेंने कई 
देखा है। 


s 


& 


a 


“मरी आयु अभी १७-१८ वरस की थी; सतपुड़ा को देखा और देखे वे गड़े हए हजारों | 
वास्त्या तो भरी जवानी की देहरी पर त्रिशूल, तो सारी थकान छमंतर हो गयी । 
| इसलिए मंगलू काका ने एक गोंड मंगलू काका ने यहां जमकर पूजा की, मंत्र 
ca (जो अपने को राजगोंड कहलाते थे) पढ़े और परंपरागत वेशभूषा व शिरोभूषा 


संबंध वना दिया। यह कुटुंब इमली हुआ। मे भी खूब नाचा। बाद में महुए की 
में रहता था । हमें वहां ले जाया गया शराब पीकर हम लोटपोट हों mi“ | 
वास्त्या का वहां बाकायदा व्याव रचा रात को पूनम का चांद उठाही था कि _ 
या ग्रया | व्याव के बाद वास्त्या ने वहां ढोल-मजीरे बज उठे और फिर सभी पुरुषों 


चित्र बनाया | यह मेरी भाभी मेरी ही 
प्रकी थी और बहुत ही मीठा बोलती थी। 
स्त्या से मेने कहा कि भाभी का पुरे कद 
चित्र बना । तब उसने बड़ी वारीकी _ 
| लाल-सफेद रंग से उसका सुंदर चित्र वहां 


म चल पड़े। इतने बड़े पवत पर चढत में थीं | उनका 
[थक ही गंया था । पर जब वहां पहुंचकर TT RAN 


RR 
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देना शुरू किया 


डॉक्टर Fat waa aft 
सिफ़ारिश करते इं? 

.._ यह सुन्ने की कोमल 
पाचनशक्ति के लिए संतुलित 
और उचित आहार है. 


पूणेतया संतुलित हे 
क्षरेक्स में आपकेमुन्ने के 
दिमाग़ ओर, शरीर के विकास 
& लिए पचने में आसान 
प्रोटीन तथा शक्ति के लिए 
कार्बोहाइड्रेट हे. सिर्फ़ 
Rea में पर्याप्त आयरन 
. है, जिससे आपके मुक्ते का 
खून स्वस्थ रहता हे. साथ 
ही Reg में इतना 
- कैल्शियम, फॉस्फोरस और . 
विटामिन डी2 है जो मुन्ने की 
हड्डियों तथा दांतों को मज़बूत 
बनाने के लिए पर्याप्त हे. 
तीसरे महीने से ही क्यों? 
अगर आप इसे अभी से 


फ़ैरेक्स देती हैं तो बाद में यह 


मुञ्चे का पहला ठोस आहारः अंज अंग जलब 


नवनीत 


“बड़ों के” भोजन को ठीक 
तरह से चबाकर्‌ पचा सकेगा. 
कया SAN आलू मसलकर 


“देना ठीक रहेगा! _ 


आप अपने FA को कोई 
ठोस आहार देने से पहले 


. सोच लें: तीन महीने का 


होने पर भी उसकी पाचन 
शक्ति कोमल रहती दे. 
इसीलिए उसे ऐसा ठोस 
शिशु आहार चाहिए, 

बह आसानी से पचा सके. 
इसके अलावा, प्रचलित 


कैल्शियम menta और 
विटामिन डी2 की 
HEATH आवश्यकताएं 
पूरी कर सर्के. 


१३२ 


विकार केसि 


देना. चाहिए! 

जब ये डगमगाते स | 
रखना शुरू करे. Ge | 
फ़ैरेक्स देना बंद मत | 
जब तक आपका मुश | 


` 
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ओर फिर नयी भौजाई 
i नाचने में अपना 
[आपा ही खो बैठी थी। 
॥कभी वह वास्त्या को 
| लेकर नाचती, तो कभी 
(मुझे | चांद जव ड्वती 
॥दिशा की ओर उतर 
गया, तोईनाच-गान 
AAT जगह-जगह अलाव जलाये गये और सब 
उनके आस-पास ढुलक पड़े गहरी नींद में। 

पांच कोंडी दिन होने के पहले ही हम 
पंडापुर लौटे | आते समय अमरगढ़ के कुंड 
पर रुवे।वहां हम झरने की ऊपर वाली पहाड़ी 
“| परठहरे, और पुरखों की याद में पत्थर का 
र) एक रोप (स्मृति-पत्थर) बनाया] दूसरे दिन 
हमारे पहुंचने की खबर दी गयी कारी तलाई 


1 | वालों को । उन्होंने हमारा जमकर स्वागत 
A) किया और फिर महुए की रोटी खाकर हम 


> | विनायका पहुंचे । वहां मंगलू काका ने हमारे 


$| | कुलदेवता कुमोद्भव यक्ष की पूजा कर- 
| | | वायी। यह यक्ष सुमेर और सतिये (स्व- 
|| स्तिक) के आसन पर बिराजमान है और 
4 रोमश (बालों वाले शरीर का) है। इसे 
#| हमने दो जंगली मुर्ग भेंट किये और गेरू से 
| १९७७ 


डाकिन आदि का असर उतारने के म 
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उनका चित्र बनाया | कुछ समय के बाद 
विनायका के टूट किले से होते हुए हम पंडा- | 
पुर पहुंचे । वहां कुंड के पास हमारे सारे 
Heal नाच-गा रहे थे। हमारे पहुंचते ही 
उन्होंने किलकारियों से हमारा स्वागत 
किया और फिर हम सबने अभी पकाये . 


wi 
क a 
We 


सांभर के मांस और महुए का भोज किया । 
फिर वास्त्या और उसकी लाड़ी (नववधू) 
को गाने-बजाने. के साथ रंगमहल पहुंचा 
दिया गया, जहां उन्हें सुहागरात बितानी 
थी । वहीं वास्त्या ने मंडप में अपना और | 
अपनी लाड़ी का सुंदर चित्र बनाया है । 


मझे सांप, बिच्छ, भत-प्रत, ब्रह्मरा& 


पढ़ाये । पर साथ ही आचरण के कठोर 
नियमों का पालन करने का भी बंधन डाला। 
कई गुफाओं में ले जाकर उन्होंने मुझे उन 
पुराने चित्रों का मतलब बताया। 
“एक दिन वे मुझे जामुनझिरी के पूरब 
` में स्थित वराहगिरी ले गये और वहां बना. 
डकर का लंवा-चौड़ा चित्र दिखाया बोले- 


v s 


ये वराह भगवान हे । बहुत पीढ़ी पहले 
पृथ्वी पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे, तब 

इन्होंने धरती मां को उससे उबारा था | 

इसीलिए पीढ़ियों से हम इनकी पूजा करते 

आ रहेह। : I 

. एक दिन मंगल काका हमें लाखाज्वार ले 
शये और वहां बने बहुत बड़े मगरमच्छ 
` ` (महामत्स्य) का चित्र बताया । उसके एक 

* सींग था और बोले कि बेटा, यह महामत्स्य 
' है, जिसने हमारे पुरखों को. महाप्रलय के 


fa ST दी 
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समय बचाया था । ऐसे ही एक चि 
बेटका के पश्चिम की एक गफा ४१ 
जंगली सांड ( वनवूषभ ) i 
मानुस (कूम-मानव) बताया a 
कि ये सभी पूजने योग्य हे । Tata 
इन्होंने हमारे पुरखों को उवा 
उनकी रक्षा की थी। पता नहीँ 
कितने पहले से इनक्ष; 
जा रही है। जव जाति 
बहुत बड़ा संकट आणे ते; 
पूजा करनी चा हिय जाह! 
(वनवृषभ) ही अमि 
भी पूजनीय है | 
काका ने मुझे यह ie, 
कि जब हम जंगली 
,और पशु का चित्र आंकत है, 
से आंकते al एक तो उसे 
कर चित्र बनाया जाता है 
आकार काफी बडा होता है 
गुफा को ही लो। उसकी 


TN 


पर दरवाजे के पूरब में 3 
ही बड़ा एक शेर बना 
विशाल गेंडा है। पश्चिम 
ais (वनवृषभ) भी बना 
के चित्र छोटे आकार मेव 


| 


गत] 

हे 
| 
क! 
Bar 
as! 
गौर! 
aj 
। 


| 


| लब यह होता है कि शिकार भरपुर मिले | 


वशीकरण मंत्र से इनको मंतराकर हो 
शिकांर पर जाना चाहिय। 

गरमियो की एक जेठी अमावस्या को 
मंगल काका मुझे एक गुफा में ले गये। वहां 
ga करीव पंद्रह हाथ नीचे उतरना पड़ा 
हाडको वाली गुफा में । वहां उन्होंने मुझे 
एसी-एसी गहराइयां दिखायीं, जिनमें जान- 
at की हड्डियां ही हड्डियां भरी थीं। 
निचली तह में मनुष्य की खोपड़ी जैसा, 
मगर काले रंग का भारी सिर रखा था। 
मुझे छकर उन्होंने कसम खिलायी कि जो 


१९७७ 


-१३५ 


भी मंत्र वगरह उन्होंने मुझे सिखाये हैं, 

उन्हं आने वाली पीढ़ी से नहीं छिपाऊंगा; 
म इनसे निजी लाभ नहीं लंगा, न अपने सगे- 
संवंधियों के-्लाभ के लिए इसका दुरुपयोग 
करूंगा | माडादेव की शपथः लेकर उन्होंने 


' मुझसे यह प्रतिज्ञा करवायी। व्यक्ति- , 


आचार दीक्षा पहल ही हो गयी थी । मेरे 


: सिर से वह्‌ पुरानी खोपड़ी छआकर मेरे 
हाथ मेर हाथ रखकर उन्होंने मुझे असीसा। | 


फिर वे मुझे गुफा के बाहर लाये और दुर्गा | 


गुफा के निकट ले गये। 
वहां दूसरे ओझा और पुरोहित, जिनकी 
संख्या करीब आधी कोडी से ऊपर थी 


इकट्ठा हुए थे । मुझे तूँबे से एक द्रव पिलाया. 


गया और वे सव ओझा एक कतार में नाच्ने । 


हर एक के सिर पर विचित्र मुखौटा था | 
नाचने के वाद मंगलू काका मेरे सिरुपर | 


हाथ रखकर कुछ बुदबुदाय । मुझे अचरज 


हुआ कि देखते-देखते ही वे जमीन पर ढुलक | 
पड़े यह देख मेरी छाती फटने-सी लगी। _. 
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हिदी डाइजस्टा 


| 

| 3 
सूती ae के लिए रानीपाल | 

| | 


शिन्थेतिक और वल्ड वस्रं के लिए zoe 


कर 3 
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| वास्त्या ने मुझे सोमपान के, ओझाओं वे 
। अंड बनाकर कतार में नाचने के और मृतक 
' |' को. मंत्रित- करने के चित्र बताये थे; पर 
उनका अथं अव में समझ पा रहा था। 
मंगल काका को हम नीचे मुदो वाली 
| टोल में ले गये । उन्हें एक खड्डे मे शांति से 
| सुलाया। उन पर लाल मिट्टी डाली, दो 
: | | सीपें उनके भोजन के रूप में उनके मुंह के 
| पास रखीं और उनके गले में जो माला थी 
| उसके एक-दो मनके तो वहां रहने दिये गये, 
| बाकी की माला पिरोकर मेरे गले में डाल 
| दी गयी । मंगलू काका का एक दांत कई 
| बरस पहले टूट गया था। वे उसे चमड़े की 
| एक छोटी थैली में बांधकर गले में लटका 
| रखते थे, वह भी वहीं रहने दिया गया। 
|| पास में पुरखों के पत्थर के तीर भी रख 
|| दिये और फिर कंकरीली मिट्टी से उन्हें ढंक 
||| दिया गया। फिर बड़े ही दुखी मन से सब 


|| बैठा रहा। 

| मंगलू काका की हर बात चित्र की 
` | तरह मुझे याद्‌ आ रही थी | उनका कहा 
हुआ हर वाक्य मेरे जीवन का आसरा था। 


| मैने उन्हें होश में लाने की बड़ी कोशिश की । . 


'की शपथ ली और वाद में सभागृह के मध्य 


- वाले आदमी के चित्रों को नमस्कार करके 


'ने पंचों के चित्र दीवार पर आके, जिनमें 
लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे असीस 


१३७ 
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पर उसकी वह धरोहर जो उसे मंगल काका. 
से मिली है, किसी के पास नहीं हे । अकेले 
की अपनी हे | दूसरे दिन भिनसारे वाजनी 
शिला के ठोके पड़े और ढोल बजाते लोगों _ 
के झुंड जुट पड़े । फिर एक विशाल सम्मेलन 
हुआ, जो सभागृह में आयोजित था । कोई 
पंडापुर से, कोई मियांपुर से तो कोईआगछे 
से, कोई विनायका से तो कोई आकलपुर से 
आया | सव लोग जब भीमबेटका की ओर 
चल पड़े, तो मधुपालक पहले ही वहां पहुंच 
गये और उन्होंने लंबे वांस से मधुमक्खिंयों _ 
के od तोडकर शहद निकाल लिया। 
मक्खियों पर मंत्र का.प्रभाव था, सो बिना | 
काटे वे जंगल की ओर चल दीं। ; 
सभागह की वाजनी शिला पर जाति 
के बड़े पंचों ने बारी-बारी से ठोके बजाये 
और हर एक ने आकर मेरा हाथ पकड़कर | 
ऊंची शिला पर मुझे खड़ा कर दिया। मेरे | 
सिर पर हाथ रखकर हर एक ने मेरे सम्मान 


एक शंग गेंडे के चित्र को नमस्कार किया; 
फिर जंगली सांड, मोर और तीर कामठी 


वे अपने स्थान पर जा वेठे । फिर वास्त्या 
दे रहे हैं 
‘at उस दिन पुरानी परंपरा के 


राज्य समाप्त हुआ। नय. का प्रारभ 
भी रीति-रिवाज के अनसार सबको 


` 


TSI 
| _ कोरेस ड्राईटाइप 
अच्छी छाए का MAG | hee करी ला 


कोरेस परमैकलिन कोरेस इन्टरप्लास्टिक ` खामी के लंबे फाइबर 

| सिल्क रिबन: कार्बन: दाग-धव्बो agg से बनी हुयी 

अधिक स्याही के Musa | र 

Ld o कापियों के लिये | 

सुथरी छाप aude को कि 
. ` . और प्लास्टिक की 

सुरक्षात्मक पर्त 


er ea ळी 


~ 


a8 rr, 
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| दिया और वहा सं 
। हत्तीबोह के पास वने 
| देवी मां के चित्र को 
| नमस्कार करने TAT | 
वहीं वास्त्या ने. खूब 
` सजी-सजायी देवी मां 
७ | की मति बनायी, जो 
। इस देश में और कहीं 
1 नहीं है। वहां से में ` 
कपि गफा गया, जहां वास्त्या की लाडी 
गर्भवती थी और मुझे वेदू के रूप में उसे 
: असीस देने थे । वास्त्या ने उसका चित्र पास 
| की गुफा में अंकित कर दिया । अपना 
| समागम, गर्भवती, नग्नदेवी (भट्टारिका) 
| और मां का आशीर्वाद आदि के चित्र उसने 
चहां बना दिये, जो उसके प्रति उनकी 
| आत्मीयता दरसाते Fl 
कुछ बरस वाद हमारी पहाड़ियों में एक 
¬| नयी.बीमारी आयी । बच्चों को खूब बुखार 
| आता और फिर बड़े-बड़े फोड़े निकल आते 


और तेज बुखार और जलन में कराहते , 


J | उनकी मुत्य्‌ हो जाती। उन्हें सामूहिक तौर 
पर पत्थर के नीचे गाड़ feat जाता या 

| | इकर चारों ओर कांटेदार झाड़ियों का 
| घेरा बना दिया जाता । बड़ी वाजनी शिला 

q वाले टोल में इन दिनों एक परिवार रहता 

| था । उसके तीन बच्चे एक साथ ही मर 
पुश | गये । मेने “यह माता का प्रकोप है” कहकर 
[aTi किया, पर कुछ नहीं हो पाया । 

| फिर शीघ्र ही उन्हें पास की गुफा के सामने 
जमीन में गाड़ दिया गया । वास्त्या ने वह 
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` सारा मामला गुफा की दीवार पर गेरू से 


अमर कर दिया । 

'पुराने चित्रों पर नये चित्र वनाने का 
रिवाज पता नहीं कब से चला आया है। 
पुराने चित्रों में गहरा लाल रंग रहता था। 


उनमें जानवर सुडौल होते थे और उचकी. ' 


गति बेजोड़ होती थी । सबसे पुराने चित्र 


गहरे हरे रंग से बनाये जाते Fl लेकिन 
अब कुछ साल पहले से लांल-सफेद दोनों 
रंगों का उपयोग होने लगा है। पहले कें 
चित्र बहुत बड़े होते थे । बलवान पशुओं के 


प्रति आदमी का भय और आश्चयं उनसे - 


पता चलता है। पर बाद में हमारे पुरखों 
ने पत्थर के तीरों से उन प्रशुओं पर विजय 


पा ली। सो उनका डर जाता रहा और .. 


चित्रों में पश॒ओं के आकार भी छोटे. कर 
दियं गये। 
इतना सुनाकर बड़दादा न उस रात 


zai 


f 


Rinna  - 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| की सभा समाप्त की और सबको कहा कि 
अब जाकर सो जाओ | Kes 
` ७०० 
. दूसरे दिन जब सुरज उगा, बड़दादा ने 
| सबको जगाया और अपने-अपने कुटुंवियों 
i न भेजा। उन्होंने वादा किया था कि वे 
आज रात को जव चंद्रमा वृश्चिक के मध्य 
| होगा, एक नयी कहानी gaat | यह 
। कहानी भी लोकगीत के रूप में परंपरा से 
चली आयी है और न जाने किस युग से 
| गायी जा रही है ।-मटरू की मां नाचती 
बहुत सुंदर हे । उसे उसके पिता पचमढ़ी 
0 के जम्बद्वीप से ब्याह के लाये थे । यह गीत 
| वही सुनाती है और फिर सब स्त्रियां हाथों 


ay एक पग पीछे रखती हुई, तालियों के और 
हि| वाजनी शिला के ठोकों पर गाती हे : 


- WATSTU 
| यही कुछ पंक्‍्तिय़ां. झूम-झूमकर गायी 
जाती हैं और यही एक गीत घड़ी-दो घड़ी 
1 चलता रहता है । गीत के अथं को अधिकांश 
लोग भूल गय हैं, पर बड़दादा को वह याद 
है । उनकी जाति का ओझा एक बार उनके 
।यहां आया था और मिट्टी का सांडे बंनाकर 
उसने मरी खेखटरी (केकड़ा) का प्रसाद 
।उसे चढ़ाया, था और वहभी ढोलक की ताल 
॥ पर यही गीत गाता AT । दादाबा ने उससे 


| मे हाथ डाले आधे गोल में एक पग आगे ` 


हें, उसके पास वाली पुतरी करार में ऐसा | 


.हैं और आंकलपुर 'राजगोंड नीलगाय लाये 


१४१ 


पूछा था कि इसका क्या अर्थ है, तब जो | 1 
उसे सुनने को मिला था, वही वे आज बच्चों 
को सुनायेंगे और इस कहानी का गुफा में 
बना चित्र भी वच्चों को बतायेंगे। 

दोपहर को वे दुर्गा मां के मंदिर में पहुंचे, 
तो वहां. उन्होंने दुर्गा की सोलह भुजाओं | 
वाली विकराल प्रतिमा के सामने एक नये | 
ओझा को झूमते देखा.। ढोल की आवाज > . 
प्र सव-कोरकू,. गोंड, मानकर-धीरेःधीरे | 
इकट्ठे हो रहे .थे। ओझा झूम-झमकर | 
हुंकार भरता बालों को उड़ा रहा था। | 2 
उसके हाथ में एक भाला था और मटरू ४ 
को याद आया कि उसने ऐसा ही एक चित्र 
किसी गुफा में देखा था, और फिर याद | 
आया कि विनायका से भीमबेटका आने 
के मार्ग में, जिसे अपने लोग रंगमहल कहते 


ही ATH वनाया गया है । आज दुर्गा मां के | 
प्रसाद के लिए मीयांपुर के राजगोंड सांभर 
लाये हैं । पंडापुर के मानकर चीतल लाये . 


हैं। कुछ ही देर में एक और समूह उत्तर 
से आया । वे लोग कंधे पर एक मोटा जंगली __ 

सुअर लटकाकर लाये। मटरू को याद _ | 
आया, उसने तो ऐसा दृश्य भी चित्र में देखा E 5 
है और फिर उसे याद आया कि गजगौर 3 
वाली टोल के पास जो चित्रित चट्टान है, उस 
पर उसने यह्‌ चित्र देखा है। i 


[ पृष्ठ ५९ का शेष] | 
प्रकटतः किसी महत्त्व के कायं से इस बीच 
इनका संपक हुआ था, जो इन्हें कानपुर खींच 
ले गया था। कानपुर के पास बिठूर में तब 
इनके समवग्रस्क नानासाहब धोंडोपंत और 
उनके साथी भारत की स्वतंत्रता के लिए 
एक बड़े प्रयत्न का आरंभ और उसवेः लिए 


> थोग्य सहयोगियों की खोज कर रहे थे। 
. साधु-संत्यासिंयों के सहयोग का उनके लिए 


बिशेष मूल्य था । उनके उस प्रयत्न का 


` आधार रघुनाथ हरि के जगाये लोगों का 


इस स्थूल सत्य को देख-पहचान लेना था 
कि भारत को अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों 
द्वारा ही गुलाम बना रखा है। 

दस मास कानपुर और बनारस _वेः बीच 


- आतेःजाते रहने के बाद दयानंद TART- 


प्रदेश को चल दिये-उस नमंदा-प्रदेश अर्थात्‌ 
बुंदेलखंड को जो शिवाजी और छत्रसाल के 
बवत से महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच 
कड़ी रहा था और जिसका अब फिर गंगा- 
कांठे और महाराष्ट्र के-प्रयत्नों को जोड़ने 


` के लिए बड़ा महत्त्व था। अगले तीन साल 


के अपने चरित का ब्योरा दयानंद ने कभी 
किसी को नहीं दिया। पर इसी बीच ये 
कन्याकुमारी तक गये यह निश्चित है; 
क्योंकि इन्होंने एक बार यह कहा कि में 
हिमालय से कन्याकुमारी तक घूमा हूं। पर 
इनके जीवन-वृत्तांतों में सातारा के दक्खिन 
जाने की बात और कहीं नहीं आती । 

सन १८५७-५९ वाला प्रयत्न अंतिम रूप 


से विफल होने के बाद दयानंद विरजानंद 


- के पास पहुंचे । विरजानंद ye 


-कारिणी सभा की स्था 
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साधु थे, जिनसे तीसरे अंग्रेज 
(१८१८) में तथा उसमे 
ब्दियों में अंग्रेजी राज के हि 
वाले ब्रज और उत्तरी ee 
सरदारों ने प्रेरणा पायी-थी।॥ | 
वाले प्रयत्न के विफल होने के वा 
विफलता के कारणों ओर wea 
के उपायों पर विचार करने की वा. 
थी, और दयानंद ठीक तभी, 
वैसा विचार करने दे: लिए ही, 
के. पास पहुंचे। आगे उन्होंने जो छ |= 
उससे भी यह सिद्ध होता है। | 

इस तरह दयानंद भारत के 
पुनर्जागरण की पहली धारार नि 
घनिष्ठ संपर्क में आये | और अ 


f 


uo 


चाहिये था। : 
अढ़ाई बरस विरजानंदवे 
fanai करने के बाद १८६३ में 
अपनी यात्रा पर निकले इस 
में वे राममोहन राय के अनुः 
में भी आये। पच्छिम भारतं म , 
हरि देशमुख से मिले और जा 
और सहयोग से agan 


'राव के विचारों को दयानंद! 
सामाजिक सुधारों की योज 
लिया था। दूसरी तरफ 


as 


भु, 
Ming दयानंद जैसा तेजस्वी और अटल धुन 
$ वाला व्यक्ति ही उन विचारों को जनता तक 
a3 पहुंचाकर चरितार्थं करने का रास्ता बना 
$$ कता है। इसलिए उन्होंने दयानंद को 
१८ अपना नेता स्वीकार किया । 
Ml सन १८५७-५९ का भारत का स्वतंत्रता- 
ह$ ag सफल क्यों नहीं हुआ था ? गहराई से 
विचार करने, पर इसका एक ही उत्तर 
Ine मिलता है कि उस ASA संचालन की एक- 
Ac era नहीं थी, युद्ध की सुविचारित योजना 
Ta नहीं थी; प्रत्येक सेना-दल और जनता को 
समयानुसार उसके निश्चित काय का आदेश 
वाली कोई अधिकारी. शक्ति नहीं थी 
कि यथेष्ट नेतृत्व नहीं AT अंग्रेजों के हाथ 
(विकी हुई भारतीय सेना के बड़े भाग को 
रसै ऋंतिकारियों ने अपनी तरफ मिला लिया 
हग था; किंतु उससेना के ठीक-ठीक संचालन का 
faye उपाय नहीं किया था। 
| “तो क्या भारतीयों में सेना-संचालन की 
£ योग्यता नहीं थी ? यह प्रश्‍न आने पर हमारा 
दह ध्यान बख्तखां, मौलवी अहमदशाह, लक्ष्मी- 
Aa बाई और तात्या टोपे की ओर जाता है । 
ग्य उनके चरित्नो से सुचित है कि उनमें ऊंचे 
au की सामरिक प्रतिभा सहज. ही faa- 
i [मान थी। पर उस प्रतिभा को ठीक प्रशि- 
° TT और विकास का अवसर नहीं मिला 
al या, तथा उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 
a अधिकार सौंपकर उनसे पूरे युद्ध 


ig का संचालन शुरू से नहीं कराया गया था। ` 


इस युद्ध का आयोजन करने वालों ने भारत 
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बंकिमचंद्र चटर्जी -- 


तत्त्व को ठीक पहचान लिया था कि ag 


भारतीय सैनिकों से ही बनी है; पर इस 
दूसरे तत्त्व की ओर उनका ध्यान नहीं गया 
था कि यरोपी सेंना-संचालन नये किस्म का 
है, वह बड़ा नियमित और सुशुंखल है, वेसा 
संचालन करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों 


को उचित शिक्षण और अभ्यास का अवसर 


मिलना चाहिये तथा उस प्रकार के अभ्यस्त 
व्यक्तियों द्वारा ही सेना का संचालन होना 
चाहिये । इस तत्त्व को न पहचानना और 
इसके अनुकूल आचरण न होना भारत के 
पहले स्वाधीनता-युद्धकी विफलता का असल 
कारणथा।' 

एक हार से कोई राष्ट्र मर नहीं जाता, 
अर्थात स्थायी रूप से पददलित होकर पड़ 
नहीं जाता। यदि भारतीय राष्ट्र में जान 
बाकी थी तो उसे अपनी इस हार के कारणों | 


को समझ-बझकंर उनका प्रतिकार और | 


उपाय करना चाहिये था | दयानंद के चरित. 
से प्रकट होता है कि भारत ने वेसा किया; 


हिंदी डाइजेस्त 


| संदेव बनाये रखनेके लिये 


७ संपूर्णतया निर्भय 
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हम यह पक्के तौर से जानते हँकि 
दयानंद ने अपने शिष्य श्यामजी क्ष्ण वर्मा 
को यह प्रेरणा दी थी कि विदेशों से, विशेष- 
कर ब्रितानिया के नये उठते प्रतिद्वंद्वी जमनी 
| से, संपकं स्थापित कर क्रांतिकारी भारतीय 
यवकोंके लिए.समारिक विज्ञान और अन्य 
बिज्ञान और शिल्प सीखने का प्रबंध करें; 
` साथ ही हमं श्यामजी तथा दयानंद के दूसरे 
एक शिष्य कृष्णसिंह बारहट को फिर से 
क्रांतिकारी संघटन करता देखते हैं। 

A IA 

राष्ट्रीय शिक्षा को कल्पना 

दयानंद की दूसरी विशेष देन थी राष्ट्रीय 
शिक्षा की कल्पना | भारत को आधुनिक 
जगत का सब नया ज्ञान अपनी- जनता के 
_ लिए अपनी भाषाओं में अपने पुराने ज्ञान 
के साथ समन्वित करके लाना होगा, ag 
विचार तो रघुनाथ हरि और राममोहन 
` के वक्‍त से चला आता था | पर इसके लिए 
. अपना राष्ट्रीय शिक्षा का संघटन करना 
होगा, यह सूझ दयानंद की थी । और जान 
पड़ता है, इस आदर्श को चरिताथे करने का 
काम उन्होंने विशेषकर अपने पंजाबी शिष्य 
मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानंद) को सौंपा । 
नये सामरिक ज्ञान की आवश्यकता को 
दयानंद ने विशेष रूप से देखा था | वास्तव 
म उस ज्ञान को पाना भी आधुनिक जगत के 
नये ज्ञान को पाने का एक अंश ही था। यों 


के प्रयत्न एक ही प्रयत्न के दो पहलू थे। 
और इन प्रयत्नो से जो आत्मविश्वास 
- १९७७ ` 


राष्ट्र की इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति 
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पैदा हुआ उसी की बदौलत ऐसे वक्‍त में जव 
कि सारा देश अपनी गहरी हार से पस्त पडा 
था और किसी को चूं करने की हिम्मत न | 
थी, दयानंद ने फिर यह पुकार उठायी कि _ 
'कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य 
होता है वह सर्वोपरि उत्तम shel 
. राष्ट्रीय इतिहास का अनुशीलन भारत 
राष्ट्र के अपने पुराने ज्ञान को सुलझाने और | 
नये ज्ञान को पाकर पुराने के साथ समन्वित . 
करने के प्रयत्न का बुनियादी अंश है। जिन - | 
लोगों ने राष्ट्र की नये ज्ञान की आवश्यकता ` 
को संपूर्ण रूप से देखा-समझा, वे इस बुनि- | 
यादी आवश्यकता को भी देखें बिना न रह | 
सकते थे । इसीलिए दयानंद के साथियों- | 
शिष्यों को हम राष्ट्रीय इतिहास के अनु- _ 
शीलन के लिए विशेष प्रयत्नशील देखते हेश 
मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कुष्ण 
सिह बारहट मथुरा में दयानंद के संपक में | 
आये । इन दोनों तथा कविराजा श्यामल- 
दास ने ही दयानंद को मेवाड़ वुज़वाया था । 
तीनों की इतिहास में रुचि .सुविदित el 
श्यामलदास का'वीरविनोंद' (लग.१८८५) | 
तो किसी आधुनिक राजस्थानी द्वारा राज 
स्थानी इतिहास के पुनरुद्धार का पहला बड़ा 
प्रयत्न था। श्यामलदास ने ही गोरीशंकर 
हीराचंद ओझा को इतिहास के काय : 
लगाया, जिल्हे ब्ञाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा 
मेवाड़ का दीवान रहते हुए प्रोत्साहित 
किया. ` eee 
विदेश जाने पर पेरिस में श्यामजी ने | 


कं 


जब उत्साह नहीं तो कुछ नहीं 2 " 


स्नायुदोबॅल्य के सामान्य लक्षण हें 
 चिस्मृति. 
a : भय 

“मिथ्या भावना - 

आत्महत्या के विचार 

सतिश्चम 

इसके भयंकरं परिणाम हे 


यदि आप स्नायुदोबल्व्र से ग्रसित हें, तो 
` परामशं करे: 


| 
4 


tit, 


= al all 


| -NAVRATNA CHOWK | 
JULLUNDUR CITY. Pb. 
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| 3 जमाने के यूरोप के प्रमुख प्राच्य- 
= चीनी भाषा भी सीखी। इंग्लेंड 
= श्यामजी के शिष्य विनायक दामोदर 
क ने भारत के स्वतंत्रता-युद्ध का 
लिखा | काशी प्रसाद जायसवाल 
को भी इतिहास की खोज में अपना जीवन 
लगाने की प्रेरणा श्यामजी से ही मिली- 
| ऐसी प्रेरणा जो gaat जीवन के अंतिम दिन 
तक मंद न पड़ी। | 
दयानंद के समकालीन बंकिमचंद चटर्जी 
बौर विष्णुशास्त्री चिपलूणकर थे। राष्ट्रीय 
प्रश्तों पर उनकी विचार-धारा दयानद से 
बहुत मिलती है। उन दोनों ने भी पूर्ण स्वतं- 


आय aTa 


| ताके आदर्श को दयानंद के प्रायः साथ- 


` साथ देशं के सामने रखा राष्ट्रीय इतिहास 
के अनुशीलन को उन्होंने भी राष्ट्र के पुन- 
रुत्यान का आवश्यक उपाय माना। बंकिम- 
| Sad तो राष्ट्रीय इतिहास के अनुशीलकों 
 कैलिएजो रास्ता बताया, वह उनके गहरे 
बिचार और दूरदृष्टि का सूचक है। 
उन्नीसवीं शताब्दी की अंतिम चौथाई 


लान, 


[पृष्ठः १४१ का शेष] 


पश्चिम _में लाखाज्वार के रास्ते वाले 
` भदान में सामूहिक भोजन के लिए लाये 
र की भूशा जा रहा है। कुछ 
गा स तूबों में लायी गयी महुवा की 
| दारू के दोर चलने लगे और फिर दुर्गा 


> 
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गे और जिन्होंने साठ बरस की , 


` था । वह जिस किसी को भी मिलती, उसके 


090000000000000000000000. 
गांधीजी रेल से' यात्रा कर रहे थे । एक 
स्टेशन पर वे गाड़ी के दरवाजे पर जाखडे. 
हुए । जब गाड़ी चली, तो उनके एक पांव | 
की चप्पल खिसककर नीचे गिर पड़ी। इस 
पर उन्होंने दूसरी चप्पल भी उतारी और 
पहली चप्पल की ओर फेंक दी | : 
एक यात्री ने यह सघ देखा और गांधीजी | 
से इस व्यवहार का कारण पूछा। गांधीजी | 
का उत्तर था-गिरी चप्पल को वापस | 
प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं रह गया | 


लिए भी बेकार होती । दोनों चप्पल मिलचे 
पर शायद किसी के काम ही आ जाये I” 
से ऐसी कृतियाँ प्रकट होने लगी, जिनसे | 
सूचित हुआ कि उद्बुद्ध भारत अपने अतीत, _ .' 
अपने सांस्कृतिक दाय और अपी विद्यमान _ , 
स्थिति को ठीक-ठीक संमझने का जतन 5) 
करने लगा है। तब से भारतीय दृष्टि || 
भारत के संपूर्ण समन्वयात्मक इतिहासंकी | 
मांग भी उठने लगी। 383 


टोल के दक्षिण में-मैदान में पुन:ढोल दमक | 
उठे और स्तूप के दक्षिण की दीवार पर | 
अभी भी बैठे लोग नृत्य का अवगाहून कारे | 
रहे थे और बीच में किलकारियां भर रहे थे | 3 
और अब सूर्यं डूबती दिशाको जारदांया | 


रासलखन सिह 


र केल की आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिव- 
a सटी के अनेक छात्रावासों में से एक का 
AT Saale । और उसी में मेरे रहने 
' ` के लिए एक कमरा आरक्षित किया जा 
चुका है, यह जानकारी विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों ने मुझे पहले से ही भेज दी 
थी । जब HAT हवाई अड्डे पर उतरकर 
 उेक्सीवालेसेकहाकि ब्रश हाल'चलना है 
तो उसने भी रंचमात्र विलंब किये बिना 
सामान रख लिया था। इससे मेने अनुसान 


) स्थल होगा । कितु लगभग आधे घंटे तक 
` = दौड़ने के बाद टॅक्सी नगर में प्रविष्ट हुई 
. और एक इमारत के सामने रुक गयी, तो 
वहां टहलती हुई कुछ लड़कियों को देखकर 
मुझे सोचना पड़ा कि शायद मेरा अनमान 
गलत था। तब मन ड्राइवर से पुछा-'क्या 
इसी नाम का लड़कियों का भी छात्रावास 
है ? मेरा आशय समझते हुएं वह मस्करा 
दिया और बोला-नहीं, यहां लड़के-लड- 
कियां एक ही छात्रावास में रहते El 
उसके. वाद अपना आश्चर्य दबाते हुए 
मन सामान उतारकर, सामने खड़ी एक 


oe 


लगाया था कि यह क॑न्बरा का सुपरिचित" 


से अपेक्षा की जाती है कि आने के £ 
Re 
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लड़की तक जाकर कहा था-/क्षमा कोर 
येगा...... क्या आप बता सकेंगी किक 
अपने कमरे का नंबर जानने और उसे 
वाने के लिए किससे मिलना चाहिये 

उसने कुछ कहे विना मुझे सामने ३ 
बरामदे में लगे नोटिस बोडे तक ते m | 
मेरा नाम पूछा था, 'सिंग-सिंग' बहते ह| 

टंगी लिस्ट में ऊपर से नीचे देखने ख| 
थी। नाम मिल जाने पर उसके af 
लिखा नंबर पढ़कर नीचे बने “a | 
thet लिफाफो से उस नंबर का | 
उठाकर उसे फाड़ते हुए कहा R | 
रही तुम्हारे कमरे की चावी और यह | 
तुम्हारे नाम वाडन का स्वागत-पत्र 

धन्यवाद देता हुआ में नोटिस 


ait | 


वे वाडन से मिल लें। 


जाने पर वाडंन के कार्यालय-कक्ष 
| "कैंट और कमीज पहने हुए जो सज्जन 
fa उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाते 
carat कि में ही वार्डन हूं, फिर एक 
Se मुझे देते हुए कहा था कि सप्ताह 
कार्य-दिंवसों में इसे पहनकर ही मेस में 
E लिएं आने का नियम है । वेसे 
' जच छात्र इस नियम को नहीं निभाते और 
a कुछ दंड भी नहीं feat जाता, इस- 
| faq चाहो तो उनके जैसा भी कर सकते 
| हो। कितु जिस दिन किसी को हाई टेबल' 
परबैठने बुलाया जाये, उस दिन उसे अवश्य 
ही गाउन पहनकर आना पड़ता है। साथ 
| ही वे मुझे उस सांझ के लिए हाई टेबल का 
न्योता दे बैठे थे । 
| ` फिरउन्हीं ने बताया था कि उसके लिए 
|| हिनर के नियमित समय (६ वजे सायं) 


से लगभग पंद्रह मिनट पहले' मेस के ऊपर 


स्थित वाडन के गेस्टरूम A एकत्र होना 
॥ पडता है। वहां उस सांझ हाई टेबल पर 
बैले के लिए आमंत्रित लगभग पंद्रह छात्र- 
छात्राओं को वांडन की ओर से शराब, 
वियरयाफल का रस पिलाया जाता है और 
६ वजते ही सभी नीचे उतरकर मेस के एक 
किनारे बने ऊंचे चवूतरे. पर रखी लंबी- 
घोड़ी भेज के चारों ओर बैठ जाते हैं। बाकी 
सब नीचे लगी मेजों पर बैठकर खाते हैं। 
ऊंची मेज पर भी कांच के फ्लास्क में शराब 

a रहती है, जिसे खाना खाते समय 
AN ते रहते हैं। यह नित्य का नियम 
4 वाडनबारी-वारी छात्र-छात्राओं को 
` १९७७ i Se 


१४९ 


इस मेज पर वैठकर खाने के = 
त्रित करते रहते हैं। Tn 
पहले ही दिन प्रदान किये गये इस गोरव- 
पूण निमंत्रण को स्वीकार करके जब में 
उठा, तो वाडंन ने कुछ पुस्तिकाएं देते हुए 
कहा था, इनमें केन्वरा एवं इस विश्वः 
विद्यालय के विषय में जानकारी दी गयी है, 
जो तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। 
लौटकर जव में अपने कमरे में पहुंचा, तो 
उन्हीं पुस्तिकाओं को उलट-सुलटकर देखने 
लगा । उनसे यह जानकारी मिली कि 
आस्ट्रेलिया की यह नयी राजधानी विश्व के 
इने-गिने साफ-सुथरे नगरों में से एकं है। 
कौतूहलवश में टहलता हुआ उस नगर की 
छवि देखने निकल पड़ा । देखकर लगा 
कि यह कोई नगर नहीं, बल्कि एक सीमा-' 


` हीन पाकं हैं, जिसमें सड़कें व मकान बनाचे- 


भर के लिए घास की परत उधड़कर स्थान 
निकाल लिया गया है। कहीं हथेली-भर भी 


' ऐसी जमीन नहीं दिखाई पड़ रही थी, जो 


तराशी हुई हरी घास सें अथवा योजना- 
बद्ध रीति से रोपित वृक्षां से ढंकी न हो।' 
मकान भी अधिकांशतः इकमंजिले ही थे, 
जो सुविधा से पेड़ों के झुरमुट में छिप जाये | 

हरियाली की गोद में लिपटे उस अत्या- . 
धुनिक नगर की प्राकृतिक छटा पर मुग्ध 


में जब होस्टल लौटा, TAT सबसे पहले | | ; 


वाडंन की दी हुई पुस्तिका में यह खोजा था 


कि इस नगर की सीमाओं में कितने वृक्षहे | ४ 


और जब यह संख्या अस्सी लाख पढ़ने को | 
मिली, मे चकित था। साथ ही जबयहभी  . | 
` हिंदी डाइजेस्ठ 
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एकिंणब्वाथ 


५ कम क्रीमतवाला... 
ज्यादा चलनेवाला-साबुन 
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| नगर की कुल जनसंख्या सिर्फ 
agi कि आ हजार है, तो यह समझ पाना 


न हो गया था कि आस्ट्रेलियाई अपनी 
राजधानी 


aac को गार्डन सिटी' क्यों 


हि राण का जाड़ा विताकर ४ माचे 
| ad आस्ट्रेलिया के दक्षिण म बसे हुए 
| इस नगरमें पहुंचा था। तब वहां गरमी का 
| तसम वीत चला था; फिर भी लोग अभी 
| गरमी की ही वेशभूषा में थे-अघिकांश 


|| अनी स्कटं में | पहनावे एवं शृंगार की 
॥ दृष्टि से एक-दो प्रतिशत ही अपने व्यक्तित्व 
9 $ प्रति जागरूक लग रहे थे । शेष को इसमें 
| कोई रुचि नहीं थी कि देखने वाले उनके 
॥_ विषय में क्या सोचते हैं । पैवंद लगी पेंट 
॥ अथवा लहंगे (पेटीकोट) पहने तो अनेक 
| धे] किसी-किसी के ही बाल ढंग से संवरे 
) हुए दिखाई पड़ते थे । लंबे वाल रखना तो 
| आस्ट्रेलियाई पुरुषों का स्वभाव ही हो गया 
| है। नाई की दुकानों पर अधिक संख्या 
| महिलाओं की ही दिखती थी। 

| इहे देखकर मुझे आभास हुआ था कि 
4 वनारस, ऋषिकेश अथवा दिल्ली की 


| भमन बैठते हे, उनमें से अधिकांश ऐसे 

| श होते हे, जिन्हें सज-संवरकर रहने 2 
is से fag हो गयी है । इसका .एक 
9 मेरी समझ में यह आया कि इनमें से 
हसत शीं है, इसलिए कपड़ों से 
DA प्रभावित करने की बात ही नहीं 


| छात्रहाफपैंटऔरवनियान में और छात्राएं 


| हों पर घूमता देखकर जिन्हें हम हिप्पी 


१५१ - 


उठती | यह निष्कषं मैने डेविड की उस बात 
से निकाला था जो उसने कुछ ही दिन बाद 
आयोजित एक पार्टी में मुझसे कही थी- 
पार्टी में जितने भी लोग सुट-टाई में ह, 
उनमें से. नब्बे प्रतिशत एशियाई देशों के 
छात्र होंगे | वेचारों को डर जो रहता है कि 
कहीं लोग उन्हें गरीब न समझ जें | 
डेविड भी ब्रश हाल में ही रहता था और 
मेरा मित्र बन गया था; क्योंकि अगले वर्ष 
वह भारत-भ्रमण पर निकलने की सोच रहा 


था और कभी-कभी मुझसे यहां की जान: | | 


कारी लिया करता था । उसे सवसे अधिक 
कौतुहल होता था भारत की यात्रा कर चुके 
एक अन्य आस्ट्रेलियाई छात्र के इस कथन . 
पर कि भारतीय रेलगाड़ियों के (अब दूसरे) 
दजे के डिब्बे कभी नहीं भरते, चाहे यात्रियों | 
की संख्या कितनी भी हो । प्रारंभ में में इस ` | 
कथन का आशय नहीं समझ सका तो उसने | 
पुरी बात यों बतायी थी: | 

“स्मिथ कह रहा था कि में जब भी 
टिकट-खिड़्की पर जाकरपूछता था कि क्या . 
टिकट मिलेगा, तो बुकिंग कलक आशश्‍्चय ` 
से कहता था, क्यों नहीं? टिकट तो | 
सभी को मिलता है। .-.--- मेरा आशय | 


हंस पड़ता था ...... उसकी चिता क्यों 2a 
करते हो? जब टिकट होगा तो सीट 
मिलेगा ही । और जब में टिकट लेकर ET = 
के पास जाता था, तो वहां पर रखने का भी 
स्थान न देखकर गांड से कहता था, देखिये | 
मुझे बुकिंग कलक ने टिकट देते समय कहा . | 
O a 9 
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a NS 


p | 
| उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा | | १°११ सायन रोड, साफ, | 
के लिए सुविख्यात बंबई-४०० ०२२ | 
ह: सुनिश्चित होकर चुनाव 


| 
| 


जेनिय स्टील पाइप्स | ose ere ne 


; लि ‘Suv’ ट्विस्ट ड्रिल्स dill 
एंड = ले. | | कटसं, टप्स, cates | 


१९५, चचंगेट रिक्लेमेशन | | डेंगेलाय कार्बाइड 
बंबई-४०० ०२० ` टूल्स और टिप्स 


| | . डंगर-साके गियरहाब्स || 
फोन : २९४४४५, Bee ०११-२४५८ और गियरशेपिगकठसं | 
प्रामः ZENPIPES za 


अत्युत्तम स्टील पाइपों, औद्योगिक 
छुरियों ओर. विशेष फोलाद के 
निर्माता | 
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Pena 


मिलेंगी ही । लेकिन यहां 
| नहीं पड़ रही है । गाडं 
ते हुए समझाता था, ठीक ही कहा था। 
आप किसी तरह अंदर घुस जाइये, फिर 
देखिये स्थान pert या नहीं । .....- 
Lapar अंदर जायें कैसे, दरवाजे तक तो 
तोग बैठे ह?”....-. ˆ इस पर क्यों परे- 
शान होते हे? एक रुपया कुली को दीजिये 
बह आपको अंदर पहुंचा देगा।" ...... 
और सर्चमुच ही एक रुपया लेकर कुली 
मशे खिड़की के रास्ते भीतर पहुंचा देता 
भा। फिर किसी न किसी तरह स्थान मिल 
ही जाता था-कभी खड़े होने का, तो कभी 
बैठने का और कभी-कभी पड़ोसी के कंधों 
| ३ टिककर सोने का भी । 
उसका यह विवरण सुनकर में सोचने 
लगाथा कि वास्तव में होता तो ऐसा ही है, 
कितु मेने कभी इस कमाल को क्यों नहीं 
पहचाना ? तभी डेविड ने उत्साह से कहा 
था कि में भी यह जादू देखना चाहता हूं कि 
4 बाहेजितने लोग हों, उन्हें टिकट भी मिलता 
'हैऔौर स्थान भी ! 
a इस पर में कुछ कहूं इसके पहले ही 
डेविड ने बात अपनी ओर मोड़ ली थी- 
एक हम आस्ट्रेलियाई हैं कि.देश में इतनी 
हा eer होने पर भी बच्चे पैदा 
oe तुमने तो देखा ही होगा 
à बे 1 स्तानघरों में टंयी 
à ag त पेटियां, जिनमें बीस. सेंट 
डालते ही निरोध. का पैकेट 
आता हे ?” कहते-कहते वह हंसने 
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लगा था-और यूनिवर्सिटी कैम्पस में उप- 
लब्ध सुविधाओं की वह सूची भी तुमने 
पढ़ी होगी, जिसमें असावधानी से ठहर 
जाने वाले गर्भ से वचने के लिए डाक्टरी 
सहायता भी सम्मिलित है ...... 2? 

उस क्षण में यह तय न कर सका था कि 
वह व्यंग्य कर रहा है या विनोद ? कितु 
यह अवश्य कहा था मेने-वास्तव में यह 


कौतुहल की ही वात है कि जहां लगभग 


सभी अविवाहित छात्र-छात्राएं ही रहते हों, 
वहां निरोध की इतनी खपत हो । मेरे लिए 
यह वसा ही जादू है, जैसे कभी न भरने वाले 
भारतीय रेल के डिब्वे तुम्हारे लिए !” 
सुनकर वह हो-हो करके हंसने लगा था, 
फिर अभी आया' कहते हुए सामने के काउं- 
टर से अपने लिए वियर खरीदने चला 
गया था। नाज करने की एक चीज है इनके 
पास-त्रीड़ाप्रेम। ऐसी छात्र-छात्रा तो 
खोजने से कोई ही मिलेगी, जिसे किसी न 


“रा 


किसी खेल का शौक न हो। रात में हाकी ' 


खेली जाती, मेने यहीं देखी थी। समूचे | 
फील्ड को बिजली की रोशनी से चमकाकर | 
हाकी खेलते देखकर जब मॅन एक दिने | 


डेविड से कहा था कि यह तो विजली को 
बरबादी है, तो वह बोला था- तो वरीज 
मैन ! ' (कोई फिक्र नहीं)। 

सैकड़ों मील चले जाने प्र भी वस्ती 


देखने को नहीं मिलेगी; क्योंकि भारत से 
ढाई गुना क्षेत्रफल वाले इस देश को जन- ५ 


संख्या मात्र १ करोड़ ३० लाख है और 
उसका ज्यादातरहिस्सागिने-चुच चार-पाच 


{हिंदी डाइजेस्ट 


मुझे डर-सा था कि पप्पू के जन्म के बवालिटी के डिटरजेन्ट Mt 


È : SS ` बाद घर का धुलाई ख़चे काफ़ी बढ़ बराबर है । पर इसकी होण ते 

i ; A Sn कम है क्योंकि नेद पॉलो फे 

नैर डिटरजेन्ट पाउडर का प्रयोग उपलब्ध है। कीमत केवल पाली 

: Pact AS an करना शुरू किया। Aan 
5) SA Tem घुलाई बढ़िया से बढ़िया 


\. कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता=७०० ००१ 
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| रहता है। शेष भाग में तो 
gate, गाय-बैलों के बाड़े अथवा गेहूं 
a फार्म दिखाई पड़ेंगे। मध्य आस्ट्रेलिया 
नाभाग रेगिस्तानी अवश्य है; कितु खनिज 
के भंडारो से भरपूर है | जनसंख्या 
के कारण यहां मजदूर बहुत महंगे 
- ही छात्र-छात्राएं छुट्टियों के 
शोमे कायं करते हे और एक दिन में पंद्रह 
हे बीस आस्ट्रेलियाई डालर (डेढ़ सौ से 
दो सौ रुपये) तक आसानी से कमा लेते | 
में बैरे का काम भी वहां की छात्राएं 
॥ करती हैं और एक घंटे-में तीन-चार डालर 
कमा लेती हैं। - 
| मोटर्कार इनके लिए अनिवार्य आव- 
श्यकताओं मे से है। उसके बिना इन्हें सैर- 
सपाटे के लिए वाहर निकलने में असुविधा 
' होती है; और सैर-सपाटा इनके जीवन का 
a बनिवाय अंग है । सप्ताह में पांच दिन ये 
| लोग सुबह से शाम तक मशीन की तरह 
काम करेंगे और अंतिम दो दिनों में अपना 
| परिवारं समेटकर शहर से बाहर भागते 
| हुए मिलेंगे-जंगलों की ओर, पशु-विहारों 
कौ ओर, नदी या झील या सागरतंट की 
थोर| किसलिए? प्रकृति से संपक रखने के 
iy, a के बीच नितांत अनौप- 
न जीने के लिए, लगभग या 
T ara धूप सेंकने के लिए, 
|. Tah लिए जिसमें अनुशासन के 
S, व्यवहार चलता हो। 


a 


} एडेलेड, Haars, ब्रिस्वेन 


लिए, अथवा ऐसा कुछ. 


छुट्टियां घर से वाहर विताने की ] 
आस्ट्रेलियाइयों में इतनी व्यापक है कि यह 
अपने आपम एक उद्योग-वन गया है। आप 
किसी से भी बात करें, वह अपने यहां पाये 
TI पेड़ों, पशु-पक्षियो एवं नैसगिक 
सादय से भरपुर स्थलों की विचित्रताएं 
गिनाने लगेगा। र 

मुझे इस पर आश्चयं हुआ था कि वे लोग | 
कंगारू से अधिक 'कोआला' को अपने देश | 
का प्रतिनिधि-पशु मानते हैं। पेड़ों पर ही : 
रहने वाले इस छोटे-से रोएंदार भाल के 
प्रति उनकी यह ममता कुछ अंशों तक Ta 
संगत भी है। कोआंला” विश्वः का ऐसा | 
एकमात्र चोपाया जीव है, जो यूकलिप्स 
की पत्तियों पर हीं पलता है और जीवनः 
भर विना एक बूंद पानी बाहर से पिये ही 
जीवित रहता है। इस दृष्टि से यह ana 
लिया की शुष्क जलवायु का सही प्रतिः 


निधित्व करता है। 


इसीलिए जब स्वदेश लौटते समय मेने | 
यहां के स्मृतिस्वरूप कोई उपहार त्रेता 


चाहा, तो डेविड ने मुझसे विता पुछे ही | y 


एक कोआला भालू खरीदकर भेंट कर दिया * 
था। अपने मूल आकार से gag मेल खाता, 
और अपनी ही खाल में मढ़ा हुआ यह मृत 


जीव आज भी मुझे आस्ट्रेलिया के वन कषत्रों | 


में बिताये गये अवकाश के उन दिलों की ' 


याद दिलाता है, जहां कोआला' पेड़ों की | : a 


डाल पर फुदंका करते थे। - ace zA 
-नशनल पाकं, दुधवा, लखीसपुर  .. 
K 
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खीरी, उ.प्रः ` | | 


सण होटल के मालिक श्री गजानन का _ 


खून हो गया। पुलिस ने शक में लक्ष्मण, 
लालजी, भीकाभाई, कालू और शंकर को 
गिरफ्तार कर लिया। थानेदार को पांचों 
ने तीन-तीन बातें बतायीं | थानेदार यह 
समझ गया कि पांचों में से प्रत्येक तीन 
बातों में दो सही और एक गलत बोल रहा 
है। थानेद्रार जरा मंद बुद्धि का है। क्या 
आप उसकी सहायता कर सकते हैं कि 


किसकी कौन-सी वात झूठी है? हां, यह - 


बताना भी नहीं भूलियेगा कि आप नतीजे 
पर पहुंचे कंसे, नहीं तो थानेदार परेशानी में 
पड़ जायेगा। 

लक्ष्मण-मंने गजानन का खन नहीं 
किया । मेने कभी भी किसी का खून नहीं 
किया ॥ कालू ने खून किया है !' 

लालजी-मेंने गजानन. का खून नहीं 
किया। मेरे पास कोई चाक नहीं है । बाकी 
सबके पास है !' 

भोकाभाई-मुझे खन के बारे में कोई 
जानकारी नहीं । में शंकर से कभी नहीं 
__ मिला शंकर दोषी है !' 
c नवनोत 


- 
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ATT दोस्त की उम्र और जन्मका €| 
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कालू-म वकसुर.हू । शंकर दोषी! | 
लक्ष्मण ने मेरे बारे में झूठी बात कहो 
शंकर- खून हुआ, इसकी जानकार 
मुझे नहीं है। लालजी खूनी stay 


में भीकाभाई को दस साल से जानता 
नीचे दिये गये खेल से आप 


दोस्त को महीने को संख्या को 
करके उसमें ५ जोड़ने को कहें बौर 
परिणाम को ५० सें गुणा करने को | गज 
फल में से साल में जितने दिन होते है 
यानी ३६५ दिन घटाने को Fe 1a 
उससे अपनी TH जोड़ने को कहेंबौरछी| 
बाद उसमे ११५ और जोड़ने को 


इसके बाद जो उत्तर आता है AH 


| 
| 


बता सकते हैं। . । 

उदाहरण के लिए आपके दोस्ती] 
१६ साल है और जुलाई के मही | 
हुआ है, तो उसे इस प्रकार कणा! 


७ की एक वजनी इंट भी थी, जो दुसरी 
X २ से अलग थी। उन्होंने तराज es 
श्छ वजन निकालने की कोशिश की-। स्थिति 
4:4 = इस प्रकार थी 
३९ ` ` यानी इंट का वजन,पौत किलो और 
a _ पौनी इंट के बरावर आया | बिना कागज- 
“eho. पेंसिल के क्या आप झटपट इंट का वजन 
| ३६५ - बता सकते हे? 
"टर अगस्त अंक का उत्तर 
+१६ . . १. दलों की सोट-संख्या जनता-९० 
Gok कांग्रेस-५५ और निदेलीय-१५ | 
११५ ः २. १४ सेकेंड 
७१६ ३. À 
; = = बेदी चंद्रशेखर =~ 
अब इसमें वायीं तरफ की संख्या (७) विकेट रन .| विकेट रन 


महीना बताती है और दायीं. तरफ की पहली पारी- २८ ६० | २८ ६० 
(१६) उञ्ज। ` दूसरी पारी- ४ ३६ | १. २७ 


३. रामलाल ईंटों के व्यापारी हे) नल ३२ ९६ | २९ ८७ 


उनके पास एक तराजू है । खाली बैठे उन्हें औसत - ३ रन प्रति विकेट) ३ रन प्रति 

'यह खयाल आया कि एक ईंट का वजन विकेट: 

जानता चाहिये। उनके पास ७५० ग्राम ः Sg 
x 


l * एक बार अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक जी. के. चेस्टरटन से किसी ने पूछा-क्या 
a] कोई आदमी केवल जेब में हाथ डालकर घूमते रहने से अपना जीवन सुखपुवक व्यतीत कर 

सकता है ?' अवश्य” सहज मुस्कान के साथ चेस्टरटन ने उत्तर दिया-पर अपनी जेब मे | 
* नहीं, दूसरों की जेब में । -सत्यनारायण तादे 


* सकस का एक रिग-मास्टर रात को शो खत्म होने के बहुत देर बाद॑'भी अपनेतंब | 
म नहीं पहुंचा, तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने निकली । काफी खोज के बाद उसने पतिको  . 
ऐक वंद कठघरे में शेरों के साथ आराम से सोते पाया। यह देख गुस्से सेआगबबूलाहो | 
~ अच्छा ! मुझसे डरकर यहां छिपे हुए.हो? .....-कायर !' -जोजफ आह 


4 * x 


` 
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` विण eae 


SS 


~ चिशाखदत्त 


ज्र q? ने बड़े नाज-नखरे के साथ पति सें 
1 कृहा-'अगले रविवार को हमारे विवाह 
की पचीसवीं बरसगांठ है । आपका क्या 
सुझाव है कि उसे किस रूप में मनायें ?' 
(दोनों पांच मिनट का मौन रखें तो 


विकास हो गया था। वे अपने डाक्टर के 
` पास पहुंचे। डाक्टर ने उन्हें क्या-क्या नहीं 
खाना है इसकी लंबी सुची दी और फिर 
नीली गोलियों की एक शीशी देते हुए 
कहा- ये गोलियां खानी नहीं | । प्रतिदिन 
इन्हें दस वार फश पर बिखेर दें और aa 


'कहते हैं, साम्यवादी देश अल्बानिया 


खाने पहुंच जाये तो उस पर आरोप 


- १५८ 


जाता है कि निश्चय ही वह तोडमोड 
समय से पहले चला आया | अगर बहुभ 
मिनट विलंब से. पहुंचे तो | 
जाता है कि वह समाजवादी राज. । 
विरोधी है और उत्पादन-कार्य में 
पहुंचाना चाहता है। और यदि र 


समय पर पहुंचे ? ...... तो उससे जवर 
तलब किथा जाता है कि तुम्हारे पास घे | 
कहां से आयी ? | 


आपकी इच्छाशक्ति कितनी मग 
है, इसे जांचने की एक निश्चित यन्नि 
है कि श्रीमतीजी जव खरीदारी से क| 
तो उनसे यह पुछने से अपने को रोकने 
चेष्टा करें कि कितना रुपया खच 
आयीं । 


o . 


नर्सरी स्कल में चित्रकला के पी 
अंत में सब वच्चे 'बहनजी' को 
अपने बनाये चित्र दिखा रहे 
खाली स्लेट आगे करदी और 
बताया कि उसने नाव की तस्वीर 
“तो कहां गयी नाव?” 
aa 


आपका अपनी पत्नी से'कभी मत- 
ga नहीं होता ? सुखी पति से पत्रकार ने 
i! 
होता है, अक्सर होता हेवा मगर 
` (पत्नी को बताता नहीं हूं । सुखी पति ने 
उत्तर दिया | 


SN o OO y आय Sido Ao AA 


ताजे आंकड़े-सहारनपुर में हाल में 


शहर के दंपतियों में से आधे पुरुष हे ।' 

o 

| फिल्म-निदेशक ने हीरो के 'डबल' को 
| जोते से छलांग मारने से झिझकते देखकर 
| स्वयं कूकर दिखाया और war पर लेटे- 
we कहा-अव समझ गये न कैसे कदना 
| है ...... अव जीने पर चढ़ो और छलांग 
| मारो मगर उससे पहले जरा किसी डाक्टर 
ORG कर दो, मेरी पसली टूट गयी है। 


| दो नवविवाहिता सहेलियां एक दूसरे के 
| पतिके बारे में पूछताछ कर रही थीं। एक 
| पेबताया-भेरे पति फूलों के बडे प्रेमी हैं। 
í ale स्वप्न में बड़बड़ाते रहते हुँ-केतकी! 


किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला कि' 
'टाइम इज मनी।' 


x za 
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पिता d फेलहो | 
रहे हो! तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा | 
खचेने का क्या फायदा हुआ? .. | 

पुत्र : फायदा तो हुआ है, पिताजी। अब 
अम्मा .दिंन-भर मेरी प्रतिभाशालिता को | 
डींग नहीं हांका करती । 


० 
' पिताजी समझारहेथे-“रमेश,तुमसमय ` 
बहुत बेकार :करते हो। समय धन है ” 


रमेश ने उत्तर दिया-“समय अगर धन 
है, तो वह नये पेसे जेसा कोई छोटा-सा ) 
सिक्का होगा। ; 


अध्यापिकाजी छात्राओं को कक्षा का | ! 
ग्रुप॑ फोटो खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर || 
रही थीं । बोलीं-वर्षों बाद इसे देखकर | 
याद कर सकोगी .....- यह कमला है, अब | 
दो बच्चों की मां है ....--वह सिंधु हैं, अब _ 
अमरीका में बस गयी है ...... यह विद्या | 
है, इसका पति बहुत बड़ा व्यापारी है... * 

वे आगे बोले इससे पहले ही एक छाना | 
बोल उठी-'ये हमारी अध्यापिकाजी है 
बेचारी पांचे साल पहले भगवान को प्यारी | 
हो गयीं । En 


RA 
2 
a 
2 
» 
» 


1-6 


लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार का 


बनाने के लिंए विशेष प्रकार के टूल ‘ata’ को जरूरत होती है। : 


इंजीनिर्यारंग उत्पादन होते हें, वहां 'ब्रोच' उत्पादन परमावश्यक्ष | 

4 होता है। डंगर-फोस्टं टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पूर्ति | 

है। उनके बनाये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भीतर व बाहर 

के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये | 
& | 


‘ 


डॅगर-फोस्ट टूल्स लि., 
पहल! पोश्वरण रस्ता, 
थाना (बंबई) \ 


N RE 
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as qd ससझिए कि यह कोई 
अचार को सासूली बरणी हे 
यह तो बेडेकर के. सर्वोत्तम 


उत्पादनों सें से एक हे 


सुगन्ध ओर geag के लिए सुपरिचित 
ag उत्पादन ६9 वर्षे के लम्बे अरये ये 
ARA के घर-घर मे मशहूर हे 


PRE 


जैसे अंचार,मसाले | 
पापड़ व चटनी जो N 


EE 
अपणी विशुद्धता (६2272 056 /81 व्यापारिक years 
N TA व्ही. पी. बेडकर 
एण्ड सन्स प्रा.लि 
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१०,००० २० = ७७,६१६ Fo . 
अपनी बचत ८ गुना कोजिए ! 


१०,००० ge २१ वर्षं में 
\9\9,६ १ ६ र हो जाते हैं. 


Gre = शि | 
खरोदिए र पप व्रण Buy. j g 


राष्ट्रीय बचत पत्र भ. उ: | 1 


पंचम निगंस 


अधिकतम ब्याज कमाइये 
इससे अधिक ब्याज : 
आपको कहीं नहीं मिलता 


2 ` राष्ट्रीय बचत संगठन 
पोस्ट बाक्स नं० ९६, नागपुर . 
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इंडिया प्रस्तुत करती है सप्ताहे 
| उड़ानें--५ महाद्वीपों के लिए 


BA OE AA nA | 
ूरोप के किए सप्ताह में १३ उड़ाने न्यू यॉके के लिए रः 
deat नौ ७४७ विमानों को आपका इंतज़ार है. _ दर दिन ७४७ विमान की ow ware, मध्य पर भौर 

इनमें मै तीन, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को, ˆ ALT होते हुए, हमारे विशेष दकसकर्शन केयर के 

हेत गतिवाले हैं. अन्य छद्द में आपको रोम, पेरिस ` अन्तगैत न्यू यॉके जा कर वापस छौदने का किराया 

बा Send हो फर जाने की सुविधा मिलती है. : , आम.पौर पर लगनेवाले एकतरफा किराये से मी कम: 
एसे अलावा दो ७०७ विमान जिनेवा हो कर. _ (ड़ताहै. ` 

मॉस्को! दो ७०७ विमान. 


| मध्य पूर्व के लिए सप्ताह में २२ उदाने 
देल्त! पाँच ७४७ विमान उड़ान भरने को तैयार, रफ 
Rat चार ७४७ तया दो wow विमानों में से 
आप मनपसंद चुनाव कर-सकते है. तुवई के लिए 
हब 2 पमान में से फोईसा भौ चुनिए. वहरैन ; 
३ के लिए तीन उड़ानें तथा आयू थावी > : { 
Sa bh Ls उड़ानें. | ss ew. 
NR vse विमान: O seis आक MRE "KPI 


T 
5 


य 


N इनामी प्रतियोगिता में भाग लेकर 
बड़े-बड़े इनाम प्राप्त कीजिए 


Gry ` आपको FAT करना 

पहला इनाम : मोटर साईकल >> a | 
दूसरा इनाम : रेफ्रीजरेटर उत्तर देते समय कोष्ठकों 0 में vay : 

तीसरा इनाम eee Tma शब्दों में यह है 

चौथा इनाम: रिका र किट बबस झा. लो 

पांचवां स्थान पाने वाले. बीस । ba Na ~ 53 PEN 

व्यक्तियों को हिन्दःपॉकेट बुक्स [क 

द्वारा संचालित घरेलू लाइब्रेरी | 1.अत्येक प्रतियोगी को हिन्द पॉकेट बुक्स के निनी ३ 


योजना का सदस्य बनाकर | विक्रेता से कोई-सी तीन पुस्तकें खरीदकर कैशमीपो शो 
॥ हल के साथ अवश्य भेजना होगा। 


एक वर्ष के लिए प्रत्येक मास | 2, एक से धिक हल भी भेजे जा सकते हैं. परन्तु हर हरे 
12 रुपये मूल्य की पुस्तकें सुफल ||. साथ तीन हिन्द पाकेट: बुनस की कैशमीमो मर हो 
/ [मेट की जाएंगी | ॥ होनी चाहिए भ्रन्यथा हल पर विचार नहीं किया बाएग। 
| बाप ॥ 3. घरेलू लाइब्रेरी योजना के सदस्य भी इस प्रतियोगिता 
पर 1: भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हे अपनी मासिक किस्त झै 
|. पुस्तकों के ग्तिरिक्त तीन पुस्तकें भौर मंगवानी होंगी 
१-4. इस प्रतियोगिता में हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि0 के सारं |. 
| कर्ता भाग नहीं ले सकते। 
5. प्रतियोगिता का निर्णय संस्था द्वारा नियुक्त जों ॥ 
पेनल करेगा जो सर्वमान्य होगा। 
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= मेजने की अन्तिम तारीख 15 दिसम्बर, 1975 ` 


झपना हल भेजने के लिए प्रतियोगिता कूपन यहां. से काढ या Kai 
के पुस्तक-विकेता से प्राप्त करें । Ng 2 


enw 
७०००० 
१०९०५ 
७०१११११५५१ 
ae 
७०७०० 
woe 
... 
७०७९ 


. छपने तक कुच o 
ष्ट द्वारा यह विशा” 850 से 115 
+ g पॉकिट कुत्र ae प्रकाशित 


ata AM HA 
है 5. दिल पगट जरती पाए के तार 
s n हिन्द पॉकेट on 


eet 
१००००११९११ 
. 


a . 
“gunmen ; : 
a इनामों की घोषणा फरवरी के अंतिम सप्ताह Ra में की जाएगी । 


कैशमीमो सहित पने हल इस पते पर भेजे 
प्रतियोगिता 


हिण्छ एकिंह बुक्स ग्र.लिमिहिड 


- रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110032 


reat 
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PP बवासीर के मस्सों को बिना ऑपरे 
| सुखाने की अनोरबी दवा 


H 
४. 


(a 


| 
| 
| 
y 


अमरीकी डावटरों की आज़मायी हुई A 
० इससे खुजली मिनटों में रुक'जाती सुत ! बवासीर के बारे मे जानाते 
० दड से फ़ौरंन राहत मिलती है देनेवाली मुफ्त पुस्तिका केल्ञिए || 
० यह बवासीर के बहुत ही बिगड़े रोगों (लिफ़ाफ़े में २१ पैसे के डाक-टिख 
को छोड़ कर, बवासीर के मस्सों को विना साथ में भेजकर) आज ही इस पे | 
` ऑपरेशन सुखाने में मदद देती है लिखिए : डिपार्टमेंट ७7-83 पो. 
० इससे चिकनाहट मिलती है और बॉक्स ३०३३३, बम्बई-४०० oo) . 
; शौच Regd. User of TM: Geoffrey Manners > 
शौच भी होता है eed pA ल | 


४१ रु. का आकर्षक 


वेदिक साहित्य व कवर मुफ्त 
आज हो अपने परिवार में लाएं : प्रभु की अमर वाणी l | 


चारों वेदों का हिन्दी भाष्य 


लागत रु. ३५०, मूल्य रु. २८४, किन्तु TER 

म॑ धमग्रन्थ पहुंचाने के लिए ३१ दिसम्बर १९७ 
तक मूल्य कवल रु. २११ । उपहार साथ मे । उप 

ts हं ! शीघ्रता करें ! आज ही मंगाएं। 

१/४ धन अग्रिम रेलवे स्टेशन लिखं | 

पंडिता राकेशरानी. संत्री, दयानग्द-संस्थान, १५९७, 
(निकट ३१, नाई वाला) करोलबाग, नई दिल्ली-५, दूरभाष 


a 


ia & 1 


९८7५990०18) 


ANN 


जन आपके बच्चें उच्च शिक्षा 

हिज सात ब! प तन उती र 
में बचत खाता या मीयादी जमा 

अभीते नियमित वचत RRT | च भ 


देना IKA अन्य ६ बयत योजनाएं - 1 Sa 

Ber ee योजना » आवतीं जमा योजना * भाप्तिक बचत ब (गबर्ममेठ ऑफ इण्डिया अंडरटेरिंग) 

बीमा ` योजना + बहुप्रयोजनीय जमा योजना « नक्कदी प्रमाणपत्र हेड ऑफिस  हॉनिमेन सर्किल, 
संबद्ध वचत जमा योजना बम्बई ४००००१. 


Prop 


Ratan BatralDB[HI238-A ~ <= 


Lae ý ey 
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: महिलायें सदियों से 
खाना बनाती झा रही हैं 
चोर we | 
महिलाघें सबिधों तक | 


` में स्वादिष्ट 


` विदिष्ठताये : .. 
Take अधिक चौडा 'है और इसकी 
गोलाई कुकर के ढककन के समान है. । 
इससे भाप रिसने की कोई सम्भावना 
` ¦ नहीं। 
थाल्वपिन स्टेनलैस स्टील के बने W 
होने के कारण ज़ंग से बचे रहते. हैं । 
BET डाई कास्ट होने के कारण 
सुन्दरं, मज़बूत तथा टिकाऊ होते हैं। 
Hea में ब्रास नट चूड्यो को मजबूत 
पकड़ देते हैं । (Gere farata) निर्माता Ee. 
|5 ISI द्वारा निर्धारित आदेशों. हिन्दुस्तान चेन्स प्राईवेट fafi 
क अनुसार eee किया गया है। ' गाज़ियाबाद 5 


बर्ष २४: अंक १२ 
= matte शद सा क ळा पत्र-वृष्टि 
पचास वर्ष बाद की दुनिया 
स्पेन : मरणांसन्न अंवस्था 

गुरु का प्रशिक्षण 

` जीवन-तीर्थ 

महावीर की मांगलिक विरासत 
माचिस वाली लड़की 


प्रिय मित्र की याद 

वल्लभभाई 

पश्चिमी संस्कृति की आत्मा रुग्ण है 

विज्ञान-बिदु 

कविताएं 

` इंसाफ कहां है (उर्दू हास्य) 
कारागार में जनमा साहित्य 

नारी-प्रयति : मील के पत्थर 
धिक्कार महिला-वषं ! 


संस्थापक संपादक 
(au नेवटिया नारायण दत्त 
भबध-संचालक उपसंपादक 


कालपात्र के लिए पुस्तकें . 


सुरेश सिन्हा 


उपसंपादक प्रबंधक: सोहनराज पारेख 
Rm नेवटिया गिरिजाशंकर त्रिवेदी . डा. विष्णु भटनागर. सज्जा: ठाकोर राणा 
ES 5 न्प्र 


Y TÀ 


ऋ इस अंक A # aa saie 7 e 
“संपादक कीं डाक से ` 
` आंद्रे सखारोव ` 


P1 22 SDN 


दिसंबर १९७५ _ 


गिंरिजाकुमार 


“ इंदरीसं शाह 


ait 


- “पंडित सुखंलाल 
हान्स क्रिश्वन एंडरसन 


''रांमनाथ सुमन 


स्वर्गीय आर्नाल्ड टायूंन्वी = 
केजिता 
कालं dea, सेठिया, जाफरी र 


- कन्हैयालाल कपूर 
` विष्णु प्रभाकर 


महेंद्र महेता 
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सफलता : कुछ सूत्र 

नीला निशान (सिंधी कहानी) 
शाही इलाज 

अफसरों की उदारता (मराठी हास्य) 
बेतार से' बात 
अगर आप दिल के दौरे से उठ हों 
स्मृति के अंकुर 
हमारे दूरस्थ सगे बांधव 


सुजन के अनुभव 


स्वप्न-संयोग (कविता) 
३३३ वर्ष से जलमग्न जहाज 
रिश्ते (हिंदी कहानी) 

दो सांड, दो योद्धा 

जिलास की जेल-डायरी 
कितने जुझार हैं आप ? 
हंसी के बुलबुले 
अपनी-अपनी दृष्टि 

कुछ इधर से, कुछ उधर से 

: ग्रंथ-लोक 
उबर मस्तिष्क का रहस्य 
कितनी जमीन, कितने शेयर 


विशाखदत्त 

ताज बलोच 

अखिल À 

रमेश मंत्री 

वंदना मिश्र 

९४ वैडिम जाइत्सेव 

९७ हंसा गर्गे, जगदीश गौड 
१०० कृष्णकुमार गुप्त 
१०४ के. एच. आरा 

१०८ रामावतार चेतन 
१०९ नरेंद्र छाबड़ा 

११३ नरेंद्र चतुर्वेदी 

१२० Beam स्ट्रोड 

१२५ मिलोवान जिलास 
१३२ के. यू. ऊमि 

१४१ सत्यनारायण-नाटे 
१४५ उपाध्याय अमरमुनि 
:१४६ मित्र 

१४८ शर्मा, पांडेय, भटनागर 
१५४ बलवीर 

१५७ रवींद्र जैन 


८३ 
ce 
८७ 
८८ 


९३ 


x 
'  आवरण-चित्र : राम जैसवाल 1 
चित्रसज्जा : पिकासो, आरा, लक्ष्मण, ल्री, लैंगहैमर, मारियो, ओके, गिलमोर पी. 
आचरेकर, हेब्वार; अंजू मेहरा, भटनागर, राणा, चव्हाण, जोजफ आथंर। || 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत (हिंदी डाइजेस्ट), ३४१ तारदेव, बंस] 
फोन : ३७२८४७ 2 
व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बिग. 
३३५ वेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-३४ फोत : ३९ 


चंदे की at: (भारत में) एक वर्ष : २४ रु; दो वर्ष : ४६ रु; तीत 
विदेशों मं : (समुद्री डाक से) एक वर्ष : ६० रु.; दो वर्ष : १०५ रु.; MAM 


x 


भारत म नवनीत का आजीवन सदस्यता-शल्क Yoo रुपये 
श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव. 


ar अंक बहुत प्यारा लगा | काल- 
पात्र वाले प्रश्‍न के उत्तर मजेदार रहे 
बौर साथ ही उससे गोदान, बाणभट्ट की 
आत्मकथा, झूठा. सच, अंधायुग-जैसी रच- 
नागो के कालजथी होने की पुष्टि भी हुई। 
नवनीत माह-दर-माह अनोखी स्निरधता पा 
रहा है। बधाई ! -शेरजंग गर्ग, नयी दिल्ली 
दीपावली विशेषांक खूब सुंदर और 
समृद्ध वन पड़ा है। पाठय सामग्री का 
वैविध्य और सुरुचिपूर्ण संचयन मन को 
TSS करता है। नवनीत के दिवंगत 
मालिक श्रीयुत श्रीगोपालजी नेवटिया के 
शब्दचित्र से उनकी बहुमुखी रसिकता, महा- 
बुभावता और अभिजातता का सौरभ 
बिर रहा है। श्री रामनाथजी सुमन द्वारा 
सरदार वल्लभभाई का चरित्रांकत 

T उठावदार है। इसी प्रकार शिवानी 
१९७५ 


१३ 


| का शब्द चित्र मरण सागर पारे' की संवेदनः 


शीलता अंतर को आद्रे बना देती है। इति- 
हास के कुछ राजनैतिक विवाह लेख भी 


| वड़ा दिलचस्प है। सुरुचिपूर्ण संपादन के 


लिए बधाई। 
अक्तूबर अंक में शेर-विषयक दीं लेख 
खूब अच्छा बन पड़ा था। वड़ा खोजपूर्ण है। 
इसी तरह पं. झावरमल्ल शर्मा और पं. 
कन्हयालाल मिश्र प्रभाकर के शब्दचित्र 
भी प्रभावक और प्रेरक थे। 
शंकरदेव विद्यालंकार, पोरबंदर 
जब भी रेल्वे बुक-स्टाल पर पत्रिका 
खरीदने जाता हूं, मेरे अभ्यस्त हाथ सर्व 
प्रथम नवनीत की ओर ही बढ़ जाते हैं। 
इस बार मधुबनी-शैली के मुखपृष्ठ से युक्त 
नवनोत पत्रिकाओं की भीड़ में अलग ही 
दिख रहा था। इस दीपावली-विशेषांक 
की हर रचना मन की गहराई में पूरी तरह 
उतर गयी | लेकिन जिन रचनाओं की याद 
अभी भी मन को गुदगुदा रही है, वे हँ- 
'एक याद" (हिंदी कहानी), 'फूटा मटका' 
(उर्दू कहानी) तथा मरण-सागर पारे। 
लेकिन विशेषांक की सर्वाधिक ज्ञान" 
वर्धेक रचना 'कालपात्र के लिए पुस्तक है। 
आशा है, दूसरी किस्तभी इसी प्रकार रोचक 
रहेगी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक विषयों . 
पर महत्त्वपूर्ण सामग्री बहुत ही कम उपलब्ध 
हो पाती है। इस संदर्भ में 'कलिग-चत्रवर्ती 
खारवेल' लेख बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। _ | 
-शरद श्रीवास्तव, विदिशा, म.प्र. | 
हिंदी डाइजेस्ट 
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= ७००: 


इंडियन :स्मेल्टिग 
एंड ,रिफार्डनग कंपनी 
लिमिटेड , 
Udo जी० आइरन के 
. कास्टिंग . 
कांसा, पीतल, गनमेंटल, लोहेतर 
धातुओं . तथा. इस्पात के. पुर्जो व 
हिस्सों का स्थान ले सकते हं । 
सेलिएबल आइरन के 
कास्टिंग 
* अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात 
के कास्टिंग का काम दे सकते हँ । 
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आपको पत्रव्यवहार की तमाम ||| 
आवश्यकताओं की | 


ड्प्लिक टिंग स्टेन्सिल. और eq! 
ठाइप-रायंटर कार्बन और स्याह | 
पेन और पेन्सिल के कार्वन काप | | 
प्रिटिंग स्याही आदि F 


कोरस (इंडिया) लिमिटेड | 
ie मोसेस रोइ ब 


बंबई-४०००१८ ` 
हक: 


शाखाएं सारे देश म! 


का रोशनी-भरा लेख 
eve असली ca (दीपावली अंक) 

आ स्वर्गीय पी. जी. वुडहाउस के लेख 
es सेवेन्टी' की ये पंक्तियां याद हो 


m पूछते हैं कि अब मैं अपने रोजमर्रा 
के जीवन में क्या बदलाव पाता हृ । लीजिये, 
मैं एक बदलाव तो अपने प्रति वसी इ 
| दरों के रुख में पाता हूं। पहले, मुझे टॅक्सी 

` जे लगभग tied हुए वे खिड़की से झांककर 
great थे- “बेवकूफ ! ”; अब चिल्लाते 
E qR बेवकफ ! ; 

qa सत्तर-पारीण लोगों को अपने 
स्वास्थ्य पर निरंतर गृध्रदूष्टि रखनी पड़ती 
है औौर इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए मैंने सारे 
दिन और देर गये रात तक धूम्रपान करने 


कहते थे कि नहीं बनाता। और देखिये, 
अब ताल्सताय साहब कहां है! ' 
o “विद्याशंफर मिश्र, वाराणसी 
Qo योंतों साधारणतया भी आपकी पत्रिका 
| प्रवृद्ध पाठकों की रुचि का बहुत ध्यान 
रखती है; कितु दीपावली विशेषांक की 
का चयन बहुत ही सुरुचिपूर्ण है। 
का शब्दचित्र “मरण सागर पारे? 
वहत मार्मिक है। उसमें हास्य, करुणा एवं 
॥ Set का अद्भुत सामंजस्य है। किंतु 
| 2. अतीत होता है कि शिवानीजी पाली- 
A हय समझती हें | इस पत्र द्वारा 
a} १९७५ 


- व्यक्ति, द्वितीय 


का अभ्यास डाल लिया है। धूम्रपान शरीर | 
को दृढ़ और पुख्ता बनाता है। ताल्सताय' 


प्रतिवाद करना आवश्यक हुमा, mife 


आदेश 'अव के फेल हुआ छोकरे, तो पौली- 
टेकनिक में डाल दूंगी' से भारतीय जनमानस 
पर निवर्षीय डिप्लोमा स्तर की तकनीकी 
शिक्षा के प्रति गलत छाप पढ़ती है। देश का 
विकास तकनीशियनों पर अत्यधिक निर्भर 
है तथा किसी भी श्रेणी में डिप्लोमा-पास 


शायद पालीटेकनिक में हर किसी का प्रवेश 


इतना सरल भी नहीं है कि अन्यत्र फेल हुओं 


को उसमें 'डाला जासके | 


“दिनेशचंद्र, प्राचार्य, पालीटेकनिक, 


अशोक तगर, म. प्र. 
दीपावली अंक में श्री हरिदत्त वेदालंकार 
के लेख कलिंग-चक्रवर्ती खारवेल' में छपी | 
रेखानुकृतियां डा. वासुदेवशरण अग्रवाल 
की पुस्तक 'भारतीय कला? में मुद्रित चित्रों 
पर से तैयार की गयी थीं।  -संपादक 
अक्तूबर ७५ अंक में छपा लेख अकेला- 
पन” अत्यंत प्रेरणादायक लगा । अकेलापन 
मनुष्य के लिए वरदान. है, यदि वह उसका 
सही उपयोग करना जाने। आज के युवकः 


युवतियां अकेलेपन से घबराकर दूर भागते 
हूँ और उससे छुटकारा पाने केलिए (विशेष. | 
रूप से पश्चिमी देशों में) आत्महत्या परभी : 


उतारू हो जाते Fl आशा है, अकेलेपन 


श्ष्‌ Be हिंदी डाइजेस्ट 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; 


i व-तृतीम श्रेणी सायत्स ar . 
आटस के डिग्रीधारियों की तुलना में अधिक 
सरलता से तुलनात्मक रोजगार पाता है। | 


` चित्रप्रहन-0 
उत्तर 


अक्तूबर अंक के चित्रप्रश्‍न-४ का उत्तर अंतरराष्ट्रीय महिला-वर्ष को समाप्तिके सह| | 
में छपना संयोगवश सामयिक हो गया है। अपने क्षत्र में प्रथम होने के गोरवसे 
ये पांच विशिष्ट भारतीय at हे-प्रथम पंक्ति में बायीं ओर से १. श्रीमती 
महेता, प्रथम भारतीय महिला वाइस-चांसलर (बड़ौदा वि. वि.) ; २. श्रमती 
लक्ष्मी पंडित, प्रथम भारतीय महिला राजदूत (रूस) और राष्ट्रसंघ की महास 
प्रथम महिला अध्यक्ष (१९५३) ; द्वितीय पंक्ति में बायीं ओर से ३. प्रो. असीमा ऋ 
भारतीय विज्ञान-कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष (१९७५); ४. मती ada) 
नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल (उत्तर प्रदेश); ५. श्रीमती अनना 
उच्च न्यायालय को न्यायाधीश बनने वाली प्रथम तथा अब. तक एकमात्र भारतीय 
(केरल उच्च न्यायालय) । 


A 


के अंधर' म॑ (जों अकेलेपन को अंधेरा सम- ' नवनीत अक्तूबर १९७५, ह 
झते हैँ) भटके हुओं के लिए यह लेख प्रकाश- यांद' लेखक रांची के ur 
किरणं होगा। -राभचंद्र कुल्मी, कोटा-७ आलंकारिक भाषा में गांधीजी की 

००० अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियों से a 
नवनीत : ; १६ 


गांधी को मनुष्यः न रहने देकर 
का भगवानः बना दिया गया 
मैं तो यहां उस मानव गांधी के 
है में लिख रहा हूं, जो हमारे बीच रहा। 
a अक्तूबर १८६९ को पैदा: हुआ था 
“तब्वरः REGO TT नहीं, जैसा कि-लेख 
की पहली ही पंक्ति में लिखा गया है । 
सुधार कर लें। 

gnn: -रामरक्षपाल वर्सा, दिल्‍ली 
„ इस भीषण भूल की ओर अन्य हितैषी 
पाठकों ने भी ध्यान दिलाया है। -संपादक 


और मागव. 
* मत्र 


००० 

अक्तूबर के अंक में श्री जगदीश प्रसाद 
चतुर्वेदी का लेख ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता' 
पढ़ा। इधर छोटा नागपुर के गांवों तथा 
औद्योगिक क्षेत्रों में प्रायः ८० प्रतिशत 
किसान एवं श्रमिक ऋण के बोझ से त्रस्त 
हैं। मजदूरों के बीच तो सूद की दर २५-३० 
प्रतिशत प्रतिमास तक है। प्रतिमास ८ 
रुपये तक ब्याज लेने वालों को तो भला 
'आदमी समझा जाता है। आपत्‌-काल की 
घोषणा के बाद कुछ आशा बंधी थी; परंतु 
वह क्षीण हो चली है । हां, वेतन-भुगतान 
की खिड़की के पास सूदखोरों का मजदूरों 
से रुपया छीनना प्रायः रुक गया है । सह- 
कारी ऋणदात्नी समितियों की बड़े पैमाने 
पर स्थापना करके इस क्षेत्र में कुछ सुधार 


जा सकता है। -अद्धानंद-पांडेय, 
पो. बोकारो थसल-८२९१०७ 


००० 


अक्तूबर का नवनीत देखा | इसमें TA- 


` पत्र प्रकाशितः हुआ है; 
- प्र आरोप लगाया 
: कथन पूर्ण. रूप: सेः 


% 


afte’ स्तंभ के अंतरात शरी रमेश दुबे का एक 
जिसमें: कंचनप्रभा' 
गया है। श्री दुबे का 
मिथ्या है ।. श्री दुवे को 


` पथासमय रचनाकी स्वीकृति-संबंधी सूचना ` 
'भेजी गयी थी ।. उसके. उत्तर में उनका 


x 


१२-७-७५ का पत्र भी हमें प्राप्त हुआ था। 
इस. पत्र की.अविकल प्रतिलिपि आपके अव- 
लोकनार्थ-भेज रहे. हैं। आप स्वयं निर्णय 
कर ले कि श्री रमेश. दुबे. ने कितनी ईमान- 
दारी बरती है। न्स | 

यदि उचित समझें तो इस संबंध में एक 
स्पष्टीकरण आगामी अंक में अवश्य प्रकाशित 
कर दें.। यदि आवश्यकता हो तो श्री दुवे 
का मूल पत्र भी आपकी सेवा में भेजा जा 
सकता है। . 

अंत में आपसे निवेदन है कि आपने श्री 
रमेश दुबे के निराधार पत्र को प्रकाशित 
करके 'कंचनप्रभा' के साथ बहुत अत्याय ' 
स्याह -शंभूरत त्रिपाठी, 

स. संपादक: कंचनप्रभा, कानपुर 

+ श्री बुद्धदेव बसु की बंगला कहानी 
का अनुवाद गति विचित्र है प्रेम की सितं- 
बर के नवनीत में छपने पर अनेक पाठकों 
ने शिकायत की कि यही अनुवाद कचन- 
प्रभा' (कानपुर) में भी छपा है । तभी 
अनुवादक श्री रभेश दुबे का उपयुक्त पत्र 
आया । उस पत्र को इस स्तंभ में छापने में 
'केचनप्रभा' कों लांछित करने का हमारा 
कोई इरादा नहीं था । अनजाने जो अन्याय 
हुआ, उसके लिए हमें खेद है । -संपादक 
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g बात लगभग सवेस्वीकृत है कि आने 
यन्न दशकों में जो बातें दुनिया के स्वरूप 
को निर्धारित करेंगी, उनमें सबसे मुख्य g- 
जनसंख्या-वृद्धि (पचास वर्ष बाद हमारी 
'वृथ्वी पर ७.अरबे नर-नारी होंगे) ; पेट्रो- 
Fara, जमीन की उवंरता, शुद्ध जल आदि 
श्राकृतिक संसाधनों का क्षय; और पारि- 


. _ स्थितिक संतुलन एवं मनुष्य के परिवेश का 


गंभीर विघटन। ये तीन असंदिग्ध तत्त्व 
अविष्य-कथन को बड़ा ही नैराश्यमय बना 


रूसी परमाणु-बम के जनक, रूस में वेचारिक 
` 'बिसहमति के साहसी प्रवक्ता और इस वर्ष 

के नोबल शांति-पुरस्कार के विजेता। रूस 
न उन्ह नोबेल पुरस्कार समारोह के लिए 
` ` ओस्लो जाने का पारपंत्र नहीं दिया Be 


देते ह। मगर इतना ही 
महत्त्वपुर्ण एक और तत्त्व भी है। क 
निक एवं उद्योगतंत्रीय प्रगति,जो किर | 
के विकास की पिछली. agaran] bi 
भाप जुटाती रही और केवल बे 
गजब कौ संभावनाओं को पूरी ma ; 
घाटित कर रही है ˆ N 
एसी किसी भी भविष्योक्ति मे 
महत्त्वपूर्ण अज्ञात तत्त्व है हैं 
मेध में सभ्यता और Amankan 
जब तक नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र तया इ 
पूर्ण एव Taat सरकारें और Te | 
मौजूद हैं, यह भयानक खतरा amal, 
जीवन का सबसे कूर यथार्थ वना रहला 
मानव-समाज को व्यक्तियों गोर. 
कारों की नैतिकता के हास से भी क. 
है। कानून और न्याय के बुनियादी बाह 
का अनेक देशों में विघटन, Rana 
भोग, अपराधों में आम वृद्धि, र 


नशाखोरी का विनाशकारी प्रसार 
चीजों में यह ह्लास आज भी प्रकट होए 
है । अलग-अलग देशों में इसके तर| 
कारण El | 

विश्व की वतंमान अवस्था मेरि 
कि विभिन्न देशों के आथिक विकासमा | 
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रूप धारण'कर लेते हैं। 

वह कौन-सी चीज है, जो वर्तमान जीवन 
की विनाशकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर 
रही है, कर सकती है या करने को कर्तेव्यवद्ध 
है? मैं समझता हूं कि दुनिया के परस्पर- 
विरोधी देशों के समूहों में कट-बंट जाने की 
रोकथाम .विशेषत: आवश्यक है। समाज- 
बादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं का मिलन 
जव होगा, उसके साथ विसैत्यीकरण, अंतर- 
राष्ट्रीय विश्वास की पुष्टि, मानवीय अधि- 
कारों, कानूत्त व स्वतंत्रता की रक्षा भी 
होगी। उसके वाद जबर्दस्त सामाजिक प्रगति 
| होगी और मनुष्य. के नैतिक, आध्यात्मिक 
बर वैयक्तिक स्रोत मजबूत होंगे. 
विशव-सरकार जरूरी >>> 

-मेरी यह कल्पना. है कि इस मिलन के 
परिणाम से जो आर्थिक ढांचा उभरेगा, वह 
जरूर ही एक मिश्रित ढर का होगा, ज़िसमें 


सामाजिक गतिशीलता और विश्वव्यापी 
“नियमन के लिए अवसर होंगे । राष्ट्रसंघ, 
= Me जैसे अंतरराष्ट्रीय संघटनों को मुख्य 
भूमिका निभानी होगी और इसमें मैं सावे- 
भोम मानवीय अधिकारों पर आधारित 
निदेशक सिद्धांतों वाली विश्व-सरकार की 

El 

१९७५ ; 


-समाधान होना area 


Pa 


32... 


ea 


मगर ag हमारा फे हों जाता है कि =: 


इस बीच जो महत्त्वपूर्ण कदम संभव हें, वे 
उठाये जायें। सबसे सरल और फौरन आव- 
श्यक कदम है भिन्न विचार अथवा व्यवहार 
वालों के उत्मीडन आदि असहनीय कारं- 
वाइयों की संत्र रोकथाम | रेडक्रास, विश्व 
स्वास्थ्य संघटन, एम्नेस्टी इंटरनेशनल और 
इस तरह.की अन्य जो. अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं 
मौजूद हैं, उन्हे. ऐसे सब स्थलों पर जाते 
क्री छूट हो, जहां मानवीय अधिकारों का 
उल्लंघन संभावित है-विशेषतः जेलो और. 


-पीगलखानों में। विश्‍व्र-भर में स्वतंत्रतापुवक | 


आने-जाने के प्रश्‍न का भी प्रजातंत्रीय ढंग से 


अब्र मैं झविष्य-कथन की दृष्टि से चंद ` 


परिकल्पनाएं प्रस्तुत करूंगा, जो कि मूलतः 


वैज्ञानिक और उद्योगतंत्रीय स्वरूप की हुँ। . 
द्विविध क्षेत्र . | za 
अधिक से अधिक लचीलापन, स्वतंत्रता,  . 


मै कल्पना करता हूं आज की भीड़-भरी 


और अहितकर औद्योगिक दुनिया में at | 
प्रकार के क्षेत्र धीरे-धीरे विकसित A | 
-उन्हें कामचलाऊ तौर प्र :कार्यभूमि और 


'संरक्षण-भूमि' कहुंगा। संरक्षण-भूमि मुख्यः 


तया धरती का पारिस्थितिक संतुलन बनाये. 


रखने, फुरसंत का समय गुजारने और मानव 


- का अपना संतुलन बनाये रखने के लिए सुर- 
१९ 
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क्षत रखी जायेगी | 'कार्यभूमि' इससे छोटी 
be घनी आबादी वाली होगी और लोग 
अपना अधिक समय उसी में बितायेंगे। 
कार्यभूमि में ही खेती भी की जायेगी- 
सघन खेती । उसमें प्रकृति को पूरी तरह 
मानव की आवश्यकताओं के अनुसार ढाल 
दिया जायेगा । सारा उद्योग अतिविशाल 
और 'स्वयंचलित फैक्टंरियों में सिमट 
- आयेगा। प्रायः सारी मानव-जाति विराट्‌ 
नगरों: (सुपर सिंटीज) में निवास किया 
करेंगी। इन नगरों के केंद्र में बहुमंजले 
निवास-भवन होंगे, जिनमें हवा, तापमान, 
रोशनी आदि सब कृत्रिम रूप से. नियंत्रित 
होंगे और स्वयंचलित रसोईघर होंगे। 
इन नगरीं का: बहुत बड़ा हिस्सा उप- 
'नगरों के रूप में होगा, जो केंद्र से दर्जनों 
किलोमीटर दुर तक फैले होंगे । ये आज के 
सर्वाधिक संपन्न देशों के उपनगरों जैसे होंगे। 
इनमें छोटे-छोटे बंगले या काटेज होंगे, जिनके 
साथ आंगन, बंगिया, बच्चों के क्लब, खेल 
के मैदान और तैरने के तालाब होंगे । इनमें 
आधुनिक जीवन की समस्त सुख-सुविधाएं, 
_ 'शोरुूरहित और आरामदेह सार्वजनिक 
|. यातायात-व्यवस्था, शुद्ध हवा, कला-कौशल 
. के विकास ओर स्वातंत्र्पूणं सांस्कृतिक 
जीवन की सहुलियतें होंगी । : 
चूंकि सासाजिक और अंतरराष्ट्रीय 
समस्याओं का वुद्धिसंगत ढंग से समाधान 
कर लिया जायेगा,इसलिए घनी आबादी के 
बावजूद विराट्‌ नगरों में जीवन अस्वास्थ्य- 
कर या अस्वाभाविक नहीं होगा। फिर भी 


हर 


'प्रकृति-संरक्षण | 


` किलोमीटर होगा और उसकी जार 


उडते sanga नगर 
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भविष्य के मानव को अपने समय 
हिस्सा संरक्षण-भूमि में विताने का इन 
नियमित रूप से मिला करेगा,जो है. 
भूमि की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक | 

संरक्षण-भूमि में रहते समय लोग; 
जिक दृष्टि से अधिक सार्यकजीका ६| 
येंगे। यहां वे न केवल आराम करे इ]. 
हाथों और दिमाग से काम भी करे 3 
और सोचेंगे। वे छोलदारियों ig, 
अपने ही हाथ से बनाये हुए मनात]. 
रहेंग, जैसे कि हमारे पुरख रहते १॥ 
पहाड़ी नदी-नालों aa 
सुनेंगे या नीरवता का, खुले स्थानों | 
की नैसर्गिक सुंदरता का, आगार | 
बादलों का आनंद GSAT | यहां ख| 
बुनियादी काम होगा-आत्म-संक्षाओ 


आंकड़ों में कुछ उदाहरण May 
कार्यभूमि का कुल क्षेत्रफल ३ करे 
घनता होगी ३०० मनुष्य प्रति Tie 
मीटर | संरक्षण-भूमि का क्षेत्रफत हे 
करोड़ वर्ग किलोमीटर और जर 
घनता होगी औसतन २५ मनुष्य परा | 
किलोमीटर | विश्व की कुल र्ण 
होगी ११ अरब । लोग अपना LI 
समय संरक्षण-भूमि में बिता सकेगी || 


erg बो सारे तागा 
उपाय होगा-उड़ते शहरों की 
कृत्रिम उपग्रह होंगे, जो कि 


a raat और शायद काफी 
uA और तापनाभिकीय संयंत्र 
सारे ना होंगे, ताकि पृथ्वी को बहुत अधिक 
रम होने से बचाया जा सके। 

इन कृत्रिम उपग्रहों में वेक्युअम धातु- 
कारखाने, गरमघर (VERSA) आदि 

> इन पर ब्रह्मांड-किरणों के संबंध स्‌ 
शोधकार्य होंगे ये लंबी अंतरिक्ष-यात्राओं 


भमित रेलों के मरम्मत-खाने और खाने 
तो वहां होंगी ही। ` 
दिख रहा है कि कार्यभूमि में सारी 
बेती यांत्रिक साधनों और सघन विधि से 
होगी । रासायनिक खाद का उपयोग तो 
होगा ही, कृत्रिम मिट्टी भी बनायी जायेगी । 
waa सिचाई-व्यवस्था होगी । पृथ्वी के 
उतरी प्रदेशों में गरमघर होंगे, कृत्रिम धूप 
होगी और जमीन को कृत्रिम रूप से गरम 
किया जायेगा, ताकि वनस्पतियों की बढ़- 
वार हो। . 
हरित क्रांति जारी रहेगी 
आनुवंशिकी और बीज-चयन अपनी 
eat भूमिका अदा करते रहेंगे ही । 
इस तरह आज की हरित क्रांति जारी 
और पनपेगी। इनके अलावा मछली 
आदि जलचरों, खाद्य जीवाणुओं, सुक्ष्म 
और फफूंद की खेती होगी। समुद्र 
4, १९७५, * 


योगिक काम करेंगे । सौर ताप को वहां . 


२१ 


की सतह, दक्षिण धरुव-प्रदेश और अंतत: 


चंद्रमा व ग्रहों को कृषि-योग्य वना;लिया 
RI t र 


करोड़ों इंसान आज प्रोटीन की कमी से 
पीड़ित. हैं। पशुपालन को बढ़ाकर ग्रह 
विकट समस्या सुलझायी नहीं जा सकती; 


क्योंकि आज भी दुनिया के कुल कृपि-उत्पा- _ 


दन का लगभग ५० प्रतिशत तो पशुपालन 
पर खर्चे हो जाता है | वस्तुत: पशुपालन को 
घटाना जरूरी है। मुझे आशा है; अगले 
कुछ दशकों में पशुजन्य प्रोटीन का स्थान 
लेने वाले कृत्रिम अमीनो-एसिडों का निर्माण 


बड़े पैमाने पर होगा-विशेषत: वानस्पतिक ' 


सामग्री के समृद्धीकरण द्वारा। 
उद्योगतंत्रीय विकास s 
इसी तरह के क्रांतिकारी परिवतंन उद्योग, 
ऊर्जा-निर्माण, जीवन-क्रम आदि में भी करने 
जरूरी होंगे । सबसे आवश्यक काम होगा 
ऐसी बंद चक्रीय शृंखलाओं को अपनाना, 
जिससे कि वातावरण को प्रदूषित करने 
वाली गंदगी बाहर निकले ही नहीं। ऐसी 


विशाल उद्योगतंत्रीय एवं आथिक सम- | | 


स्याओं का सुलझाव अंतरराष्ट्रीय पैमाने 
पर ही संभव है। यही बात कृषि-उत्पादन 
के ढांचे को बदलने, जनसंख्या के नियंत्रण 
आदि समस्याओं के बारे में भी सच है। 
भविष्य-कालीन उद्योग की एक और 
विशेषता होगी साइबरनेटिक उद्योगतंत्र का 


अधिक व्यापक उपयोग | अधंचालक, चुंबू | 
. कीय, विद्युत-बैक्युअम, प्रकाश-विद्युतीय, ` 


लेजर, क्रायोट्रोन, गैस-डाइनेमिक आदि 
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| शि aa ढलती उम्र मे 
स्वास्थ्य-संपन्त और उमंग-भरे जीवन के लिए 
लोजिये 


( पुरुषों व महिलाओं के लिए) 
शक्तिवर्धक, आयुर्वेदिक तत्त्वो का i 
संविन्यास-जैसे : अश्वगंध, कांच, रोल 
. (मकरध्वज), माणिक्य भस्म, अभ्रक 
शिलाजीत, अंबर कस्तरी. और aT 
चीज़ें 'स्ट्रेनेक्स' को अपने TT में एक बत. 
धारण उत्पादन बनाती हे । 
स्ट्रेनेक्स -- कमजोरी और बुढ़ापे में 
महान वरदान) . 


दि झंड फार्मास्यूटिकल- aa लि.,-बंबई-४०००२५ 
mm |. 0: 


सफल पत्रकार बनें 


& dna . e 5 ae x acne S | d 
सफल लेखक ओर पत्रकार बनते हेतु हिन्दी. / अंग्रेजी में Ti 
लेखनकला का पत्राचार द्वारा संपुण प्रशिक्षण प्राप्त कर । विवरणी व | 
प्रवेशपत्र संगवान हेतु लिखें । 


पत्रकारिता महाविद्यालय (ड), 
पोस्ट बाक्स ३५८३, 
_ नई दिल्ली-११००२४ 


के साइबंरनेटिक्स का एक 


Ea 


i विविध प्रका" इबरनैटिक्स की आथिक 
को बहुत बढ़ां देगा । 4 Ñ 


-प्रवाह 
र ad टेलिफोन व वीडियो- 
शृंखला स्थापित हो जायेगी। पचास- 
में एक विश्वंव्यापी-सूचना व्यवस्था 
र m हो जायेगी, जिसके जरिये कोई 
भी जबं चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से मे 
स,| कभी भी छपी किसी भी पुस्तक या पत्रिका 
' भसे कोई भी जानकारी अथवा अन्ये कोई 
आवश्यक तथ्य प्राप्त कर सकेगा। यह 
व्यवस्था वैयक्तिक $ कंप्यूंटर-टभिनलों, 
कृत्रिम संचार-उपग्रहों, केबलों और लेजरों 
की मदद से अपना कामं करेगी । इसमें वेय- 
' | Ka चुनाव कीं स्वतंत्रता टेलिविजनं की 
"| अपेक्षा बहुत अधिक होगी। 
| इस विश्व-सूचना-व्यवस्था का ` सबसे 
बड़ा परिणाम यह होगा कि राष्ट्रों के बीच 
|| सूचना और जानकारी के आदान-प्रदान पर 
|` अभी जो बंधन हँ, वे पूरी तरह टूट जायेंगे! 
परंतु चूंकि कला और उसका -आस्वाद॑न 
पूरी तरह वैयक्तिक चीज होती है, इसलिए 
| मुझे आशा है कि उस पर इसका कोई दुष्प्र- 
| ` भाव नहीं पड़ेगा । पुस्तकों का महत्त्व भी 
बना रहेगा और लोग निजी तौर परं पुस्तकें 
संग्रह करना नहीं छोड़ेंगे। 
Musa : 
1 के उत्पादन में प्रदूषण-रहित 
| एवं विशाल कोयला-आधारित बिजलीघरों 
- १९७५ 
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के क्षेत्र में अपूवं प्रगति ` 


२३ 


A | 


का महत्त्व पचास साल वाद आज aa ४ 


अधिक होगा। साथ ही परमाणु-बिजली का 
निर्माण भी बड़े पैमाने पर होने लगेगा और 
इस प्रक्रिया में निकलने वाले विकिरणशील' 
अपशिष्ट को रफा-दफा करने का सरल व 


'कमखर्चीला तरीका निकल जायेगा; बर | 


इसी तरह भाप-बिजलीघरों की भट्टियों से 
निकलने वाली गंधकीय गैस और नाइ- 


ट्रोजन आक्साइड को रफा-दफा करने का. | 


तरीका खोज लिया जाग्नेगा। : 

मेरे खयाल से कायंभूमि में वैयक्तिक 
यातयात के लिए कारों की जगह यांत्रिक 
'पेरो' वाले बैटरी-त्रालित यानों का उपयोग 
होने लगेगा, जो कि घास को कुचलेगे नहीं 
और जिनके लिए तारकोल की सड़कों की 


जरूरत नहीं होगी। मालढुलाई ओर सार्व 
जनिक यातायात होगा परमाणु-ऊर्जाद्वारा | 


चालित, एक पटरी वाली तीब्रगामी भूगभं- 
रेलों द्वारा। इनमें माल व यात्री प्रायः गति- 
शील फुटपाथों या समानांतर पटरियों पर 
चलने वाले डिब्बे से चढ़गे-उतरेंगे। | 


कंप्यटरी अनुकरण en ह 
वैज्ञानिक शोध में जटिल प्रक्रियाओं का 


कंप्यूटर पर सैद्धांतिक अनुकरण (सिम्यु- . | 


लेशन) करने की उपयोगिता बढ़ती जायेगी ।. 
विशालतर स्मृति और तीव्रतर गति वाले 
कंप्यूटरों की मदद से अनेक समस्याओं के 
सुलझाव संभव हो जायेंगे, जैसे कि निस्त | 
लिखित क्षेत्रों में-मौसम की भविष्यवाणी; | 
सूये, सोर प्रभामंडल तथा अन्य तारा-भातिः 


कीय वस्तुओं का चुंबकीय-गैस गतिविज्ञान? 5 : 1 
ae ` 


= 


Een 
oat 


ES 
RY CV 
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ठोस “और तरल' पदार्थों तरल-स्फटिकों 
मलभत कणो.आदि के गुणों का निर्धारण; 
ब्रह्मांडीय गणनाएं; धातु और रसायन के 
उद्योगों में बहुपक्षीय उत्पादन-प्रक्रियाओं का 
आलेखन; अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का 
जटिल WATE यदपि कंप्यूटरीय: AT 
करण कभी प्रयोग और पर्यवेक्षण का स्थान 
नहीं ले सकता, तथापि किसी: भी चीज की 


सैद्धांतिक व्याख्या की शुद्धता की जांच-परख 


में वह सहायक होगा। 
त्ये व कृत्रिमः पदार्थ 

संभव है कि ऐसा पदार्थ तैयार करने में 
सफलता मिल जाये, जो कमरे के तापमान 
पर सुपर-कंडक्टरः का काम करे। इससे 
इलेक्ट्रानिक्सः और उद्योगतंत्र के अनक 
क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे; उदा- 
हरणाथं, रेलों में। तब रेलें सुपर-कंडक्टर 
पटरियों पर चुंबकीय 'गहियो' पर दौड़ेंगी 


| या यह भी संभव है कि डिब्बे सुपर-कंडक्टर 


से निमित 'रनरों से युक्‍त हों और पंटरियां 
ही चुंबकीय हों। 
में कल्पना करता हूं कि भौतिकी एवं 


रसायनशास्त्र की प्रगति की कृपा से मूल 


प्राकृतिक पदार्थों का स्थान लेने के लिए 
उत्तसे अधिक श्रेष्ठ पदार्थों का निर्माण करना 
और प्रकृति की कई संपूर्ण व्यवस्थाओं को 
कृत्रिम रूप से प्रस्तुत करना संभव होगा | 
भविष्य के स्वयंचलित यंत्रों में मानव-निमित 
ब्रहुलकों ( पालिमर ) से वनी, आसानी से 


 सिङुड्ने-फंलने वाली “मांसपेशियां' होंगी । 
जल और वायु में स्थित जैविक और अजै- 


| वाले संवदनशील- विश्लेषक 


विक. मिश्रणों को पृथक्‌ करने. 
कृत्रिम 'नासिका' के सिद्धांत पर काम 
भूमिगत परमाणु-विस्फोटों द्वारा 
औद्योगिक हीरे तैयार किये-जायेगे 
लोकांतरीय: सभ्यताओं से मिलाप 
ग्रहांतरीय- सभ्यताओं से. संपर्क 
का प्रयत्न: ASNT । समस्त ज्ञात 
(वेवलेग्न्थ) पर ग्रहांतरों Ran in 
संकेतों को पकड़ने और पृथ्वी से ऐसे |. 
भेजने का प्रयत्न किया जायेगा. 
में लोकांतरीय, सभ्यताओं की. छ| 
चलेगी। यदि ऐसी सभ्यताओं का पताक 
तो वहः जानकारी मानव-जीवत के 
पहलुओं को; निश्चय ही विज्ञान औररकष, 
तंत्र को, प्रभावित करेगी और संभवहै ता 
सभ्यताओं के साथ सामाजिक आदातमल|. 
भी हो। | 
अंतरिक्षवर्ती प्रयोगशालाओं ae 
चंद्रमा पर स्थापित शक्तिशाली ai 
की मदद से हम अल्फा सेंटारी.आदि निक 
वर्ती नक्षत्रों की परिक्रमा करने वातें 
को देख लेंगे। अभी तो वातावरणीय ब 
चनें पृथ्वी पर के- दूरदशंकों के दपं 
एक सीमा सें अधिक बड़ा नहीं वगग 
शायद पचास वर्षे के भीतर 
प॒थ्वी के निकट लाया जा सकेगा। 
सेद्धांतिक शोध में ; 
अभी तक मैंने विज्ञान के हृदयी 


होते हैं। यह सैद्धांतिक शोध अथक 
जिज्ञासा, बौद्धिक लचीलेपन और मानवीय 
त्शक्ति की उपज होती Hates इस शताव्दी 
के प्रथम चरण में इसी सैद्धांति शोध की 
बदौलत के सामान्य सिद्धांत की 
स्थापना हुई, क्वांटम-यांत्रिकी का निर्माण 
हुआ और परमाणु तथा उसके नाभिक की 
संरचना का पता चला । इस दर्ज की खोजों 
की भविष्यवाणी करना सदा ही असंभव रहा 
है और रहेगा। मैं तो झिझकत हुए यह 
अनुमान ही लगा सकता हूं कि किन-किन 
दिशाओं में लगभग इस दर्जे की खोज होंगी। 
मौलिक कणों एवं ब्रह्मांड-विज्ञान की 
सैद्धांतिक शोध से वर्तमान MAAA का 
बिस्तार होने के साथ ही शायद देश-काल 
कीःसंस्चना के सबंध में भी संथा नवीन 
| अवधारणाएं जन्म लें। शरीरक्रियाशास्त्र 
क| _ और जैवभौतिकी, महत्त्वपूर्ण शरीरक्रियाओं 
ol के नियंत्रण, चिकित्साशास्त्र, सामाजिक 
साइवर्नेटिक्स और आत्मनियमन के सामान्य 
सिद्धांतों के क्षेत्र में शोध से सर्वथा अप्रत्या- 
Sh बातें प्रकाश में a सकती हे और ऐसी 
के महत्त्वपूण खोज का मानव-जीवन 
पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। 
प्रगति-रथ रुक नहीं सकता 
यह मुझे अपरिहाय जान पड़ता है कि 
विज्ञान और उद्योगतंत्र की प्रगति की ad- 
मान प्रवृत्ति जारी रहेगी और बढ़ेगी। 
थावादी-वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के 
क्षय के कारण, मानव-जाति का अतीत के 
: थत स्वस्थ” जीवन में लौट पाना 
९७५ 


२५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a : “° aE 7 7+7ौ-- 245 


मुझे असंभव लगता है। (वह 'स्वस्थ' जीवन 
वास्तव में बहुत कठोर तथा बहुधा क्रूर एवं 
आनंदहीन जीवन था ।) शहरीकरण, यंत्रों 
का अधिकाधिक प्रयोग, कल-कारखानो में 
स्वयंचलित यंत्रों की स्थापना, रासायनिक. 
खाद एव खर-पतवार-नाशको का उपयोग, 
संस्कृति तथा फुरसत की वृद्धि, चिकित्सा की 
प्रगति, अधिक पौष्टिक खान-पान, मृत्युदर 
में कमी, आयुष्य में वृद्धि-ये सब चीजें वैज्ञा- 
निक-उद्योगतंत्रीय प्रगति के परस्पर गुंथे 
हुए पहलू हैं। समग्र सभ्यता को नष्ट किये 
बिना इनमें से कुछ से मुंह मोड़ना संभव 
नहीं है। 2 : 

विश्वव्यापी परंमाणु-युद्ध, अकाल, महाः | 
मारी या अराजकता द्वारा मानव-सभ्यता 
का विध्वंस ही प्रगति के रथ को उलटा मोड़ 
सकेगा ।'मगर कोई पागल ही उस अवस्था 
की कामना करेगा। ; 
परम उद्देश्य : 

आज दुनिया की हालत दुरुस्त नहीं है । 
अधिकांश मानवों के आगे आज भुखमरी । 
और मौत मुंह बाये खड़ी | इसलिए सच्चे 
wat में मानवीय प्रगति का पहला काम 
होगा इन खतरों को खत्म करना; इससे 
भिन्न कोई भी दृष्टिकोण 'स्नोविज्म होगा। 
तथापि प्रगति के उद्योगतंत्रीय अथवा भौतिक 
पक्ष को बहुत अधिक महत्त्व देने की प्रवृत्ति 
मेरी नहीं है। मुझे पूर्ण आस्था है कि मानव- _ 
निमित व्यवस्थाओं: का-और प्रगति भी 
इनमें एक है-परम-उद्देश्य केवल यह नही . 
[ शेष पृष्ठ ३२ पर ] 

हिंदी डाइजेस्ट 


गिरिजाकुमार 


स्पे के तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को 
फ्रांको आखिर चल बसे। उत्तराधिकारी 
के रूप में शासन की बागडोर राजकुमार 
जुआन कार्लोस ने संभाल ली है। परंतु फ्रांको 
की मृत्यु के साथही मरणासन्न हो गयी है स्पेन 
की फासिस्ट शासन-व्यवस्था, जिसे करीब 
. ३९ वषं पहले फ्रांको ने स्थापित किया था। 
यह भी मुमकिन है किं एक बार फिर स्पेन 
में वैसा ही गृहयुद्ध छिंड़ जाये, जैसा १९३६ 
में छिड़ा था। तब जनरल फ्रांकों ने स्पेनी 
| गणतंत्र को विनंष्ट करके हिटलर व मुसो- 
लिनी की मदद से सत्ता हथियायी थी। 

` तब से आज तक तानाशाह फ्रांकों स्पेन 
में घोर अनुदारपंथी निर्रकुशता की पोषक 
शक्तियों और संस्थानों को बलशाली वनाये 
रखने का भरपुर प्रयत्न करते आ रहे थे। 
उन्होंने स्पेनी प्रशासन-तंत्र, न्यायपालिका 
ओर घर्म-संस्थानों को बीसवीं सदी के 
प्रभावों से कमोबेश अछूता ही रखा था। वे 
किस प्रकार अतीत में जी रहे थे, इसका एक 
और प्रमाण यह है कि उन्होंने यह व्यवस्था 


` की थी कि उनके पश्चात्‌ स्पेन फिर से राज- 


` तंत्र बन जाये और बोर्बोन-वंशी राजकुमार 
` जुआन कार्लोस राजगद्दी संभालें। 

` समय के साथ कदम मिलाकर न चलने 

में फ्रांकों की सरकार का कितना पुख्ता 


Ike के राजमहल के झरो' 
२६ 


विश्वास था, इसका एक और fa | 
के अंत में मिला । उस महीने ले 
तारीख को पांच स्पेनी ina y 
पुलिस कांस्टेबलों की हत्या के आरे 
गोली मारकर मृत्युदंड दिया रगा ब; 
युक्तों को स्पेन के अपने ae a 
अनुसार - अपनी सफाई देने बोर m 
बचाव करने तक का भी अवसर नही ह 
गया। ; | 
स्वाभाविक रूप से इस मनमाेमृल 
की विश्वव्यापी प्रतिक्रिया हुई। बोर 
और, नैटो-संधि संघटन में स्पेन के गई 
पश्चिम यूरोपीय देशों. में भी जनता को 
नेता दोनों ने इस मध्ययुगीन dai 
उग्र विरोध किया। चार यूरोपीय देणे! 
तो प्रदर्शनकारियों ने स्पेनी gai 
आग लगा दी। पंद्रह देशों ने स्पेन ऐका 
राजदूत वापस बुला लिये । ( अतवत्ता हु 
राजदूत अब Afes लौट आये हे) १ 
जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन के asami 
लेकर पोप पाल छठे तक ने ata 
कड़ी निदा की। . ‘~ 
कितु इस उग्र प्रतिक्रिया का ध 
फ्रांको ने वही जवाब दिया, जो पपत 


तानाशाह देते रहे हैं। १ m 
fat 
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रियत में करीव ढाई लाख नाग- 
लाजा विशाल रॅली आयोजित की गयी। 
जराजीर्ण रोगी फाँको सैनिक वेशभूषा में 
झरोखे पर आये। कांपती कमजोर आवाज 
मे उन्होंने कुछ देर भीड़ को संबोधित किया। 
उनके भाषण की समाप्ति के साथ भीड़ ने 
नारा लगाया-स्पेनी एकता अमर रहे! हम 
कभी हारेंगे नहीं! इस विशाल रैली का 
प्रयोजन सिर्फ यह दिखाना था कि बाहर के 
लोग चाहे कुछ भी सोच, स्पेनी जनता हमारे 
साथ है। : 
परंतु यह तो तस्वीर का केवल एक पहलू 
है। दूसरा पहलू है, तानाशाही व्यवस्था के 
विरुद्ध स्पेन में भीतर ही भीतर उफनते 
हुए विरोध का। दिसंवर १९७३ में स्पेनी 
प्रधात-मंत्री लुई काररो ब्लांकों की हंत्या 
के रूप में यह विरोध सामने आया था। 
यह हत्या की थी उत्तर स्पेन के चार सर्वा- 
प्रिक धनाढ्य प्रांतों की पूर्ण स्वतंत्रता के 
समर्थक बास्क राष्ट्रवादी संघटन 'एजकादी 
ता एजकातासुना' (संक्षेप में, ई. टी. ए.) 
के आतंककारियों ने। इस साल २७ सितं- 
वर्‌ को जिन क्रांतिकारियों को मृत्युदंड 


दिया गया, उनमें भी दो बास्क राष्ट्रवादी . 


थे, शेष तीन उग्र वामपंथी | 
बास्क लोगो और फासिस्टों का: संघर्ष 
भाज का नहीं है; वह उतना ही पुराना है, 
कि स्पेनी गृहयुद्ध उस युद्ध के आरं- 
भिक दौर में ही स्पेन की गणतंत्री सरकार 
ग वास्क लोगों को स्वशासनाधिकार दे 
| W बास्को ने अपना स्वतंत्र गणतंत्र 
(| - १९७५ 
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स्थापित कर लिया, परंतु गृहयुद्ध में स्पेनी 


„ गणतंत्र का पुरा साथ दिया | इसके लिए 


उन्ह सचमुच भारी कीमत भी चकानी 
पड़ी । ३१ माचे १९३७ को फासिस्ट सेना 
के जनरल एमिलो मोला ने वास्कों को 
धमकी दी कि यदि आत्मसमपंण नहीं करोगे, 
तो तुम्हारे विजकाया प्रांत को नष्ट कर 


दिया जायेगा। यही किया भी गया। असं. | 
. घटित बास्को को जर्मन विमानों और 


चालकों की मदद से कुचल दिया गया। 


सभ्यता के किसी भो मापदंड से यह नहीं 
कहा जा सकता कि फ्रांको ने स्पेनो इति: 

हास को शान सें खास वृद्धि को। उत्तका 
शासन आतंक का शासन था और उनको | 


देन मुख्यतः सैनिक तानाशाही को कला | 
कीथी। “aa 


>“ 


फासिस्ट दमन का सबसे TAT उदाहरण 
था गएनिका का विध्वंस । नस्ल से गैरस्पेनी 
मगर धर्म से. रोमन केथलिक मतावलंवी 
बास्क लोगों के इस प्राचीनतम नगर को 
उनके इतिहास एवं संस्कृति के इस केंद्र को, 
फासिस्ट सेना के निर्देश पर जर्मन विमानों 
ने भयंकर वमवारी द्वारा विध्वस्त कर दिया। 
यही नहीं, जब इस विध्वंस की खबरें विदेशी 
. समाचारपत्रो में छपी, तो जनरल फ्रांको ने 
` 'सौबार दुहराने से झूठ सच हो जाता है' की 

` फासिस्ट प्रचार-नीति के अनुरूप यह गढंत 
किस्सा फैलाया कि गुएनिका बमवारी सें 


' नहीं, स्वयं बास्को द्वारा लगायी गयी आग 


से ध्वस्त हुआ है। 


इतना निश्चित है कि वास्क.लोग गुए- 
' निका के विध्वंस को आज भी नहीं भूले हैं। 


` वस्तुतः वे पिछले कुछ वर्षो से स्पेन में ताना- 
शाही के विरुद्ध सबसे अगले मांचे पर लड़ रहे 
हैं। पांच क्रांतिकारियों के मृत्युदंड के विरोध 
मं एक लाख से अधिक वास्क लोगों ने सितं- 
बर के अंत में हड़ताल की-यह जानते हुए 
भी कि अगस्त मे बनाये गये नये कानन के 
तहत उन्हे आतंककारियों से हमदर्दी रखने' 


~. 


मरतिहु बार.कटक संहारा [:लि.मोंद' में फ्लांतू ] 
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प्रभाव भी'। बास्क राष्ट्रवादियों गौर 
वामपंथी तत्त्वों में किसी हद तक 


तालमेल भी है । परंतु अभी सितंबर 
यहः तालमेल बहुत प्रभावकारी नहीँ ह| 
जाता था। कारण, स्पेन के विभिन्न र| 
नैतिक तत्त्व यह मानते थे fa wel 
मृत्यु के बाद सत्ता संभालने वासे शाङ्ग 
राजकुमार जुआन कार्लोस देर-सवर 
तानाशाही की गिरफ्त ढीली करं 


तांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए 
मत हो जायेंगे | 8 

परंतु १ अक्तूबर कों मडि मे 
फ्रांको-समर्थक रैली से यह आशा eee 
उस रैली में राजकुमार कार्लोस 
फ्रांको कौ बगल में चुपचाप खड़े हँ 


दक्षिणपंथियों के दबाव के आग घु 
दिये हैं और अपनी किस्मत को | 
स्थापित निरंकुश व्यवस्था 
साथ जोड़ दिया है। एक विदेशी 
ने तो यहां तक कहा है कि इस 


| का भविष्य महत्त्वहीन हो गया है। 


स्पेन में फ्रांकों का असली उत्तराधि- 

। कौत होगा? इस प्रश्न के उत्तर में कुछ 
| शोगों की निगाहें कार्लोस के पिता डान 
A की ओर उठ रही हैं। डान जुआन 
vij आजकल पुतंगाल में रहते हैं और वस्तुतः वे 
1 । gama की राजगद्दी के अधिकारी él 
i परंतु वे प्रजातंत्र के समर्थेक हूँ और इसी- 


लिए स्पेत के वर्तमान शासकों ने उनकी 
| उपेक्षा करके उनके पुत्र को स्पेनी राजगद्दी का 
| उत्तराधिकारी बनाया KI ट 
| भीचुपचाप नहीं बैठे Zl जून में उन्होंने स्पेन 
| ३ कतिपय विरोधी दलों के, प्रतिनिधियों 
को पुतंगाल. में अपने निवास-स्थान पर 
| आमंत्रित किया था । तब सें वे इन लोगों 
से लगातार संपर्क बनाये हुए sl एक 
| पश्चिमी पत्रकार के अनुसार, १ अक्तूबर की 
| रेली में फ़ांको की बगल में खड़े होने की 
| 'हरकत' के कारण वे राजकुमार कार्लोस से 
| बहुत क्षुब्ध हैं। पर डान जुआन का गही 
| Was सकना आसान नहीं है। यदि वे गद्दी 
| तक पहुंच पाये, तो उसके पहले उन्हें और 
| परे सेन को कट्टर फासिस्टों के साथ गृह- 
| Ta दौर में से गुजरना पडंगा । 

| एसी स्थिति में स्पेन में गृहयुद्ध टालन में 
धमय एक ही शक्ति नजर आती है-सेना। 


सेना 'फ्रांको के बाद ? के प्रश्न से 

Ets हैऔर उसके niat, ब्रिगे- 
र और जनरलों मे भावी व्यवस्था को 
९७५ 


के ज्यादातर व्यवस्था-विरोधी राज- K 
तत्वों में इस बात पर आम सहमति YA 


२९. 


लेकर विचार-विमर्श चल रहा है। सेना की 
चिताः इसलिए भी बढ़ गयी है कि शासन ने 
अक्तूबर के आरंभ में तीन सेनाधिकारियों 
को राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर 
लिया । वार्सीलोना में हुई इन गिरफ्ता- 
रियों के बाद स्पेनी सेना में एक गोपनीय 
दस्तावेज बांटा गया है, जिसमें 'अत्याचारी 
और भ्रष्ट शासन? की सख्त निंदा की Tat 
है और कहा गया है कि हम इस शासन के 
Ta अधिक समय तक बरदाश्त. नहीं 
करेंगे। व्यक, 
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विस्फोटक उत्तराधिकार [व्यंग्यचित्र: ल्री] 


एल्युमिनियम के बत 
| समझदार व्यक्ति 
| | अपने रसोईघर को शोभा बढ़ान वाले 


(Gen | | ब्रान्ड एल्युसिनियम के बतंत.ओर aint 
चीजें पसंद करेगा । 


जीवनलाल (१९२९) ति 


लिबर्टी बिल्डिंग, मरीन त). 
बंबई-४० o ०२० टे २९११ 
शोरूम : कसारा चाह 


बंबई-४०० 001,2 ३३४८ i 
७छ कलकत्ता @ सद्रास ७ हयात) 
७ दिल्ली ७ मदुराई Kan | 


| 
. (१) Pi स्टील पाइप्स लिमि. खोपोली के विक्रेता और स्टाकिल. | 
. (२) अल्युमिनियम-हम्‌ सभी प्रकार के शीटों और एबंसदूरुडेट सेक्शनों के 
+ 'हिन्दालको,के एजेन्ट हैँ । | | 
(३) केबल-युनिवर्सल Face लि. सतना (म.प्र.) के महाराष्ट्र (विदर्भ, गोग 
गुजरात को छोड़कर) में बिक्री-एजेंट । 
. (४) फायर होज्ञ-जथश्री टेक्सटाइल एंडस्ट्रोज लि. रिशरा (पं. बंगाल) हारा 
O RRR पाइप-व 'जयश्नी' एंगस 2. R. L. होज पाइपों के ह. 
और वितरक | 
एशियन fekasaza लिमिटेड 


Ta क्वीन्स मेन्शन, तल मजला, प्रेस्कास्ट रोड, बंबई-१ 
तार ॥ “ADPIPE” qa: 011-2177 टेलिफोन : २६ 


| 
| 
1 
5 
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जनरल फ्रांको के पक्ष में लड़े थे। 
; स्पेन के age: हुए आंतरिक 
v ना को देखते हुए सेताधि- 
i [का यह समूह यदि राजः 
नीति में सीधा हस्तक्षेप करे, तो 


' | जज प्रचारित किया है, उसका मिलिटरी 
mnta यूनियन से. संबंध है । यह यूनि- 
गन कोई पांच साल पहले मध्यम श्रेणी के 
| ब्रधिकारियों ने संघटित की थी । तब कहा 
| गया था कि इसका मुख्य उद्देश्य सैनिक 


॥ पिछले वर्षों में इसकी सदस्य-संख्या बढ़कर 
| एक हजार तक पहुंच गयी है और इसमें स्पेन 
| के सबसे आधुनिक ढंग से सोचने वाले और 
॥ सर्वाधिक योग्य सेनाधिकारी संमिलित हो 
गये हैं। चार-छह महीनों में इस संघटन की 
| राजनेतिक सरगरमी भी बढ़ी है और इसके 
| सदस्य अब राजनैतिक समस्याओं पर भी 
| विचार-विमश करने लगे हैं। 
वस्तुतः तीन सेनाधिकारियों की गिर- 
| 'ारियों का मूल कारण यही है। इन थिर- 
| 'तारियों से पहले से ही यूनियन के ९ अन्य 
d RTT पर राजद्रोह फैलाने का मुकदमा 
| अदालत में चल रहा है। ये सभी सेना- 
Ka के बाद जनमी पीढ़ी के हैं। 
| झा: इनमें से कुछ के. पिता: गृहयुद्ध में 


। - स्पेन में अशांति [ लक्ष्मण : टाइम्स ऑफ़ इंडिया] 


८ मामलों पर विचार-विमर्श करना है । परंतु - 


३१ 


` आश्चये नहीं होना चाहिये। 


पर उनका विश्वास fer चुका 
है। उनको कहना है कि जो 
सेनाधिकारी मौजूदा हालात में 


भी फासिस्ट शासन का समर्थन कर रहे हे, 


वे अवसरवादी हैं। ` . 


मिलिटरी डेमोक्रैटिकयूनियन के बारेमे 


लोगों की राय इससे ठीक विपरीत है। इन 


मध्यम श्रेणी के अफसरों को ध्यान मे रखकर | 


ही कुछ दिन पहले सोशल डेमोक्रेटिक तत्त्वों 


के प्रवक्ता एंटोनियो गासिया लोपेज ने 


दावा किया था कि सेना हस्तक्षेप करना चाहे 
तो जरूर कर सकती है; Te मरने-मारने 


वाली, अनुशासित ऑर संघटित सेना है; ` 


जब यह कोई निर्णय लेगी, तो उस पर 


अमल भी कर दिखायेगी। परतु क्रिश्चियन | 


डेमोक्रेटिक ग्रुप के फर्नांडो अल्वारेसडेमिरांडा 
का कहना है कि अगर सेना बेरको से तिकल- 
कर राजनीति के दायरे में आ गयी, तो उसे 


वापस बैरकों में भेजना मुश्किल होगा । पुते- ` 


गाल इसका ताजा उदाहरण है। . 


सेना जो भी निर्णय करे और eT 


जो भी मोड़ ले, स्पेंनी समाजशास्त्री तथा 

पापुलर सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धांतशास्त्री 

प्रो. थिएर्नो गाल्वान का यह निष्कषं सही है 
Yg दिसंबर . 
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"वस्तुतः अपने वरिष्ठ जनरलों | 


“a y fas 
Phr AI 


कि 'स्पेन क्रांति-पुवे स्थिति में से गुजर रहा 
है। उसके सारे तत्त्व स्पेन में मौजूद हैं- 
आथिक संकट गहरा है;शासन लड़खड़ा रहा 
है और सेना इस असमंजस में है कि कव, 
कहां और किस तरह कारंवाई की जाये 

निश्चय ही यह स्थिति स्पेन में नयी नहीं 
है । मगर नयी बात यह्‌ है कि“अब वहां 


'जनतंत्र-समर्थकों और -फासिस्टों के बीच 


तेजी से. ध्रुवीकरण हो रंहा है। डेढ़ साल 
पहले, ब्लांको की हत्या के बाद. प्रधान-मंत्री 
का पद संभालने वाले एरियास ने धीरे-धीरे 
उदार रुख की नीति अपनायी थी] लेकिन 
बदले हुए संदर्भमें उन्होंने अपना रवैया.भी 


(ss Sau -शेष ] 
है कि पृथ्वी पर जनमे प्रत्येक मनुष्य को-तीव्र 
कष्टों और असामयिक मृत्यु से बचाया जाये, 
बल्कि यह-भी हैः कि मानव में जो कुछ भी 
मानवीय है, उसका.भी बचाव किया जाये.। 


` थे चीजें है-जानकार हाथों और जानकार 


दिमाग से काम करने का आनंद; परस्पर 
सहायता तथा मनुष्यों एवं प्रकृति के साथ 
अच्छे संबंध का आनंद; और ज्ञान एवं कला 
का आनंद | इन लक्ष्यों मेंजो परस्पर विरोध 


` हैं, उन्हे में अजेय नहीं मानता हूं। 


आज भी. अधिक विकसित औद्योगिक 


: देशों के. निवासियों को. पिछड़े एवं भूखग्रस्त 
§ [ ‘aes रब्य्‌ से साभार ] 
Ki 


` 


बदल लिया है और वे पहले से 


` एक आशंका यह भी है कि 


` अनुसार, अधिक से अधिक i | 
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दारवादी नीतियों के समर्थक >. 
से भी अधिक दक्षिणपंथी रुख अप 
सरकार स्पेन में बन सकती है। * 

219 जैसे दक्षिणपंथी अपनी ६ 
संघटित कर रहे हे, वैसे ही वामप 
उदारवादी भी सक्रिय हे । प्रो, गाल 


राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे है 
शब्दों में, स्पेन में अब कांति के ति ह 
कर्ताओं की कमी नहीं qril- 5 
बर्वेरताओं के बावजूद। | 


ry 


देशों के निवासियों के -मुकावते oe 
एवं स्वस्थ जीवन जीने का अधिक का 
प्राप्त है। यों भी जो प्रगति म 

भूख और वीमारी से बचायेगी, 
कल्याण, के खोत और मानव के 


हो सकती | | 

मुझे विश्वास है कि मानव की गह] 
एवं प्रकृति की प्राकृतिकता को गंवा 
प्रगति के भव्य, आवश्यक एवं 
लक्ष्यों की पूर्ति कैसे हो, इस MEAN 
का तकंसंमत समाधान मातवा) 
प्राप्त कर लेगी। . . E 


~ 


Hik ने.सत्पुरुषों के स्वभाव का वर्णन 
करते हुए एक सुंदर बात कही है-नम्र- 
त्वेनान्नमन्तः, अर्थात्‌ वे THAT द्वारा ऊपर 
उठते हैं। इसमें उक्ति-चमत्कार यह है कि 
संस्कृत AA का मूल शब्दार्थ है-झुका 
हुआ' और सत्पुरुषों का यह झुकना नि:सा- 
रता के कारण नहीं, अपितु ब्रह्मांड में अपने 
को सही परिपेक्ष्य में देखने का फल होता है। 
फ्रैकलिंन डिलानो' रूजवेल्ट जव अम- 
रीका के राष्ट्रपति थे, एक वार हत्यारों ने 
उन पर आक्रमण किया | सौभाग्य सें वे बाल- 
बाल बच गये । तब सें पुलिस ने उनकी 
सुरक्षा का प्रवंध और भी कड़ा कर दिया। 
उनेकी पत्नी श्रीमती एलीनर रूजवेल्ट से भी 
` कहा गया कि अव सें आपके साथ अंगरक्षक 
रहा करेगा | श्रीमती रूजवेल्ट, जो कि स्वयं 
बहुत बड़ी समाजसेविका थीं, इसके लिए 
तैयार नहीं हुई । जब उनके पति ने पुलिस 
कौ बात मानने के लिए उन पर जोर डाला 
तो वे बोलीं-'मुझे कोई खतरा नहीं है; 
क्योंकि मैं इतनी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं El 
स्वामी दयानंद सरस्वती अपने समय के 
सबसे महिमाशाली भा रतीयों में से एक थे- 


` विद्वान, सत्यनिष्ठ और निर्भीक। अपने 
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. रहे हैं। यदि मैं कपिल और कणाद 


३४ 


जीवन-काल में ही वे at कहो. 
थे। एक दिन किसी ने बातचीत 3 | 
'महंषि' संबोधित कर दिया | वेक 
भाव से बोले-'आज आप मुझे 


में पैदा हुआ होता तो पढ़े-लिखों मे 
गणना मुश्किल से ही हो पाती ।' _ 

भतेहरि का ही बड़ां प्रसिद्ध an 
यदा किंचिज्जञोऽहं द्विप इव भवात्य: 
तदा सर्वंज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्त मगर 
यदा फिरचित्किचिद्‌ . aera 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में 

-जंब में बहुत थोड़ा जानता गा, 
की तरह मदांध था और अपने क्रो 
मानकर इतराता था। फिर जब कि 
सत्संग से मुझे कुछ-कुछ जानने को 
तब पता चला कि A तो निरा मूं 
मेरा सारा घमंड बुखारकी तरहउतए 

जो विवेकशाली होते हैं 
जागरूक रहते हैं कि उन्हे ऐसा 
ही नहीं; क्योंकि उन्हें इस चीज 


= देन बडी है 1 ७८ aq की 
s3 जब वे मृत्युशय्या पर पड़े हुए थे, 
| जोते कहा था-हॅम जो कुछ जानते हैं, वहू 
E~ भी नहीं दै और जो कुछ हम नहीं 
| उन, वह असीम है 
अल्वर्ट आइन्स्टाइन का सारा जीवन 
मानो इस आंतरिक विनम्रता का मधुर गीत 
| थवा। ब्रिटिश चित्रकार रोथेन्स्टाइन बलिन 
| ` उ आइन्स्टाइन का Tige बना रहे थे। 
| इसके लिए प्रतिदिन आइन्स्टाइन उनके 
४ en में आकर बैठते थे । उनके साथ 
| gare मुखमुद्रा वाला एक आदमी भी वहां 
$) प्रतिदिन आता था और उनसे कुछ दूर एक 
तरफ़ बैठ. जाता था। रोथेन्स्टाइन जब 
` | चित्रांकन में लग जाते, आइन्स्टाइन उस 
| आदमी से सापेक्षतावाद के गणित-पक्ष के 
से| दारे में बोलने लगते थे। कभी वे कोई 
प्रश्‍न पूछते, तो वह आदमी सिर हिलाकर 


| बोलता भी तो चंद शब्दों में अपनी बात कह 
।| डालता | 
| ` रोथेन्स्टाइन को उस आदमी के बारे में 
| हुत कुतूहल हुआ । अंत में जब चित्र पुरा 
| हो गया, तो उन्होंने आन्इस्टाइन से पूछ ही 
लिया। उस महान विज्ञानी ने कहा-ये 
`| सज्जन गणितज्ञ हैं, और मेरे सिद्धांतों को 
परकर बताते हैं कि वे सही हैं या गलत 
बासव में, मैं अच्छा गणितज्ञ नहीं हूं।' 
यदि हममें ऐसी विनम्रता जन्मजात न 
भी इम उसे विकसित तो कर ही 
हैं। ब्रह्मांड की विराटता मानो हर 


हाँ या ना में जवाब देता और अगर कभी ' 


क्षण हमें विनम्र बनने को कह रही है। 
अमरीका के राष्ट्रपति धियोडोर रूज- 


वेल्ट रोज रात को सोने से पहले तारों-भरे ` 


आकाश को बड़ी दिलचस्पी से देखा करते 
थ । एक रात को वे प्रसिद्ध प्रकृति-विज्ञानी 
विलियम्‌ बीव के'साथ खुले आसमान के 
नीचे बैठे हुए थे। दोनों आकाश की ओर 


देखते हुए चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मांड में - 


करोड़ों सूरज हैं, अरबों-खरबों तारे हैं, 
जिनमें से कइयों के प्रकाश को पृथ्वी तक 
पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। अंत में 
रूजवेल्ट वोले-में समझता हूं कि अब हम 
अपने को काफी छोटा महसूस करने लगे 
हैं। सो, चलकर सोये)! 
विनम्रता प्रदर्शनप्रिय और अहमन्य 
नहीं होती । किन्ही दो ईसाई मठो के पाद- 
रियों में बहस हो रही थी। एक ने दुसरे से 


कहा- विद्वत्ता मे शायद हमारा मठ आपके _ 


मठ का मुकाबला न कर सके । शायद सेवा 
कार्यों में भी नहीं; क्योंकि हमारे साधन बहुत 
सीमित हैं। मगर जहां तक विनम्रता का 
सवाल है, हम आपसे बहुत आग हैं।' सच्ची 
विनम्रता ऐसे शब्द कभी नहीं बोल सकतीं। 

` प्योरिया (अमरीका) के बिशप एडमंड 
इन बड़े विद्वान “थे, नो भाषाएं जानते थे। 


वे जब भी गिरजे में आत्मस्वीकृतिःके लिए | 


जाते, तो पादरी से कहते-फादर, यह बात 
आप भूल जाइये aa बिशप हूं मुझे एक 
साधारण भपराधी और पश्चात्तापकर्ता के 


रूप में ही. देखिये | यह है सच्ची विनम्रता 
-सुबीर्‌ ` 


की वाणी '।' ime 3 


-K 
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सारण एरण तौर पेर हमें तीन प्रकार को 
विरासते मिलती हं-शारीरिक, सांप- 
त्तिकं और सांस्कारिकं । माता-पिता और 
गुरुजनों की ओर से शरीर के रूप, आकार 
आदि गुंणधर्म की जो विरासत मिलती है, 
वह है शारीरिक विरासत। माता-पिता 
या अन्य किसी से विरासत में जो संपत्ति 


मिलती है, वह है सांपत्तिक विरासत । . 


तीसरी है सांस्कारिक विरासत | संस्कार 


` माता-पिता से मिलते हैं, शिक्षक और मित्रों 


से भी मिलते हे और जिस समाज में हमारी 
परवरिश होती. है, उससे भी मिलते हैं। 


यह ठीक है कि जीवन जीने के ति? 
विकसित करने और समृद्ध बनाते तेह 
तीनों विरासतों का महत्त्व है; जि 
तीनों में संजीवनी की नवचेतना ख 
करने वाली विरासत अलंग ही ही]. 
इसीलिए वह चौथी विरासत Hee 
सामान्य जीवन जीने में प्रथम तीत "a 
साधन-रूप बनती है; उपयोगी हू 
किंतु चौथी मांगलिक विरासत के की 
मनुष्य का जीवन उत्त नहीं बगता 
नहीं बनता | यही चौथी विरासत की 
षता है। 


नवनीत | ३६ 
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नहीं हो! सकता कि माँग- 
हर _ पिता, अन्य गुरुजन 
साधारण समाज से मिलेगी ही, फिर भी 
2 किसी भिन्न प्रवाह से वह जरूर मिलती है। 
शारीरिक, सांपत्तिक और सांस्कारिक 
| विरासत स्थूलं इंद्रियो से जानी समझी जा 
| सकती है; परंतु चौथी विरासत के संबंध में 
| बह बात नहीं कह सकते। जिस मनुष्य को 
| प्रज्ञा-इंद्रिय प्राप्त हो, जिसका संवेदन सूक्षम- 
| हो, वही इस विरासत को समझ 
सकता है या ग्रहण कर सकता है। अन्य 
| विरासतं जीवन कें रहते हुए या मृत्यु के 
| दमय नष्ट होती हैं, जबकि इस मांगलिक 
` विरासत का कभी नाश नहीं होता । एक 
बार उसने चेतना में प्रवेश किया कि वह 


विकास होता रहेगा और वह अनेक लोगों 
को संप्लावित भी करेगी। 
जो मंगल-विरासत भगवान महावीर ने 
न हमें सोपी है, वह कौन-सी है? एक बात 
` हम पहले ही स्पष्ट समझ लें। यहां हम 
Yor: सिद्धार्थ-नंदन या त्रिशला-पुत्र, स्थूल 
देहधारो महावीर के संबंध में नहीं सोच रहे 
, है शुदध-वृद्ध और वासनामुक्त चेतन-स्वरूप 
महान वीर को .ध्यान में रखकर यहाँ मैं 
'महावीर' का निर्देश कर रहा हूं। ऐसे महा- 
वीर में सिद्धाथं-नंदन का समावेश हो ही 
जाता है। इसके अलावा इसमें उनके सदृश 
सभी शुद्ध-वुद्ध चेतनाओं का समावेश होता 
। महावीर में जात-पात या देश-काल का 
| "भद नहीं। वे वीतरागाद्वैत रूप से एक 
ह| १९७५ ` ` 


अत्म-जन्मांतर चलेगी, उत्तरोत्तर उसका | 


३७ 


ही हैँ। 
भगवान महावीर ने जो मंगल-विरासत 


हमें सपो है, वह उन्होंने केवल विचार में ही o 


संगहीत नहीं रखी; जीवन: में उतारकर 
परिपक्त्र करने के बाद ही उन्होंने उसे हमारे 
समक्ष रखा है। 
भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त विरासत 
को संक्षथ में चार विभागों में बांट सकते हैं- 


१. जीवन-दृष्टि, २.जीवन-शुद्धि, ३.जीवनः | 


पद्धति में परिवर्तन, और ४. पुरुषार्थ । 

हम प्रथम यह देखें कि भगवान की जीवन 
दृष्टि क्या थी। जीवन-दृष्टि यानी उसके 
मूल्यांकन की दृष्टि । हम सब अपने-अपने 
जीवन का मूल्य समझते है। जिस परिवार, 


जिस गांव, जिस समाज और जिस राष्ट्र के | 


साथ हमारा संबंध हो, उसके जीवन की 
कीमत भी समझते हैं। उससे आगे बढ़कर 
पूरे मानव-समाज की और उससे भी आगे 
जाकर हमारे साथ संवंध रखने वालें पशु- 
पक्षी के जीवन की भं! कीमत समझते हैं। 
कितु महावीर की स्वसंवेदन-दृष्टि उससे ` 
भी आगे बढ़ा हुई थ!। वे ऐसे घैय॑-संपंन्न 


और सूक्ष्मप्रज्ञ थे कि कीट-पतंग तो क्या, . 


पानी, वनस्पति-जैसी .जीवन-शत्य माती 


गयी भौतिक वस्तुओं में भी उन्होने जीवन | 
तत्तव देखा था। महावीर ने अपनी जीवन- 


दृष्टि लोगों के सामने रखी, तब यहं नहीं 
सोचा कि कौन SA ग्रहण करेगा । उन्होंने 


इतना ही सोचा कि काल निरवधि है, पृथ्वी = 5 


विशाल है, कभी तो कोई उसे समझेगा ही। 


महावीर ने अपने प्राचीन उपदेण-ग्रंथ . _ 
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 आचारांग में यह बात बहुत सरल भाषा म 
रंखी है और कहा है कि हर एक को जीवन 


प्रिय है, जैसा खुद हमें है। भगवान की 
सरल और सवंग्राह्म दलील इतनी ही है- में 


आनंद और सुख चाहता हूं, इसलिए मैं खुंद | 


हूं। फिर उसी न्याय से आनंद और सुंख 
चाहने वाले अन्य छोटे-बड़े प्राणी भी होंगे। 


“ऐसी स्थितिं में यह कैसे कह सकते हैं कि 


मनुष्य में ही आत्मा है, पशु-पक्षी में ही 
आत्मा है और दूसरों में नहीं है? कीट-पतंग 


` तों अपनी-अपनी पद्धति से सुख खोजते ही 
_ “है सूक्ष्मतम वानस्पतिक जीवसृष्टि में भी 


संतति, जनन औरं पोषण की प्रक्रिया अगम्य 
रीति से चलती ही रहती है।' 


भगवान की यह दलील थी और इसी. 
दलील के आंधार पर से उन्होंने पूरे विश्व 


में अपने जैसा हीं चेतना-तंत्त्व भरा हुआ, 


 ' उल्लसितं हुआ देखा । उसे धारण. करने 
` . वाले तथा निभाने वाले शंरीर और इंद्रियों 


के आकारःप्रकार में कितना भी अंतर हों, 


` कांयंशक्ति में भी अंतर हो, फिर भी तात्त्विक | 


रूप से. सर्व में व्याप्त चेतन-तत्त्व एक ही 


प्रकार से विलास करं रहा है। ` 
` ' भगवान की इस जीवन-दृष्टि को हमं ` 
` आत्मौपम्य-दृष्टि' कहेंगे । तात्त्विक रूप से 


जैसे हम हे, वेसे ही छोटे-बड़े सवं प्राणी है । 
जो अन्य जीव प्राणिरूप' में हैं, वे भी कभी 
विकास-क्रंम में मानव-भूमि को स्पशं करते 


g sls मानव-भूंमिं-प्रोप्त ज़ीव भी अव- 
` क्रोति-क्रमं में कभी अन्य प्राणी का स्वरूप 
धारण करते हैं। इस' प्रकार की Sea ` 
नवनीत i 


£ = 


और अवक्रांति का चक्र ee | 


' साधना का कोई अर्थं ही नहीं रहा। 


प्रतीति हर जगह एक ही प्रकार श्रे! 
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लेकिन उससे मूल चेतन-तत्त्व 34 
कुछ भी अंतर नहीं होंता। जो Ta 
अंतर होता है, वंह व्यावहारिक Rs 

भगवान की आत्मौपभ्य-दृष्टि | 
शुद्धि का प्रश्‍न आ ही जाता है। ह+ | 
काल से चेतने का प्रकांश आवत | 
हुआ हो, उसका आविर्भाव कोर | 
फिर भी शक्ति तो उसकी पूर्ण fea, 
पूर्ण शुंद्धि कौ है ही Kanaan 
शुद्धि की शक्यता न हो, तो आध्या, 


आध्यात्मिक-अनुभव-संपन्न aa 
'चेतन-तत्त्व मूल में शुद्ध है, वासा; | 
संग से पृथक्‌ है। शुद्ध चेतनत 
वासना या कमे की जो छाया ज्या! 
वह उसका मूल स्वरूप नहीं । मूत ख 
तो उससे भिन्न ही है । यह जीवनि 
सिद्धांत हुआ। 


है, आत्मौपम्य दृष्टि और aa 
हो इस प्रकार का परिवर्तन जीव| 
होता है, तब तक आत्मौपम्य और की 
शुद्धि का अनुभव नहीं हो पाता 

जीवन-पद्धति के परिवर्तन 


५... गकरण' कहते हैं। व्यावहारिक भाषा 
उसका अर्थ इतना ही है-विलकुल 
सादा और निष्कपट जीवन जीना | 

जीवन आत्मौपम्य-दृष्टि और 
पर के आवरण, माया के 


| में 
| act, 


| जीवन की शुद्धि 


» | परदे बढ़ाते जाने का साधन नहीं है; aka 


५ = साधन है उस दृष्टि और उस शुद्धि को 
| साधने का | जीवन-पद्धति के परिवतेन.में 


है! समझने की बात मुख्य एक ही है; वह यह 


॥ प्राप्त स्थूल साधनों का उपयोग इस 


| प्रकार न करें, जिससे कि उसमें हम खुद खो 
र जये. 


| यह सव बात सही है, फिर भो सोचन 
|| बह पडता है कि यह सब कैसे संधेगा ? जिस 
॥ समाज में, जिस लोकप्रवाह में हम रहते. है, 
| उसमे तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं 


NON 


al देता। क्या ईश्वर या कोई ऐसी दैवी शक्ति 
pil हीं है, जो हमारा हाथ पकड़े और लोक- 

| प्रवाह को विरुद्ध दिशा में हमें ले जाये, ऊपर 
॥ उठाये ? 


| इसका उत्तर महावीर ने स्वानुभव से 
qj या है। उन्होंने कहा है.कि इसके लिए 
gy एरषार्थ ही आवश्यक है । जव तक कोई भी 
$ पधक स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, वासनाओं 
{क ^ दवाव का सामना नहीं करता, उसके 
a आधात-प्रत्याघात से क्षुब्ध न होते अडिगता. 
ia pn पराक्रम नहीं करता, तब तक 
oh हुई एक भी बात सिद्ध नहीं होती। 


त्य रण उन्होंने कहा है-संजमम्मि वोरि- 


ý १९७५ 


aM संयम, चारित्र्य, सादा रहनसहन, नहीं कर सकता, उनकी कभी मृत्यु नही | 
लिए पराक्रम क्रें । होतो | दुःख और मृत्यु अल्प की होती है, . 


Rs मे, 'महावीर' कोई ताम नहीं है, ' 
विशेषण है। जो इस प्रकार का महान वोर्य-. 
पराक्रम-दिखाते हे, वे सब महावीर. हूँ। 
इसमें सिद्धाश्रे-नंदन तो आ ही जाते हूँ, और 
अन्य ऐसे सारे अध्यात्म-पराक्रमी भी आ. 
जाते हैं। हम निःशंकता से देख सकते हैँ क़ि 
जो मांगलिक विरासत महावीर-के उपदेश 
से मिलती है, वही उपनिषद्‌ से.भी मिलती 
है। और बुद्ध तथा ऐसे हो अन्यू महान वीरों 
ने उसके अलावा और कहा भी क्या है? 

इसी अर्थ में, अगर में उपनिषद्‌ का शब्द 
'भूमा' इस्तेमाल करके कहूं कि महावीर 
यानी भूमा, और वही ब्रह्म तो GAA कोई. 
असंगति नहीं. होगी महावीर भूमा थे, 
महान थे, इसी कारण ते सुखरूप थे, इसी 
कारण वे अमृत थे। उन्हे दुःख कभी स्पशे 
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हस्वदृष्टि “युक्त की होती है, पामर की 
होती है, वासना-बद्ध की होती है। उसका 
` संबंध सिफं स्थूलं और सूक्ष्म शरीर के साथ 
ही संभव है । जिस महावीर के संबंध म॑ 
चोल रहा हूं, वह तो स्थूल-सूक्षम-उभय शरीर 
से परे होने से 'भूमा' है, अल्प' नहीं। 
इतिहासकार की पद्धति से सोचने पर यह्‌ 
प्रश्न. सहज ही पैदा होता है कि महावीर T 
जो मंगल-विरासत अन्यों को दी, वह उन्होंने 
किससे, किस प्रकार प्राप्त की? इसका 
उत्तर संरल Zl - . 
शास्त्र में कहा है और व्यवहार में भी 
कहा जाता है कि fag में सिंधु समाता है। 
सुनने पर यह उलटा-सा लगता है। कहां 
` बिदु और कहां सिंधु? सिंधु में तो fag रहता 
है, कितु fag में सिंधु किस तरह रह सकता 
हे? फिर भी यह बात बिलकुल सही है। 
` महावीर के स्थूल जीवन का परिमित-काल 
` काल के महान समुद्र का एक बिदुमात्र है। 
 भूतकाल.तो भूत है, सत्‌-रूप से वह रहता 
. नहीं। हम जिसकी..कल्पना नहीं कर सकते 
इतनी त्वरा से-वह आता है और जाता है; 
fag उसमें संचित हुए संस्कार नये-नये ad- 
मान के बिंदु में समाते जाते हैं। भगवान 
` महावीरने जीवन में जो आध्यात्मिक विरा- 
' सतत प्राप्त की और सिद्ध की, वह उनके पुरु- 
'ार्थ का फल है, यह सही है; कितु उसके 
पोछे अज्ञात भूतकाल की उसी विरासत की 


` कितना प्राप्त किया और el | 
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इतत सरा ध 
उन्ह ऋषभ, नेमिनाय ५... 
नाथ आदि की परंपरा के कह UÀ 
कितु मैं इसे एक सत के तौर 
स्वीकार करता हूं । भगवान महा 
पहले मानव-जाति ने ऐसे अनेक म. 
पैदा किये हैं। वे चाहे किती भी मा 
प्रसिद्ध हुए हों, या अज्ञात भी इहेह 
समग्र आध्यात्मिक पुरुषों को साधना 
सानव-जाति में उत्तरोत्तरइस प्रकार 
होती रही कि ऐसा नहीं कहा जा 
कि यह सारी संपत्ति किसी एक ने है को 
है। ऐसा कहना केवल भक्ति-कथन 
भगवान महावीर ने भी ऐसे ही आघात 
कालख्रोत से उपर्युक्त मांगलिक बिए 
प्राप्त की और स्वपुरुषाथं से उसे पी 


रखा। » | 
मैं नहीं जानता कि उनके उत्तर 
त्यागी संतों ने उस मांगलिक विणत 


कितु कह सकते हैं कि उस fag में, eG 
काल का महान समुद्र समाविष्ट 
भविष्य का अनंत समुद्र भी उस ६ 
समाविष्ट है; अर्थात्‌ भविष्य की धाएर 
fag द्वारा चलेंगी और अनवरत | 


qe थी । बर्फ गिर रही थी और 
जल्दी ही अंधेरा घिर जाने को था; 


बोकि वह वर्ष का अंतिम दिन था-तये वषं 
की पिछली शाम। उस ठंड और अंधेरे में 


एक छोटी-सी लड़की सड़क पर नंगे पांव - 


चली जा रही थी। हां, यह संच है किं जब 


वह घर से चली थी तो उसके पांवो मे चप्पल . 


थीं। मगर वे भी भला किस काम की 
चपलें थीं? बहुत बड़ी चप्पले थीं वे, जिन्हे 


भि) . उसकी मां पहना करती थी । सो आप खुद 


फ) ही सोच लीजिये, वे किस मापं की रही 
| होंगी। और वे भी उसके पैरों से खिसककर 


| “भिर गयीं, जब एक बिल्ली दो डरावने चूहों ` 


का पीछा करती हुई सर॑-से उसके पास से 
निकली और लड़की सड़क के दूसरी ओर 
जाने को भागी। एक चप्पल का तो फिर 
पता ही नहीं चला; और दूसरी चप्पल एक 
| लड़का उठाकर भाग गया-यह कहता हुआ 


कि जव मेरे बच्चे होंगे तो यह उनके लिए £ 


| ` पालने का काम देगी । 

सो वह छोटी-सी लड़की चली जा रही 
थी नंगे पांव, और उसके पांव ठंड के मारे 
नीले पड़ गये थे। एक पुराने झोले में उसने 
माचिस को तीलियां भर रखी थीं। उसके 
हाय में भी तीलियों की गड्डी थी। सारे दिन 
१९७५ i 
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रात्रि वाली लड़की TN 


हान्स क्रिश्चन एंडरसन 


वह कुछ भी तीलियां बेच नहीं पायी बी, 
किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था । 


'बेचारी कितनी उदास थी-नंगे पांव चलती 


हुई, भूखी और ठिठुरती हुई! | 

an कंधों तक लटकते हुए उसके घुंघराले 
रेशमी वालों पर वर्फ के फाहे बैठते जा रहे 
थ। मगर सच मानिये, वह अपनी शक्ल के 


बारे में नहीं सोच रही थी। हर खिडकी और 


झरोखे में रोशनियां जगमगा रही थी; भुनी 
बत्तख को खुशबू घरों से निकल-निकलकर 


सड़क पर फेल रही थी। आखिर वह नये ' 
वर्ष की पिछली रात थी न! और उसी के | 


बारे में सोच रही थी वह। 


बाल-साहित्य और परोकथाओं के अप्र- 

तिम खरष्टा हान्स क्रिश्‍चन एंडरसन डेनिश 

` भाषा के श्रेष्ठ प्रेमगीतकार भो थे । सन 
१९७५ उनकी मृत्यु का शताब्दी वर्ष AT । 

` इस उपलक्ष्य में उनकी एक दोघं परीकथा 
` “जलपरी' आप जनवरी अंक में पढ़ चुके हें । 
____.. , वह॒दो मकानों के बीच के छोटे-से कोने 
में बैठ गयी, जिनमें से एक मकान दूसरे से 
. जरा आगे निकला हुआ था। वहां वह दुबक- 


faa । मगर उसे ज्यादा ही ज्यादा ठंड 
लगती जा रहीं थी। घर जाने की उसकी 
हिम्मत नहीं पड़ रही.थी, क्योंकि आज उसने 
एक भी तीली नहीं बेची थी, एक भी पैसा 
नहीं कमाया था | पिता जरूर Fa पीटता | 
यों भी घर में तो और भी ज्याद्रा ठंड थी । 
उसके घर पर कहने को ही छत थी। हवा 
उस छत में से eg करती हुई अंदर घुस 
। आती थी, हालांकि बड़े छेदों मं उन्होंने 
/ `: कागज और घास ठूंस रखी थी। उसके हाथ 
ठंड से बिलकुल सुन्न पड़ गये थे। ओह, बस 
: एक छोटी-सी तीली-उससे कितना आराम 
मिल सकता है! अगर वह हिम्मत करके 
गड्डी मे से एक तीली निकालले और दीवार 
पर रगड़कर जला दे और उस पर अपनी 
उगलिया गर्म करे! उसने एक तीली 
 ' खींचली ..... खच्‌.....कैसे भभककर जल 
उठी तीली! कितनी उजली गमं लो, जैसे 
छोटी-सी मोमवत्ती हो ! उसने अपनी हथेली 
' उसके चारों ओर कर ली-सच, कितनी 


MANA 


कर.बैठ गयी और उसने पैर नीचे सिकोड़ . 


४२ 
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AA रोशनी थी! छोटी. 
कल्पना करने लगी कि वहु E | 
अंगीठी के सामने बैठी है, बी 
पीतल के हैं और चमचमा रहेको 
म॑ प्यारी-सी गरम आग जल 
अरे! क्या हो गया ? अं ठों को इ] 
पहुंचाने के लिए वह अपने मांद 
ही रही थी कि इतने में ल बु | 
गायब हो गयी। और वह वही वेदी | 
जली तीली.का टुकड़ा हाथ में fea ; 
उसने दुसरी. तीली दोवार Ta 
कितनी चमक .के साथ जल उठी तो 
और जहां उसकी रोशनी पड़ी, eal 
पारदर्शक वन गयी जाली की तरहक 
वह पूरा कमरा देख सकती थी बाक 
प्रीतिभोज की मेज सजी थी, उस परत 
सफेद मेजपोश विद्य था, बड़े सुंदर 
बरतन रखे थे, और उनके बीच बाते 
थी आलूबुखारे और मेवों हे भ 
हुई बत्तत्र-गरमागरम । इससे भी क| 
बात यह हुई कि भुनी हुई वततव बा 
क्रूदकर फर्श भर घिसटने लगी. 
खोंसी हुई छुरी और कांटे के साय || 
छोटी .लड़की के.पास तक चली आगे. 
मगर तभी तीली बुझ गयी और ea 
ठंडी दीवार के सिवा वहां अब 
नहीं रहा था। . . . . 

- उसने.तीसरी तीली gai 
बहुत ही सुंदर क्रिस्मस-वृक्ष के 
थी । क्रिस्मस प्रर उसने धती बा 
घर कांच के दरवाजे में से जो 


Ai | 
| 
$ 1 


ie 


उससे भी TST ATI इसको हरी- 
+ परः सैकड़ों मोमवत्तियां'जल 


भगवान के पास ऊपर जा रही है। सिफ 
दादी ही तो थी जो उसे प्यार करती थी । 
उसने एक तीली और दीवार पर रगड़ी। 
चारों ओर चमक फैल गयी। और उस चमक 
के बीच उसकी बूढ़ी दादी खड़ी थी, जो 
बड़ी प्रसन्न, बड़ी: भली और प्यार-भरी लग 
रही'थी। छोटी लड़की रुआंसी आवाज में 
चिल्सायी-ओ दादी. मां, मुझे भी अपने 
साय ले चलो। मुझे पता है, तीली के बुझते 
ही तुम गायव हों जाओगी, जैसे कि गरम 
बंगीठी गायब हो गयी, भुनी -हुई बत्तख 
गायब हो गयी, और सुंदर क्रिस्मस-वृक्ष 
गायब हो गया ।' चटपट उसने उस गडी 
की वाकी सबकी-सब तीलियां दीवार पर 
ड़ दीं; क्योंकि वह अपनी दादी मां को 
हीं रोके रखना चाहती थी । और तीलिंयां 
शान से जल उठी. कि दिन के: जैसी 


x 


रोशनी हो गयी । दादी मां आज बहुत ही 
लंबी और बहुत सुंदर लग रही थी.। उसने 
छोटी लड़की को वांहों में भर लिया और वे 
दोनों खुशी से, बड़ी शान से उड़ चलीं-ऊपर,.. 
और. ऊपर, उस जगह की ओर जहा सरदी 
नहीं है, भूख नहीं है, डर नहीं है.। वे भगवान 
केपासपहुंचगयीं। .. . . ... 
लेकिन अगले दिन ठंड में दो घरों के बीच 
दुबकी हुई .वह छोटी-सी लडकी बैठी हुई 
थी । उसके गाल गुलाबी थे, उसके ओठों 
पर मुस्कान थीं और वह ठंड से अकडकर 
मर गयी थी पुराने वर्ष की अंतिम रात.को। 
नये वषं के पहले सवेरे की रोशती उसके 


' मुर्दा शरीर पर पड़ी। मरी हुई छोटी लड़की 


माचिस की तीलियां लिये दुबककर बैठी 


हुई थी और एक पूरी गट्टी की तींलियां कास 
आ चुकी थी । “शायद वह अपने को गरमाते | 


की कोशिश कर रही थी', लोग बोले | मगर 
किसी को नहीं पता था कि केसी गजब की 


चीजे उसने देखी थीं और कँसे ठाठ से वह 
. अपनी बूढ़ी दादी-मां के साथ नये वर्ष का सुख 
मनाने चली गयी थी ।[अनुवाद:मंत्रयी दत्ता] 
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aa के अवसर प्र हमने एक 
"१५ कल्पित प्रश्‍न हिंदी के अनेक साहित्य- 
- कारों और पत्रकारों से पूछा था। उत्तरों 
की पहली खेप दीपावली विशेषांक में दी 
गयी थी। स्थानाभाव के कारण जो उत्तर 
हमें उस अंक से अनिच्छापूर्वक रोकने पड़े, वे 
यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 

हमारा प्रश्‍न इस प्रकार था: 

... भान्‌ लीजिये कि द्वितीय विश्व हिंदी 
a परिषद के अवसर पर एक अतिविशाल 
2  कालपान्र ( टाइम कॅप्स्यूल ) गाड़ा जान 


वाला है और उसमें रखने के लिए आपसे ; a 
क ; - प्रसाद की 'कामायनी'; ख. रव 


` की जाती है । आप अपनी क 


` प्रिय तीन पुस्तंकों के नाम सुझाने है 
` हिंदी की, ख. एक किसी ह 


की एक चादर मैली-सी; ग. 


अपनी केवल एक पुस्तक भेजने | | 


भेजेंगे ? साथ ही यह भी भान लिः È 
आधुनिक साहित्य में से अपनी. 


RI 
भाषा की, और ग. एक किसी गती| 
भाषा की । आप xs 
लिवर?” TAT mia 
भवानीप्रसाद मिश्च :- 'गांधी Tang 
क. दिनकर का संस्कृति के चार बा 
खं. रवींद्र का 'संचयिता'; ग; wig) 
सोल्जेनित्सिन का 'गुलाग anta, || 
जातकोवल्लभं शास्त्री : -राधा! (re, 
काव्य) । क. निराला की ini 
ख. रवींद्रनाथ का 'संचयिता'; Tx) || 
वोरेंद्रकुमार जेन :-अनुत्तर योगी a 
कर महावीर? । क. जैनेंद्रकुंमार aT gh 
वंधेन'; ख. शरतचंद्र का श्रीकांत; || 
रोमां रोलां का “ज्यां क्रिस्तोफ | 
अमृत राय :- बीज'। क. ATT (ए 


का संचयिता”; ग. टी. एसॅ. एति 
'वेस्टलैंड'। ` | af x 6 
कर्त्तारसिह दुग्गल हाल 1 
कं. aia का शेखर; aU 
'द ओल्ड मैन एंड द सी | 


z 


pA दूटता हुआ । क. 
क्रामायनी' या प्रेमचंद का 
£ "या धर्मवीर भारती का अंधा युग ; 


द्विवेदी की 'बाणभट्ट की आत्म- 
gar; ख. विभूतिभूषण मुखोपाध्याय का 
| आरण्यक; ग. अंत्वान द से एजूपेरी का 
मड, सँड एंड स्टासे' | 
E री सिन्हा :- आशा पं 
(काव्य-संग्रह) ; क. भगवतीचरण वर्मा का 
प्र और मरीचिका'; ख. बिमल मित्र का 
care दहाई सैकड़ा'; ग. सोल्जेनित्सिन 
का गुलाग आकिवेलेंगो' । ES 
| सुरेश सिहः- भारतीय पक्षी'। क. सुमित्रा- 
A नंदन पंत की 'पल्लविनी'; ख. शरतचंद्र का 
'चरित्रहीन'; ग.आस्कर वाइल्ड का पिक्चर 
आफ डोरियन ग्रे । 
रामेश्‍वर शुक्ल अंचल' :-अनुपूर्वा' । क. 
प्रसाद की 'कामायनी'; ख. शरतचंद्र का 
FRANT, ग. ताल्सताय का वार एंड 
| पीस'। 
शिवानो :-कृषणकली' । क. प्रेमचंद का 
गोदान'; ख. रवींद्रनाथ का 'गोरा'; ग. 
शे का “क्राइम एंड पनिशमेंट'। 
राज किशोर :-'जुगलबंदी'। क. यश- 
' प का झूठा सच'; ख.-गिरीश कर्नाड का 


pe (नाटक) ; ग. गुंटर ग्रास का “टिन Ha 
| è 3 - ? sj 


sh oh 44 / 
Ph YA k 
Lo, 


अजित कुमार :-'अंकित होने दो'। क. प्रेम 
चंद का गोदान; ख.-ग. ५। - ६ . 
शैलेश मटियानी :-'लेखक की हैसियत से'। « 
क. प्रेमचंद का 'गोदान'; खं. >; ग. गोकीः 
का माइ यूनिवसिटीज! । 

गंगाप्रसाद विमल :- अभी लिख रहा हैं, 
और उसी को सुरक्षित रखंना. चाहूंगा, जो 
अभी लिखी नहीं गयी। क. डा. हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी की वाणभट्ट की आत्मकथा!; 
ख. NAT (मलयालम) ; ग. कालं माक्स 
का डास कंपिटल!। - ; 
लक्ष्मीसागर वाष्णेय :-आधुनिक हिंदी 
साहित्य (१८५०-१९००ई.) 1 क. प्रसाद | 
क्री 'कामायनी'; खः गोपीनाथ महांति का 
'माटिमटाल' ( उड्या ) ; ग. हेमिंग्वे का 
“द ओल्ड मैन एंड द सी'। YR 


में हास्य रस' ( शोध-प्रबंध) । क. >; ख. 
ज्योतींद्र दवे की A aa पोथी! ( गुज- 
राती); ग. डिकत्स का पिकविक पेपस । 


Cid 


प्रकाश पंडित :-बक रहा हूं जुनून स । क 
यशपाल का झूठा संच; ख. कुरतुल एन 
हैदर का आग का दरिया ; गः एन रड का 
द फाउंटन हेड | 

इयाम संन्यासी :-मैंने जो भी लिखा हैं, वह 
इस कोटि में नहीं आता.। क. महादेवी के 


he स्मृतिंग्रंथ; ग. माइकेल गोल्ड कां ज्यूज़ 
 विदाउंटमनी। ` 
रामकुंमार'खमर'ः-सेतुकथा' (उपन्यास)! 
' क. रांगेय राघव का कंब तक पुंकारू; 
न ख. fade मित्र का खरीदी कौड़ियों के 
मोल; गं. ताल्संताय का वार एंड पीस'। 
डा.राजेश्वरप्रसाद चंतुर्वेदी:-- विनयं पत्रिका 
की टीको'। क. %; ख. रवींद्र की 'गीतां- 
जलि'; ग. एडविन आर्नाल्ड की a लाइट 
आफ एशिया'। 
डा. य॒गेश्‍वर :-मेरी कोई पुस्तक कालपात्र 
कें लायक नहीं है । क. प्रसाद की 'कामा- 
wat; ख. रवींद्र की Tas, ग. 
पास्तरनाक का डा. जिंवागो'। 
अगरचंद नाहटा :- बीकानेर. जैन लेख 
o संग्रह । क. आचार्य रजनीश की. “महावीर 
वाणी; ख. मुनि पुण्यविजयजी की 'भार- 
तीय श्रमण संस्कृति अने जैन लेखनकला 
' (गुजराती); ग. | 
दामोदर सदनः-'आग' ( कहानी-संग्रह ) 
कः कमलेश्वर की 'एक संडुक : सत्तावन 
गलियां ; ख. जयवंत दळवी की घुन लगी 
ata (मराठी उपन्यास ) ; ग. मिंगएल 
आंजल आस्तुरिया का द साइक्लोन' । 


नवनीत 


"यशपाल जेन :-सेतु-निर्माता' 


गीत; ख. गजराती में झवेरचंद॑ मेघाणी का. कुमार जन का “अनुत्तर 


४६ 


~~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri as 


डा. परमानंद शवास्तव :... 

काव्यभाषा । कं. मुक्तिबोध 

मुंह टेढ़ा है'; ख. वादल सरकार 
( बंगला ); ग. aa 


Bat जेनरल'। ay 


महावीर' (प्रथम खंड); ख. इराक 
का 'युगांत' (मराठी); wal 
का fara और 'द आईज बाफ 
डाइंग ब्रदर! | 

दिनकर सोनवलकर :-अ से | 
क. अमृतलाल नागर का “मानस का 
ख. दुर्गा भागवत का 'व्यासपवं' (raj i 
ग. मेकिसिम गोर्की का 'मदर'। | 


हंस'; anang 
रमेश उपाध्याय :-जमी हुई बीत 
यशपाल का AST संच'; ख. ताण 
बंदोपाध्याय का “गणदेवता'; ग ह| 
फास्ट का “आदि विद्रोही' (अंग्रेजी) 

डा. श्याम परमार — कविताएं 


का मुंह टेढ़ा है'; ख. फिराक 
बज्मे- जिंदगी : रंगे शायरी 
खोव का ‘Us क्वायट फ्लोज 
उमाकांत मालवीयं ad 
खंडकाव्य) | क. डा. धमंवीर 
agar, ख. क. मा qi 
वान.परशुराम' (गुजराती)! 


aca । * डा, 

3 a ator :-अपनी किसी 

पुस्तक को मैं इस योग्य नहीं मानता । 
exe का गोदान” या प्रसाद की" 
a क्षामायनी; खः शरतचंद्र का श्रीकांत' या 

का 'संचयिता'; ग. श्रीअरविद 

ree 
N E at :-'मंगते से मिनिस्टर'' 
| «(अभी अप्रकाशित )। क. भवानीप्रसाद मिश्च 
की गांधी पंचशती'; ख. झवेरचंद मेघाणी 
का 'माणसाई ना दीवा' (गुजराती); 
क| ग. लास्ट होराइजन'। 
J डा. शेरजंग गर्ग :- सुमन वाल गीत; 
| क. धर्मवीर भारती का 'अंधायुग'; ख. 
| 'ताराशंकर बंद्योपाध्याय का 'गणदेवता';- 
| इ काम्‌ का RTI 
प्रयाग शुक्लः -वह पुस्तक मुझे अभी लिखनी 
हैं। क. मुक्तिबोध की 'एक साहित्यिक की 
डायरी'; ख. जीवनानंददास की श्रेष्ठ 
कविताएं; ग. पास्तरनाक का “डा. जिवागो! 
रामावतार त्यागी :-'आठवां स्वर'। क. 
दिनकर की 'उवंशी'; ख. शरतचंद्र का 
शेष प्रश्न ; ग. हरमन हेस का 'सिद्धार्थ' । 
विद्यावती कोकिल:-'आत्मा की पुकार' 
(अस में) | क. सुमित्रानंदन पंत की ‘ot 
et के पहले”; ख. रवींद्र की 'गीतांजलि' 
ग. भ्ीक्षरविद की सावित्री |. | 
Pros अग्रवाल :-एूल नहीं रंग बोलते 
ै। क. रामविलास शर्मा की निराला की 

j "साधना ; ख. तकषि का 'चेम्मीन! 
(मलयालम) ; ग. पुश्किन का काव्यसंग्रह 


... ततो के साथ की बुछ टिप्पणियाँ 


महत्त्वपूर्ण हैं। अमृत राय का कहना है- 
सच तो यह है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं 
हुआ TU कल कोई ओर ही पुस्तक हो 
सकती हैं! शैलेश मटियानी ने इसी को पल्ल- 
वित करते हुए साहित्य-कृतियों को स्थायित्व 


देने 


. रन वाले तत्त्वकी चर्चा की है ~यो मे काल: 


पात्र में बंद करके सुरक्षित रखे जाने वाले 
साहित्य को नहीं, अपने समय और भविष्य 
की मनुष्य-जाति की स्मृतिं और उसके 
अस्तित्व का अविच्छिन्न हिस्सा बन जाने बाले 


साहित्य को ही कालजयी मान सकता हूं।? 


डा. जगदीश गुप्त ने कालपात्र कें लिए 
जो अपनी व परायी पुस्तके चुनी हैं, उनके 
नाम आप पिछले अंक में पढ़ चुके हैं। उनकी 
टिप्पणी का आनंद अब लीजिये : 

'मुझे' यह विचार-यानी अपनी किसी 
पुस्तक का नाम कालपात्र में रखवाने के लिए 
देना-काफी हास्यास्पद लग रहा है। फिर 
आप आधुनिक साहित्य की हिंदी, हिंदीतर 
भाषा तथा विदेशी भाषा की तीन पुस्तकों 
के नाम चाहते हुँ। कालपात्र अगर कभी 
संयोगवशात्‌ दो-चार सह्नान्दियों बाद 
खुला, तब तक वे सारी आधुनिक akui 
अति पुरातन हों चुकी होंगी; ओर सिंघ- 
लिपि की तरह शायद वह लिपि भी अबोध- 


गम्य हो जायेगी। फिर भी आपने जो आत्म- 


प्रचार का मौका दिया है उसका लाभ उठा 


रहा हुं । “मुफ्त हाथ आये तोबुरा क्या है 


गालिब कह ही गये Sl’ [यह किस्त छपते 


. समय आये उत्तर जनवरी अंक में AA || 
* 
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| pa नेवटिया कै आकस्मिक 
देहावसान से मेरे जीवन में से जैसे एक 
दीपक बुझ गया है। पिछले ४१ वर्षों से उन्हे 
निकट से देखने-जानने का सौभाग्य मुझे 
मिला था । वे एक उदात्त, निरभिमान और 

` हृदय से विनम्र व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने 
जीवन द्वारा समाज को कई ढंग सें समृद्ध 


 किया। 
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उनसे पहली बार 
कलकत्ता में, जहां कि वे बा है| 
की स्थापना के सिलसिले में TN 
इंडियन शुगर 
तथा इंडियन चेंबर ऑफ से 
था। उनकी और हो? 
मोहक तौर-तरीके और आनंदी हि 
मुझ बहुत प्रभावित किया। j 


K {ga 
gett थी तथा दोनों ही शांतिमय आनंद- 
जीवन के चाहक SA । दोनों को अच्छा 
और चर्चा का शोक था । 
Ti उनकी बाकायदा पढ़ाई तो मैट्रिक 
तक ही हुई थी, कितु स्वाध्याय दारा अपना 
ज्ञान बढ़ाने में वे संदा उत्सुक और सजग 
रहे। हिंदी में उन्होंने एक सहज और भ्रवाह- 
मय शैली विकसित कर ली थी । उनमें सूक्ष्म 
A और परिमार्जित विनोदवृत्ति थी। वे वार्ता- 
Ao लाप-पटु थे, तरह-तरह के किस्से व बातें 
श चमत्कारी शैली में सुनाते थे । संस्कृत और 
| हिंदी की बड़ी सुंदर सूक्तियां वे बातचीत.मं 
| aa दिया करते थे | विविध विषयों की वे 
MASE जानकारी रखते थे और उनके 


1 _ विचार बहुत सुलझे हुए व सुग्रथित थे । 


' समृद्ध और वैविध्यपूर्ण . अनुभव पर आधा- 
रित अपनी सलाह वे निर्व्याज भाव. सें देते 
थे। काम के मामले में वे बहुत सुनिश्चित 
और पक्के थे, तत्काल निर्णय लेते थे, किसी 
| भी प्रशन के मूल मुद्दे और किसी भी व्यक्ति 
` के मनोभांव को फौरन पहचान लेते थें । 

वे छोटे.कद-काठ के. थे, कितु बुद्धि और 
हृदय के विशेष गुणों द्वारा उन्होने विशिष्ट 
व्यक्तित्व विकसित कर लिया था.। सभी 
í 7 उनका व्यवहार शुष्क औप- 
aes मुक्त, स्नहपु्ण और विव्रेक- 
भरा होता था। = 2 m 
१९७५ 


- 


४९ 


# एम. पो. गांधो x 


अपने अधीन काम करने वालों को प्रशि- | 


क्षित' करने और उन्हें अधिक बड़ी जिम्मे- 
दारियों के लिए तैयार करने में उनका बहुत 


विश्वास था। वे मानते थे कि कोई भी | 


व्यक्ति अनिवार्य नहीं है और उत्तरदायित्व 


दूसरों. को सौंपने पर ही संस्थाएं ठीक से 
-पनप और चल पाती हूँ। : ; 
जिन-जिन संस्थाओं का काम वे संभालते | 


थे, उन सबके प्रति एक-सी गहरी निष्ठा 
रखते थे और उनका काम अनुशासनपुर्वेक 


एवं पूरे दिल से करते थे। प्रखर और aE 


merana 


मुखी बुद्धि, नया-कुछ करने की साहसवृत्त, _ | i 


आत्मगौरव तथा सुव्यवहार के बल पर 


“उन्होंने सबका स्नेह संपादन किया था। 


.इन सब adi साथ, श्रीगोपालजी 
आनंदी स्वभाव के आदमी थे। अपने समृद्ध 


अनुभव के आधार पर वे व्यक्तियों और | 


परिस्थितियों के बारे में प्रायः ऐसी बातें 
कहते कि जो विनोद और प्रकाश दोतों से 
भरी होती थीं। घंट-भर की बातचीत में 


'पांच-सात बार तो ठहाका लगाने की नोबतः 


आ ही जाती। 


- किस तरह वे अपनी बात दूसरों से मनवा _ 
लेते थे, इसका एक उदाहरण देता EI एक | 
दोपहर को मैं उनके पास बैठा हुआ था कि 


एक उच्चपद्दस्थ daria मित्र 


हिंदी डाइजेस्ट कक. 
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Grad उनके दफ्तर में आये और बोले- मुझे 
थोड़ी मदद चाहिये, और वह आप ही दे 
सकते gl’ फिर उन सज्जन ने बताया कि 
उन्होंने बंबई अस्पताल का विरला मातुश्री 
सभागार एक धर्मार्थ काये के सिलसिले में 
संगीत-कार्यक्रम के लिए किराये पर लिया 
था। मगर कार्यक्रम निर्धारित अवधि सें 
दो घंटे लंबा faa गया, जिससे सभागार 
के व्यवस्थापक निर्धारित रकम सें अधिर 
पैसा मांग रहे हैं। वे बोले-आप यदि व्यव- 
स्थापकों को अधिक रकम न लेने को कह दें 
तो मैं आपका कृतज्ञ हृंगा, क्योंकि तब उस 


यूरोप-यात्रा में कार्य्यस्त 
नवनीत 


Dg 3 
A, | 
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.लिए दान पर निर्भर है। सभागार, 


Yo 


धर्मार्थे art के F 
नारा. ६ उतनी २ | 
श्रीयोपालजी क्षणभर 
वोले-शायद आप जानते ऊ ` 
बंबई अस्पताल की जायदाद है। Ih 
अस्पताल एक धर्मार्थे संस्था te 


दनी अस्पताल की निधि में उ. 
आपको यह उचित नगता ह 
अपना “नामेल चार्ज” Tata, 
आपके द्वारा आयोजित धर्माच i 
सर्वोत्तम पात्र नहीं?” उन्होंने ने यह 
कि यदि यह जायदाद थी Bre 
होती तो इस बारे में कुछ विचारे 
जा सकता था, कितु वतंमान नि 
रहते क्या अस्पताल को अपनी सा 
आय से वंचित करना ठीक होगा? 
विचार में पड़ गये, फिर बोते 
है, आपका दृष्टिकोण सही है।' 
कोई व्यक्ति किसी संस्याके तिर 
हाये नहीं होता-अपने इस बुनियादी हि 
के कारण वे हर एक कार्यकर्ता बरक 
को अपनी जिम्मेवारी पर काम स 
प्रेरणा देते थे, भले ही इसमें उससे के 
हो जाये। एक उदाहरण संक्षेप: 
_ कुछ समय पुवे जव वे बंबई वह 
थे, एक समस्या उठी। बंबई पोट 
बंबई अस्पताल को सूचना दी | 
समय पूर्व जो कोबाल्ट-एकपरे ' 
किया था, उसे ५,००० रुपया म 


Rug भी बताया ee 
fe fat कारणों से | ' 
विल शुल्क चढ़ा, उन 
पर अस्पताल का कोई 
ag नहीं था | 


वे पोट-टूस्ट के जिंन सज्जन से बात करते, 
उन्हे सौभाग्य से मे भी अच्छी तरह जानता 
था। मॅन उनसे निवेदन किया | बंबई अस्प- 
ताल के लिए उनके मन में बड़ी सद्भावना 
थी! उन्होंने पोर्ट-ट्रस्ट को विलंब-शुल्क माफ 


करने के लिए राजी कर लिंया। परंतु जब , 


यह सव वातचीत चल रही थी, उन्होंने पूछ 
लिंया-जव यह्‌ मामला नेवटियाजी के हाथ 
म॑ था, तो ऐसी नौबत कैसे आयी?” 
श्रीगोपालजी ने बंबई लौटने ar बाद 
बताया कि एक सज्जन ने अस्पताल को 
बचन दिया था कि वे दिल्‍ली में संबंधित 
विभाग से कहकर इस यंत्र पर से आयात-कर 
माफ करवा देंगे | इसलिए इस बीच यंत्र 
ROY 7 


BY धव? पेद ङग TIRI e 


„A 
भर्त? गस्ती"). ०७ žo 
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जापान-यात्रा में अपने आतिथेयों के साथ जापानी वेश में - - 
श्रीगोपालजी एवं. उनके अनुज आनंदकिशोरजी। - 
(प्रथम पंक्ति में बायीं ओर से तोसरे व चोथे।) - 

| . ` श्रीगोपालजी यदि शहर में होते, तो 


की डिलिवरी नली जाये 1 परंतु आप जानते 
हैं कि दिल्ली का कारोबार किस रफ्तार से 
चलता है। खेर, अस्पताल के अधिकारी ने 
जिस सूझबूझ से इस समस्या को सुलझाया, 
उससे श्रीगोपालंजी बहुत THA हुए और 
उन्होंने उसे इसके लिए बंधाई दी) 

दूसरे के दुःखों और दुषेटनाओं के प्रति 
उन्हें सच्ची सहानुभूति रहती थी। ऐसे 
समय वे स्नेह-भरे शब्दों, सही सलाह और 
ठोस सहायता द्वारा मददगार बनते थे। 
मेरे ही जीवन का एक प्रसंग है: ` 


चार वर्ष पुवे एक दोपहर को मॅन उन्हें | ; 
बताया कि एकाएक मुझ पर केसी विपा | 


आ पड़ी है। मेरी पत्नी का,आपरेशत क्रने 
[शेष पृष्ठ १३५ पर] 
हिंदी डाइजेस्ठ 


a बाद वल्लभभाई स्वराज्य की लड़ाई 
ड्‌ के लिए रचनात्मक कामों मं लग गय । 
१९२९ में लाहोर कांग्रेस न पूर्ण स्वाधीनता 
का प्रस्ताव पास किया। १९३० का मांच 
आ गया। गांधीजी दांडी-यात्रा की तैयारियां 
कर रहे थे। वल्लभभाई गुजरात की किसान- 
शक्ति को जगा रहे थे। ७ माच क व रास 
नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिये गय । 
तीन महीने तीन सप्ताह की सजा हुई। 

जेल में बड़ा कष्ट सहना TST | WE 
पौंड वजन घट गया । २६ जून को छूट । 
मोतीलालजी जेल जाते समय इन्हें ही 
स्थानापन्न राष्ट्रपति” वना गये थे। इस 
समय तक पूरे देश में सत्याग्रह की ज्वाला 
धक उठी थी । इनके समय में धरासणा 
(गुजरात) और वडाला (बंबई) के मोर्चा 
थर सत्याग्रही स्वयंसेवकों ने जिस वीरता 
और साहस का प्रदर्शन किया, वह अद्भूत 
था। सेकड़ों 'स्वयंसेवकों और महिलाओं 
ने हाड़तोड़ लाठी-वर्षा में अप्रतिम शक्ति 
'का परिचय दिया । १ अगस्त को लोकमान्य 
- की बरसी के दिन बंबई में जो जुलूस निकला 


. उसमें में भी था। वल्लभभाई, मालवीयजी, _ 


शेरवानी, डा. हर्डीकर इत्यादि थे । स्त्रियां 
sit थीं । विक्टोरिया टमिनस के सामने 


etc 


(IF 


भिन्न clan ca, 
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जुलूस गेरकानूनी कहकर रोक 
शाम के चार बज से रेदि 
बजे तक जुलूस सड़क पर डटा R 
नेताओं को गिरफ्तार कर लिय hl 
भयंकर लाठी-वर्षा हुई.। कितने हों 
सिर और हाथ की हायां टूट गयी। 
भाई को तीन माह की सजा हुई 

अंत में सत्याग्रह आंशिक स्प हे 
garı गांधी-अविन समझौता at 
कंदी छोड़ दिये गय । आइिनेंस छा 
गर्थे । करांची में धूमधाम से काग 
उसके अध्यक्ष वल्लभभाई ही चून 
गांधीजी गोलमेज कान्फरेस मे लं हे 
परंतु वहां कुछ परिणाम न तिक्रा 
वे विलायत म॑ थे, तभी बंगाल, १ 
और युक्तप्रांत (उत्तर प्रदेश) के ति! 
नेस जारी. किये गये। गांधीअकि ६ 
झौते को वार-बार भंग किया गया। झ। 
हरलाजी कार्यसमिति की बेठक हह 
बंबई जाते हुए गिरफ्तार करं सिम 
भारत लौटने पर गांधीजी TA 
से बातचीत करने की आज्ञा मागी; 
उनका अनुरोध अमान्य कर दियास 
फलतः ५ जनवरी १९३२ SAM 
ग्रह आरंभ हुआ। सरकार ने 


द्वितीय तथा अंतिम वि 
के रामनाथ तुम * || 


ra il 


By ate की. स्थापना 
के समय सरदार 


| स्वास्थ्य बहुत गिर 
| जाने पर १९३४ 
१ ई.के अंत में उन्हे 
My रिहा किया गया। 
| स्वास्थ्य सुधरन के 
Mi पहले ही कांग्रेस. 
S पातंमेटरी बोर्ड का 
© | भारउन पर आ पड़ा। परंतु स्वभावानुसार 
| इशे जी-जान से जुट गये और समस्त 
| 3 दोरा करके नवजीवन की लहर 
हर we के समय अन्य दलों की 
| ५... जवाब देते हुए उन्होंने कहा 
| अव कांग्रेस के स्टीम-रोलर चनेगे तो 
| विरोध कंकड-पत्यर की भांति-कुचल- 
॥ १९७५ 


५३ 


चित्रः एम. आर. आचरेकर [ सौजन्य : भारतीय (चाभवत ब ie 


कर चौरस हो जायंगे।' . करा 
सचमुच ऐसा. ही. हुआ । सोमाप्रांत, 
युक्तप्रांत, विहार, असम, उड़ीसा, मध्यः 
प्रांत, बंबई और मद्रास में कांग्रेस बहुमत में 
आयी । इन प्रांतो के वैधानिक कार्ये के निर्दे- 
शन के लिएजों पालंमेंटरी बोडे बनाया गया, 
उसके अध्यक्ष वल्लभभाई थे । Galt इन 
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fact डाइजेस्ठ_ 


SEEN 


` आठ प्रांतो में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का संचा- 


लन करते हुए जिस दृढ़ता और अनुशासन 
का परिचय दिया, वह अभूतपूर्व था । राज- 
कोटःप्रकरण में भी सरदार ने अपूव संघ- 
टन-शक्ति का परिचयं दिया था । कांग्रेस 


* मंत्रिमंडलो के इस्तीफे के बाद वे फिर रच- 


नात्मक कार्यों में लग गये। ९ अगस्त 
१९४२ को 'भारत छोड़ो' ( क्विट इंडिया A 
आंदोलन के सिलसिले में अन्य प्रमुख ने 
के साथ गिरफ्तार करके वे अहमदनगर 
किले में रखे गये | कहा जाता है कि सन 
१९४२ई. की जनक्रांति की योजना बनाने 
में उनका प्रमुख हाथ था। 


` स्वतंत्रता के युग में 


१५ जून १९४५ को जेल से Bel 
१९४६ के प्रारंभ में धारासंभाओं का जो 
चुनाव हुआ, उसका संघटन उन्होंने ही 
किया था। उसमें कांग्रेस को अद्भुत सफ- 


लता मिली। उसी वर्ष सितंबर में अंतरिम 
' सरकार में गृह-सदस्य बने । १९४७ में जब 


देश स्वतंत्र हुआ तो वे भारत-सरकार के 
उपप्रधान-मंत्री तथा स्वराष्ट्र-विभाग, देशी 
राज्य-विभाग तथा सूचना एवं प्रसारण 
विभाग के मंत्री नियुक्त हुए। ' 
परतंत्रता-युग में जो सफलताएं उन्होंने 
प्राप्त की थीं, उससे अधिक महत्त्वपूर्ण सफ- 
लताएं उन्होंने स्वतंत्रता के बाद प्राप्त कीं | 
विषली आंग्ल-नीति के कारण भारत का 
दुःखद विभाजन हुआ। सांप्रदायिक दंगों 
में लाखो जानें गयीं; विस्तृत भूखंड श्मशान 


` ` बन गये; जनता अपने ही घरों में अनाथ 
नवनीत Eee se GY 


छोड़ गये थे। भारत की र 


हो गयी । उस अवसर रा a 

जिस दृढ़ता तथा प्रबंध | 

Feat, उसकी इतिहास में हि | 
अंग्रेज भारत में सैकर॒ स्व 

वे खतरे के बिंदु थे और समसत 

हुए थे। सरदार ने इस aE 


में तेजी से परिवतंन हुए। आ 
राज्य उड़ीसा, मध्यप्रांत, बंबई ३। 
दिये गये। काठियावाड के Tatan 
कर सौराष्ट्र राज्य की स्थापना डे. 
रीवां तथा अन्य Kaul 

(लाकर विध्य प्रदेश बना; इंदोर मा 
को मिलाकर मध्य भारत तथा Te 
की रियासतों वेः एकीकरण द्वारा राक 
aa ar ator gara | 
हैदराबाद की समस्या | 

देशी राज्यों में हैदराबाद एने 
था । दुर्भाग्यवश, उसवे' शासक गिज 
मुल्क उस्मान अली खां hai 
सनक सवार हुई कि एक स्वतंत्र (|. 
राज्य के निर्माण का समय मा 
रजाकारों का .बोलबाला 
रिजवी की तूती daa 
कारखाना खुल चुका था और 
षज्ञों की देखरेख. में सैनिक 


प्रधान-मंत्री निराश 


E > गये थे। मुस्लिम- 
5 हीकर caL अतर था । दिल्ली पर 
गप “suas at मुसलमानी झंडा फहराने की 
TR ia सुनाई देती थीं । रजाकार 'दीन- 
I a ललकारते घूमते फिरते थे । 

$ , कांग्रेस और देश में जो राष्ट्रवादी मुसल- 
| भान थे, वे भी इस भय सें बोलते न थेकि 
| होई गड़बड़ी हुई तो सारें देश में मार-काट 
मच जायेगी | जवाहरलालजी प्रधान-मंत्री 


w होते हुए भी चुप थे । सरदार इस स्थिति से . 


AN बहुत दुःखी थे और कुछ करना चाहते थे। 
| कृत जवाहरलाल और मौलाना आजाद 

॥ करह ब्रेक का काम करते थे। उन्हीं दिनों 
| सरदार ने कहां था- निजाम राज्य मेरे पेट 


AY प्लेफोड़े की तरहं है।' संयोगवर्श जवाहर- . 


के लालजी को विदेश जाना पड़ा । सरदार के 
| हाथ में सवंशासनसूत्र आया। उन्होंने अत्यंत 
॥ गोपनीय ढंग से हैदराबाद की घेराबंदी की 
` | योजना बनायी । मंत्रिमंडल के सदस्यों तक 
| को कुछ नहीं मालूम हुआ। केंवल सरदार 
| वंलदेवसिहे को कुंछ बातें मालूंम थीं । at- 
| दार ने स्वयं सेनाधिकारियों को संब बातें 


| झायी और जनरल राजेंद्रंसिहजी' को. ` 


| हैदरावाद घेर लेने और उसे सर करने का 
Ay काम सोपा । peat 

के j पंत पटले इसको कुछ भनक स्वास्थ्य- 
| = राजकुमारीं अमृत कौर के कानों में 
| ह उन्होंने मौलाना आंजाद से कहा । 
ae) .र दोनों जंवाहरलाल के पास पहुंचे, जो 
3 तक लौट आये थे । जवाहरलालजी ने 
१९७५ ` 


" पुष्‌ 


. बारडोली सत्याग्रह के समय 

कहा कि हमारे बीच समझौता है कि हम 
एक-दूसरे के मामले में दखल न देगे। इस- 
लिएं आप लोग चलें तो में आपके साथ चल 
सकता हूं, पर कुछ बोलूंगा नहीं। बहरहाल 
सब सरदार के पास पहुंचे | उन दिनों वे 


कंटिवेदना से कष्ट में थे । गदे पर मसनद के 


' [शेष पुष्ठ १३९ पर] ` 


` हिंदी डाइजेस्ट. 


» 
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॥ A ri 


i om दो सौ वर्षों से औद्योगिक क्रांति की 
हः -____ ४४गति तीव्रतर होती जा रही है। साथ ही 
उसकी शक्ति और क्षमता भी बढ़ रही है। 
' उन्नीसवीं शताब्दी में उसका लाभ उंठाने 
- वाले लोग उसके गुण गा रहे थे और जिन 
लोगो को उससे हानि पहुंची थी, वे उसका 
विरोध कर रहे थे। लेकिन पिछले. पचीस 
वर्षां में दोनों पक्ष अचानक उसकी हानियों 
-के प्रति सचेत और TAF हो उठ हैं। 

सन १९४५ में दो परमाणु-वमों के 
निर्माण और प्रयोग के बाद अब यह संभव 
, नहीं रहा कि हम इस सत्य की ओर से आंखें 
aa लें कि मनुष्यं को शक्ति बढ़ाने वाले 
__ दोनों उपकरण-विज्ञान और टेवनोलाजी- 
eS afta से परे निष्किय उपकरण हं l 
` उनका उपयोग सुजन और विनाश दोनों 
` प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है । 
हमारे सामने यह प्रश्‍न भी उठ खड़ा हुआ है 
कि यदि हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि 
युद्ध के लिए परमाणुशक्ति का उपयोग नहीं 
किया जा सके,तब भी शांतिपूर्ण प्रयोजनों के 
लिए इसके उपयोगः के परिणामस्वरूप हमें 
. इसके विषेले और घातक मलबे से पिंड छुड़ाने 
की समस्या का सामना तो करना ही होगा। 
वस्तुतः परमाणृ-धूल की समस्या औद्यो- 
रिक सभ्यता द्वारा उत्पन्न एक व्यापक 
नवनीत 


` 
23 
: 
> 
i 


Eo ' > स्वर्गीय artes टायून्बी 


उत्पादन के लिए कर रहे हैं। aap 


५६ - 
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तिक संसाधनों को.खपाते चने बा 
जिनकी भरपाई की ही नहीं ated 
हम इन संसाधनों का इस्तेमाल क 


महज तात्कालिक मुनाफे पर हे ल! 
नेसगिक वातावरण के उन अंगर 
गंदला करते जा रहे हैं, जो ait; 


सुनाफे की अंधी दौड़ 

मनुष्य की इसं शर्मनाक और त 
हरकत का कारण क्या है ! सतही। i 
कहा जा सकता है mani i 
परिणाम है । संसार के अन्य ग्रामि 
तरह मनुष्य भी लोभी है और हो 
स्मरण रखना. चाहिये कि.जीवा | 
प्रकृति के शोषण की क्षमता ब! 
जीवन का अनिवायं चरित्र है। व| 
जीवन का ही दूसरा नाम है। त 
सही है कि अन्य प्राणियों की 3 
में लोभ ने अधिक प्रबल STN ||| 
लिया है। इसका कारण AEA 


| कहीं अधिक है। 
| क्षमता उ i ue का निर्माण "3 
| में मनुष्य का रूप ग्रहण किया 
। Da शताब्दियों म॑ हमने 
| m औजारों की क्षमता में असीम वृद्धि के 
my खोज लिये हैं। हमने पानी से लेकर 
ग -ऊर्जा तक असंख्य प्राकृतिक शक्ति- 
| याँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। चाहे 
i [ और नाग्रासाकी की दुघटना हो 
vy था वातावरण का प्रदूषण, उन सबके लिए 
as! यह नियंत्रण a जिम्मेवार है। 
| एकेश्वरवाद की लहर 
पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत 
1 | होता है कि एक शताब्दी पहले के वे विज्ञानी 
| fag हम प्रवोधकाल के अग्रदूत मानते हैं, 
प्रम द्वारा उत्पन्न असहनशीलता और द्वेष 
१) नकम करने में तो सफल हुए, कितु उन्होंने 
| ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों के वारे 
vt म॑ ईसाई-आस्था को चुनौती नहीं दी । बाइ- 
w बल मइसं आस्था का उल्लेख एक वाक्य 
sil में कर दिया गया है 
॥ fea उन्हं आशीर्वाद दिया, तथा 
fl ईर ने उनसे कहा-फलो-फलो और 
a अपनी संख्या में वृद्धि करो; और धरती को 
| बसायो; और उसे पदाक्रांत करो; और 
©) सागर की मछलियों पर स्वामित्व स्थापित 
५) करो, और हवा की चिड़ियों पर; और धरती 
j [र चेलने-फिरने वाली प्रत्येक जीवित वस्तु 
1 मिड: [ जेनेसिस १, २८ ] 
; बाइबल के अनुसार, सृष्टि का निर्माण 


सवर ने किया; सूष्टि उसकी हे और वह 
3 


इसका जो चाहे सो उपयोग कर सकता है 
उसने आदम औरं हव्वा को इसका मनमाने 
ढंग से इस्तेमाल करने की छट दे दी; तथा 
उसन यह छूट उनके पतन के बावजद वापस 
नहीं ली । अमर-कानन में जिस मनुष्य को 
निःशुल्क वसने की छट दी गयी थी, उसे 
वहां से निकालते तथा पृथ्वी का साम्राज्य 
सौंपते समय शुल्क चुकाने का आदेश दिया . 
गया-'अपने चेहरे के Tat से तुम अपनी 


ब्रिटिश सनीषो आर्नाल्ड टोयन्बी ( १८८९- 
१९७५). ने दस खंडों वाले अपने महाग्रंथ 
ए स्टडी ऑफ हिस्टरी' में इतिहास को 
कोरी सौतिक-अथिक व्याख्या को अस्वी- 
कार करते हुए धर्म और चेतस तत्त्वो के 
महत्त्व को प्रतिपादित किया । 


५७ _ हिंदो डाइजेस्ट _ 
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रोटी कमाओगे ......' (जेनेसिस ३, १९)। 
लेकिन साथ ही उसे पसीने के Sea TE- 
तिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने 


का खुला लाइसेंस दे दिया TAT | सन १६६३ . 


में संतान उत्पन्न करने की छूट वरदान प्रतीत 
होती थी, १९७३ में वही जनसंख्या-विस्फोट 
तंथा यंत्रीकरण एवं प्रदूषण - का अभिशाप 
प्रतीत होने लगी। 
वस्तुतः आज संसार की अधिकांश सम- 
TAA, प्रकृति के अपूरणीय कोषों के विवेक- 
हीन अपव्यय और प्रदूषण के पीछे मूलत 
एकेश्वरवाद की आस्था है। संसार के 
ईसाई, यहूदी और मुसलमान एकेश्वरवाद 
और उसके निहितार्थो को सहज वस्तु मानते 
हैं। में भी ईसाई धर्म में पला हूं, लेकिन 
मॅन ईसा से पहले की यूनानी संस्कृति और 
लेटिन साहित्य का भी अध्ययन किया है 
जिसने मेरे चितन पर बहुत प्रभाव डाला है 


... और मुझे यह चेतना प्रदानः की है कि ईसा- 
` पूव के मेरे पुरखे एकेश्वरवादी नहीं थे । 


वसुंधरा मां न रही 
एकेश्वरवादी आस्था से पहले के लोग 
प्रकृति को प्राकृतिक संसाधनों का खजाना 
भर नहीं मानते थे। उनके लिए प्रकृति एक 
` देवी थी, वसुंधरा “मां' थी; उस पर उगने 
वाली वनस्पति, उस पर मनुष्य की तरह 
घूमन-फिरन वाले पशु और धरती के कटोरे 
म भरी हुई धातुएं सबमें वे प्रकृति के दैवीय 
स्वरूप का दशन करते थे । मनुष्य का समचा 
वातावरण देवीय था, तथा पौधों की खेती 
और पशुओं को पालतू बनाने की विद्या 


us uc | 
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| | 
उसकी. इस आस्था A 
पाती थी कि' ज भन 
चावल महज. अनाज नहीँ th 
देवी का ही स्वरूप थे. जिसने मे 
इनकी खेती करने की. अनुमति 
उसकी कला सिखायी 

ईसापूर्व की यूनानी संस्कृत 
दवीय स्वरूप की आस्था दानिक 
बावजूद अखंड बनी रही | 
और घटनाओं में, पानी के झरना! 
में, नदियों और सागर मे, वों ३ 
बरगद में और बगीचे मेंउगागेग़ 
अनाज और मदिरा में, पवंतो गे! | 
और वज्रपात में, अर्थात्‌ समल | 
वस्तुओं और घटनाओं में देवल feed 
ईश्वर संपूर्ण सूष्टि में व्याप्त था। स 


शक्तिसंपन्न अतिमानवीय व्यतत 
अदृश्यं शक्तिपुंज.था। | 

यूनानी और रोमत जगतू ने ख 
धमं ग्रहण किया, तो प्रकृति में पं की 
सार निचोड़कर फेंक दिया गया से | 


वादी आस्थाएं पलती रहीं ह 
कालांतर में स्थानीय aa 


संतुलन-नाश | 
समचा. पश्चिमी जगत्‌ TO 
ग्रस्त है। किंतु जब. हम पश्चिमी 


rat को पार'कर जाते हैं, तो हमें 
1 Ie Te gak से पहले के विश्व का 
है ए यनानी और लैटिन साहित्य 
दग Ea s अनुशीलन उंन आस्थाओं 
समझने में सहायक सिद्ध होता है। a 
पूर्वी एशिया के जीवित धर्मों के वारे में 
| त्यक्ष अनुभव और यूनानी तथा रोमन 
| मनं के.अध्ययन के आधांर पर मेरे मन में 
|| यह चेतना उत्पन्न हो TAT है कि ईसाई धर्म 
| a जिस एकेइवरवाद का प्रतिपादन किया 


अञ है, उसने प्रकृति के देवत्व की आस्था द्वारा 


el मनष्य के लोभ पर लगाये गये समस्त rd- 
H am हटा डाले हैं। जब मनुष्य प्रकृति को 
A दवीय मानता था, तब वह प्राकृतिक साधनों 


| को उपयोग उस तरह करता था, जैसे 


| बच्चा मां का दूध पीता है; और उसके लोभ 
| पर नियंत्रण रहता था (मां का दूध बोतलों 


|| में नहीं भरा जाता, उसकी मिठाई भी नहीं 


| बनायी जाती) । एकेश्वरवाद ने प्रकृति के 
| प्रति जिस अनादर-भाव को जन्म दिया है, 


ct x x `~ 
= उसने अनेकेश्‍वरवादी आस्था वाले समाजों 


J को भी प्रभावित किया है। 


=  जापान-जेसे देश में भी, जहां शितो 
॥ और बौद्ध धर्म पीढ़ियों से प्रकृति को" मां 
si मानना सिबाते रहे हैं, १८६८ में माईजी 
Kana के वाद से प्रकृति के प्रति 


pg) अगास्था काईसाई दृष्टिकोण हावी हो गया 

| ६।विशेषतः द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से 
| जापान प्रकृति को पश्चिमी चश्मे से देखने 
| चग है। वह औद्योगीकरण द्वारा घनः कमा 
a no प्रदूषण का शिकार हो रहा है। 


he कद 


जापान इस वात का उदाहरण है कि जिन 


देशों में एकेश्वरवाद की जड़े गहरी नहीं हे. 

Pie $ गहरी नहीं हैं, 
वहा भी उसके प्रभाव के कारण र 
और प्रकृति के वीच दीघंकाल सें चला आ 
रहा संतुलन fare रहा है। 

बाइबल में i= गया है कि तुम्हारा 
हृदय वहां रहेगा, जहां तुम्हारा खजाना 
होगा। पाश्चात्य लोगों ने. भौतिक संपदा 
की वृद्धि को ही अपना असली खजाना मान 


लिया; अतः उनका हृदय उसी पर लगा है 


तथा उन्हेःउसका पुरस्कार (प्रदूषण के रूप 
में) मिल रहाहै। “ 5 . . 

` हम टेक्नोलाजी के विकास के द्वारा 
आथिक विकास की धुन में व्यस्त हैँ। हम 
प्रकृति का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैँ 
क्योंकि अपनी एकेश्वरवादी आस्था के 
परिणामस्वरूप हम उसे देवीय नहीं मानते 
TAT उसे महज कच्चा माल समझते हैं। 
प्रदूषण यांत्रिक औद्योगीकरण का परिणाम 
है, न कि व्यापार, कृषि और पशुपालन का । 
मध्यकाल में मुसलमान विज्ञान और टेक्नो- 


लाजी के मामले में ईसाइयों से वहुत आगे. 


थे और यदि वे चाहते तो औद्योगीकरण के 
अग्रदूत बन सकते थे । रूस में भी पाश्चात्य 
टेक्नोलाजी का प्रयोग पीटर महान के जमाने 
से ही आत्मरक्षा के लिए हो रहा है। वह 
आत्मस्फुरित नहीं है । आज वह परमाणुः 
विज्ञान और अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्रों में 
अमरीका के साथ प्रतिस्पर्धा में फंसा है। 
बुनियादी मूल्यों का प्रश्‍त 

पश्चिमी जगत्‌ में बुनियादी मूल्यों को 
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* प्रश्न सात शताब्दियों पहले असीसी के संत 


फ्रांसिस और उनके पिता की मुठभेड़ के 
समय उठा था और उसके बारे में अंतिम 
निर्णय उसी समय हो गया था। संत 
फ्रांसिस के frat प्येन्नों बर्नादों आधुनिक 
पाश्चात्य व्यापारियों के अग्रदूत थे । उन्होंने 


धन कमाया, बेटे ने गरीबी का वरण किया | 


संत फ्रांसिस ईसा का अनुकरण कर रहे थे 
तथा अनजाने ही बुद्ध का भी। उन्होंने पिता 


` के समद्ध व्यवसाय की विरासत का परित्याग 


करदिया। बद्ध ने पिता का राज्य छोड़ा था। 
कितुदोनों का प्रयोजन एक ही था। उन्होंने 


भौतिक संपत्ति और सत्ता को आध्यात्मिक. 


प्रगति में बाधक पाया। 

सारा पाश्चात्य जगत्‌ संत फ्रांसिस की 
आत्मिक परंपरा का परित्याग कर बैठा है 
और उसने समूची प्रकृति पर स्वामित्व 
स्थापित कर लिया है, जिसके का रण उसकी 
आत्मा बीमार हो गयी है। संत फ्रांसिस भी 
येहवहं के बेटे थे, मगर उन्होंने सूरज 
भाई, चांद को बहन तथा वाय, जल, पृथ्वी 
फलों और घास को अपना आत्मीय माना 
था। संत फ्रांसिस ने अप॑ने पिता के व्यव- 


` साय और कारोवार में ही पश्चिमी जगत- 


के पतन के बीज देख लिये थे, अतः उन्होंने 
उस माग का परित्याग करके मक्ति का 
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माता पृथिवी महीयम्‌ । 
“यह विस्तृत पृथ्वी हमारी माता है 1 [ ऋग्वेद १.१६४-३३ | 

साता भूमि: पुत्रों अहं पृथिव्याः 
“भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं । [ अथववेद १ 


x 


मार्गे दिखाया, रि 
नहीं किया । ean 
परित्राण का मारग 
पश्चिम का मनुष्य 
और उससे प्रकृति को विज्ञान हइ 
लाजी की मदद से अपने अधीन al 
है। जिन औजारों || 
इस e म फसा लिया है 
वह इससे छुटकारा नहीं पा ze, | 
को अपने आपको MAB y 
होगा; क्योंकि वह प्रकृति का afina 
इसके लिए उसे विज्ञान का ह 
और ध्यान का, अर्थात्‌ घमं गरळ 
संहांरा लेना होगा। प 


स्थापना की ध्यान का मागं हुए 
ने प्रस्तुत किया है, जिसके अगु 
अपने मन की आंख से भीतर की 


करता है और इस सत्य का दसं 
कि उसकी आत्मा उस परम स्क 
जो इस दृश्यमान जगत में, इसके | 
इससे परे विद्यमान gael! 
निक मनुष्य को आज पुनः इस 
आवश्यकता है। 


४ at चुपचाप खिसक रहा है, भारत उसे 
॥ ५॥ प्रशांत महासागर में धकेल रहा है । 
मंगर वह खामोश बैठा है; कोई WS 


ji 
aie 
Ast कैसे! वात कोई सेना और राजनीति 
| दतो है नहीं | यह तो साजिश है भूगर्भीय 
न शक्ति और सामग्री की, जिस पर इंसान 
i का कोई बस नहीं । 

॥ पिछले दिनों बोस्टन (अमरीका) की 
i बिश्वविख्यात मैसाच्युसेट्स इंस्टिटयूट ऑफ्‌ 
| टेन्नोलाजी के पीटर मोलनर और" पाल 
TK नामक दो विज्ञातियों ने इस 
| रहस्य का उद्घाटन किया है । उनके अध्य- 
| बन का आधार है भूसाधन-संबंधी अनु- 
ह संघान के लिए पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गये 
| अमरीकी उपग्रह के भेजे हुए फोटोग्राफ । 

| _ भौमिकीविज्ञो के अनुसार, पृथ्वी का 
| उपरी भाग ६४ से लेकर ८० किलोमीटर 
| पक मोटी और सख्त चट्टानों से बना है। जब 
। १ चट्टान आपस में एक दूसरे की ओर या 
| ७ हसरे से परे खिसकती हैं, तो भूषपंटी 
| ह! जाती है और इन प्रंशों 
स) के सहारे नयी सीमाएं बन जाती 
| १९७५ ` 


६१ 


हैँ | यही स्थिति भूकंपों को भी जन्म देती 
है । प्रो. मोलनर का कहना है कि चीन के 
भूकप-क्षेत्र से भी यह स्पष्ट है कि भूपपंटी 
का उस ओर विचलन हो रहा है। 

` मोलनर-टेपायूनर की इस नयी खोज से | 
इस मान्यता पर भी शंका पैदा हो गयी है 
कि भारत की विचलनशील भूगर्भीय 
सामग्री निकटस्थ महाद्वीपीय ब्लाक के नीचे 
खिसक जाती है। यह संभव है कि करोड़ों 
वर्षों से चले आ रहे विचलन: के फलस्वरूप 
कुछ भूगर्भीय सामग्री तिव्वती पठार के 
नीचे पहुंच गयी हो; परतु अधिकांश प्रभाव 
चीन की स्थिति पर पड़ा है, जिसके परि- 
णामस्वरूप उसे प्रशांत महासागर की ओर 
खिसकना पड़ रहा है। 

- अमरीकी भौमिंकीविज्ञों कें इस. मत का 
समर्थन दो ब्रिटिश वैज्ञानिक डा. आर. ए. 


ब्लो और डा. एन. हैमिल्टन ने भी किया ' | 


है । वे भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत . 
उत्तर की ओर खिसक रहा है; मगर उनके 3 
अध्ययन का आधार अमरीकी शोधकर्ताओं 
से एकदम भिन्न है। ब्रिटिश वज्ञातिकों न. 
भारत से लगभग ढाई सौ किलोमीटर 
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दक्षिण की ओर हिंद महासागर में खोदे गये « 


एक गड्ढे से प्राप्त ४४ नमूनों का विश्लेषण 


“किया है। nan 
प्रसिद्ध विज्ञान-पत्रिका नचर म अपने 


खोज-परिणामों पर लिखते हुए डा. ब्लो 
और डा. हैमिल्टन ने बताया है कि लगभग 
चार करोड़ वषे पूर्व भारत २६ सेंटिमीटर 
प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर बढ़ रहा 


था ।-लेकिन दो करोड़ वर्ष पहले यह गति . 


घटकर १६ सेंटिमीटर रह गयी थी-। , 
जिन बेसाल्ट- नमूनों का विश्लेषण इन 


` ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किया है; उन्हे 'डीप 
` सी ड्रिलिंग प्राजेक्ट' के कभंचारियों ने 


निकाला AT | 
'जेव-चुंबकीकरण 
जोवधारियों पर चुंबकीकरण के प्रभाव 
का अध्ययन करने वाले कतिपय रूसी वैज्ञा- 
“निकों ने हाल ही में बताया है कि यदि गाय 
“का चुंबकीकरण किया जाये, तो वह अधिक 
दुध देने लगती है। एक सोवियत समाचार- 
' एजंसी के अनुसार, चुंबकीकरण द्वारा दूध 
की मात्रा को ही नहीं, अपितु दुध' में वसा 
(चिकनाई) की मात्रा कों भी बढ़ाया जा 
सकता है । जैव-चुंदकीकरण के लिए जीव- 
धारी को विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र की प्रभावी 
सीमा में एक निश्चित समय तक रखा 


'जाता है। 


'चुंबकीकरण का 'प्रभाव मनुष्य पर भी 


| ae, शारीरिक दंद से छुटकारा 
दिलाने, सूजन कम करने और गुर्दे की पथरी 


निकालने के लिए अनेक रूसी चिकित्सा- 


i 
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लयों में चुंबकीकरण का उ९ | 
पूर्वक किया जा रहा है इसर. | 
रूसी वैज्ञानिकों का मत il 
से जीवधारी के शरीर म 
प्रभावित होता है और यह चूंकि 
अंतत: अनक जेव 

वार होता है। 9 
` एक भारतीय शोधकर्ता = इ | 
वालसुब्रमण्यम्‌ (दिल्ली कारे el 
के अनुसार चुंबकीकरण का जीभ 
प्रभाव संदा अनुकल हो | 
है। उन्होंने बताया कि ml Ä | 
दौरान उन्होंने कुछ चिडयों atrall 


कम हो गया और उनकी Ta 
काएं विगलित होने लगी lacey 
विश्लेषण सें यह बात सामने बाग 

चुंबकीकरण के फलस्वरूप पी 
का उत्पादन कम या समाप्त हो को 
पीयूष-हारमोन का काम जीवधाऐ॥ 
ननःप्रक्रियाओं को नियंत्रित कला 
संक्षारणरोध o 


वायुमंडल और पानी या नमी 


से धातुओं का संक्षारण (को 
ऐसी हानि है; जिससे अभी तक (| 


जहाजरानी आदि अनेक मत 
की जटिल समस्या है। 
हाल ही में कारंकुडी (१ 


ial | मनोहर इन दिनों शाशांध-संस्थान 
al Aaaa घातु : 
की एक नयी तकनीक के विकास की घोषणा 
| क्षी.है। इस तकनीक का नाम रखा गया है 
k gates प्रोटेक्शन'। इसमें अल्युमिनियम 


| दा एक विशेष धातु-मिश्रण, जिसमें जस्ते 


A रहती है,फौलादी संरचना पर लेप के रूप 
॥ gam में लाया जाता है। 


| यम एनोडों का क्षेत्रीय ( फील्ड ) परीक्षण 
॥ क्रिया जा चुका है, जिसके परिणाम काफी 
सफल रहे हैं।इससे प्रभावित होकर कोचीन 
॥ जहाज कारखाने ने इसकी खरीद के लिए 
॥ apex भी दे दिया है। 
॥ शाकाहार : सुरक्षापुणं 
३ | मांस-भोजन का मनुष्य-देह पर क्या- 
| क्या जैववैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है,इस दिशा 

॥ में पिछले दिनों अनेक प्रयोगशालाओं में 

| शोधकार्यं हुए हैं। नयी दिल्ली के मौलाना 
५.) आजाद मेडिकल कालेज में औषध-विज्ञान 
के सहप्राध्यापक डा. एम. पी. एस. वर्मा 
| की अध्यक्षता में एक टोली ने भी इस क्षेत्र 
| में काये किया है। न 
डा. वर्मा का कहना है कि शाकाहारियों 
| की तुलना में मांसाहारियो को मधुमेह होने 
J की संभावना अधिक रहती है।:वे बताते 
| ह कि साग-भाजियों के रेशे अनेक मामलों 
| म मधुमेह से बचाव करते हें । चूंकि मांसा- 
A र में ये नहीं होते, अतः मांसाहारियो को 
| इरा नहीं मिल पाती। पश्चिमी देशों 


धातु-संक्षारण को रोकने - 


और पारे की मामूली मात्राएं भी मिली 


तूतिकोरिन बंदरगाह पर अल्युमिनि- 


देश के विख्यात रसायनशास्त्र तथा रायल 
सोसायटी, के फलो प्रो. तिरुवकटराजेद्र 
शेषाद्रि (भूतपुवं अध्यक्ष, रसायन विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय), जिनका देहांत २७: 
सितंबर १९७५ को दिल्ली में हुमा । 
में. मांसाहार का प्रचलन अधिक है और 
इसीलिए वहाँ मधुमेह की आशंका भी अधिक 
रहती है। यों मिष्ठान्न अधिक खाने सें भी: 
मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। 

सन १९२१ में इन्सुलिन के आविष्कार. 
से पहले मधुमेह से मरने वालों में से ७५ 
प्रतिशत की मृत्यु का कारण होता था 
विमूर्छा (कीटोएसीडोसिस) । यहं दर अव. 
घटकर २५ प्रतिशत के लगभग रह गयी है। 
हां, इन दिनों मधुमेह से मरने वाले मनुष्यों 
में से लगभग ५० प्रतिशत की मृत्यु का 
कारण होता है दिल की गड़बड़ियां। 
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देर से ही सही, तुम आये बहुत ब 
इस विरह के बाद यों भाये, बहुत कच्छ 
खो गये थे हाय, अपनी हो tia, 
खोजकर हमको यहां लाय, बहुत Tel 
गरजने सुनता रहा कब झा 
आज जल बनकर यहां छाय, बहुत भक्त 
खो गया था यार,तुम पर सारे Rina! 
आज अरसे बाद शरमाये, बहुत अच्छा | 
wal, नालों, पवंतों ने रास्ते रेस 
भूल तुम हमको नहीं पाये, बहुत aay, 
बोलने तो दीजिये हमको भौ कुछ एइ, 
योंतो सब उच्छ्वास बघंवाये, बहुत कच्छा 


| 
1 
1 


THC d 
-रामदरंश fa 


| = 
दबं उठा रही हैं नजर, राह दीजिये 
साये जो आपके हें जमे, साफ कोजिये 
रोके खड़े हें रास्ते कितने पगों के आप 
Kara, आज ताप बहुत, कुछ तो Aka 
'गिरती हें छते आपकी तो चीखिये नहीं 
At साथ आप भी बारिश म॑ भीजिये 
' लहरों को कोसते ही रहे तोर खड़े आपं 
कितना हैं थक गये जनाब, चाय पोजिये 
पगडंडियों. को बांध लिये जा रहे कहां 
जार बंद आपका :है, हाथ मीजिये 
` बकन को फिर हैं age रहे ओंठ आपके 
रुकिये हुजूर, एक मिनट, पान लीजिये | : a 
र # ई, ४/११, माडल-टाउन, दिल्ली-९ # | 
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इन दिनों यह पंक्ति बार- 
दोहराता है इंसाफ को आवाज 
कहां हैँ, तों इसका कारण यह्‌ 


| दो, इंसाफ 
| उसके साथ अन्याय किया था, या बड़े भाई 
| हव ने अकारण उसे थप्पड़ रसीद किया, 
|| बल्क छमाही परीक्षा में उसे फेल कर दिया 
| गया था। जहां तक इस मामले में मनोहर 
| की राय का संबंध है, उसने प्रत्यक प्रश्‍न 
५ ar उत्तर सोच-समझकर ही दिया था। 
PE यह दुसरी बात है कि परीक्षक को उसके 

॥ उत्तर पसंद नहीं आये। मसलन गणित के 
`| gat ही कों लीजिये-प्रश्‍नो के साथ ही मनो- 

॥ हर के लिखे उत्तर भी gt 5 
॥ पहला प्रश्‍न था-एक दुग म पचास आद- 
| गियो के लिए बीस दिन की खूराक मौजूद 
| है। यदि दस दिन के बाद वहां पचीस आदमी 
। और आ जायें तो यह खूराक कितने दिनों 
। के लिए पर्याप्त होगी ? 
॥ उत्तरः यदि वे पचीस आदमी पेटू किस्म 
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कि उसकी मम्मी ने हलवा वांटते समय - 


अनुवाद : 


जहाला 


कन्हेयालाल कपुर 
के नवयुवक हूँ, तों सारी खूराक एक दिल में 
चट कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी 
पाचन-शक्ति खराब रहती है, तो यह खूराक 
काफी दिनों तक चल सकती है। क्योंकि 
प्रश्‍न में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है 
कि इन नवयुवकोंकी पाचन-शक्ति का क्या 
हाल है; इसलिए पुरे विश्वास के साथ यह 
कहना कि खूराक कितने दिनों के लिए 
पर्याप्त होगी, अति कठिन है। 
प्रश्‍न २: बीस आदमी या दस औरतें एक 


. काम को पंद्रह दिन में कर सकती हैं, तो 


बताओ, उस काम को चालीस औरतें कितने 
दिनों में करेंगी ? - 

उत्तर : औरतें काम करने के बजाय बातें 
करना अधिक पसंद करती हैं। फिर जहाँ 
चालीस औरतें इकट्ठी हो जायं, वहांअच्छा- | 
खासा विवाद या बलवा तो हो सकता है, 
लेकिन काम नहीं हो सकता | इसलिए 
हमारी राय में वह काम वहीं रहेगा, जहा 
चालीस औरतों के आते सें पहले था। यदि 
विश्वास न हो, तो प्रयोग करके देख लीजिये। 


प्रश्‍न ३ : मोहनलाल यदि बनारसीदास ० 


को ५०० रुपये ४ प्रतिशत वाषिक दर पर 
ऋण दे, तो उसे सात वर्ष के बाद किता | 


सुरजीत 


ns : 
Paper AD tu 
et gi i), 


“समय एक मिनिट में तीत फुट agar है तो 


ब्याज मिलेगा ? a; 
उत्तर : यदि ये वही बनारसीदास हैं जो 
हमारे मुहल्ले में रहते हे,तो मोहनलाल साहब 
संतोष रखें कि उन्हे एक कौड़ी भी ब्याज के 
रूप में नहीं मिलेगी; क्योंकि बनारसीदास 
(जिन्हें वास्तव में बनारसी ठग' कहना 
चाहिये) की आदत है कि वे व्याज के साथ 
मूलधन भी पी जाते हैं । पर अगर ये कोई 
अन्य महाशय हैं, तो जितना ब्याज हिसाब 

से बनेगा, मोहनलाल को मिल जायेगा। 
प्रश्‍न ४ : एक आदमी ने एक भैंस बीस 
रुपये में बेची और उसे दस प्रतिशत हानि 
हुई। यदि वह उसे तीस रुपये में बेचता तो 

उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? 

` उत्तर; आजकल जबकि एक अच्छी 
बकरी भी बीस रुपये में नहीं बेची जा सकती, 
यह मान लेना कि भेस इतने रुपयों में बेची 
गयी है, अनुमान और सत्य के विरुद्ध है। 
लगता है कि वह भैंस बिलकुल बूढ़ी और 
नाकारा थी। यदि यह बात है तो उसे बेचेने 
में लाभ ही लाभ था। हमारे विचार में तो 
भैंस के मालिक. को ईश्वर को धन्यवाद 
देना चाहिये कि उसे ऐसी बेकार चीज से' 
छुटकारा मिला और साथ ही बीस रुपये 
भी मिल गये । स्पष्ट है कि जिस भैस का 
मूल्य. मुश्किल से बीस रुपये तय पाया, उसे 
तीस रुपये में कौन मूर्ख खरीदेगा ! इसलिए 


किसी प्रकार के- लाभ. की तो आशा नहीं 


की जा सकती। 
प्रश्‍न ५ : एक बंदर एक बांस पर चढते 


नवनीत 
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६६ 


उत्तर: लगता है कि इष 
तरह यह बंदर भी बड़ा शरा 
जान-वूझकर फिसलने का प्रयल | 
नहीं तो वह चाहे तो केवल एक. 
वांस के सिरे तक पहुंच सकता | 
नीयत में शरारत हो और खाग, 


जहां तक मेरा अध्ययन है, बदर 
फासला नापने का कोई नाप के 
बिना किसी नाप के पूरे तीन फुर कू 
एक फुट फिसलना असंभव है। |) 

वाकी Tat में भी मनोहर गे 
की बुद्धिमानी का प्रमाण lg 
के लिए इतिहास के परचे में एक 
'हैदरअली पर एक संक्षिप्त नोट] 


a ~ 4 


प्रश्‍न : धर्मशाला कहां fet 


उत्तर : लगभग प्रत्येक नगर में; क्योंकि 
| अत्येक नगर में मंदिर के अलावा एक-आध 
| द्र्मंशाला अवश्य होती है । 
प्रश्न: इन मुहावरों का अर्थ बताइये 

क. अंधेरे का उजाला । 

ख. तीत में न तेरह म! 

क. गागर में-सागंर बंद करना । 

उत्तर : अंधेरे घर का उजाला' से 
अभिप्रेत है वह छोटा-सा मिट्टी का दीया, 
| नसे गरीव लोग अपनी झोपड़ी में शाम के 
| समय जलाते हैं। तीन में न तेरह मे. अर्थात्‌ 
S एसा अंक जो न तीन में शामिल हो और 
Y न तेरह में। जैसे पांच, छह, सात आदि। 
४ आगर में सागर बंद करना” अर्थात्‌- कोई 
१ उरता की बात करना । स्पष्ट है, सागर 
॥ को गागर में बंद नहीं किया जा सकता । 
प्रशन: यह शेर किसका है ? 
| सुन चुके हाल बस तेरा आज़ाद 

॥ ` हमसे आगे सुना नहीं जाता । 

उत्तरः शायद यह शेर मौलवी मुहम्मद 
of हुसेन आजाद या मौलाना अबुल कलाम 


सुप्रसिद्ध हास्य-लेखक भी कन्हेयालाल कपूर, 

जिन्हें उद्‌ साहित्य को सेवा के लिए इस 

वर्ष 'गालिब पुरस्कार प्रदान किया गया है। 
[ चित्र सारिका' से साभार] 


आजाद, या मिस्टर जगन्नाथ आजाद का है। 


आपने मनोहर के उत्तर देख लिये। अब - 


आप ही इंसाफ से कहिये कि क्या उसे फेल 
करके -उसके साथ अत्याचार नहीं किया 


गया ? और क्या उसका वह पंक्ति गनः 


गुनाना न्यायसंगत नहीं है ? 
इंसाफ को आवाज दो, इंसाफ कहां है ? 


KES 
बेल्जियम के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पाल हेनरी 
स्पाक एक बार अमरीका में भाषण के दौरे पर थे। | 
हाउस्टन तगर में उनका भाषण सुनते के पश्चात्‌ एक 
महिला ने उनसे कहा-आपसे में बहुत प्रभावित हुई! 
आपका व्यक्तित्व विस्टन चचिल, की तरह है, और 
आप चाल्सं बोयर (प्रसिद्ध अभिनेता) की तरह 
भाषण देते Sl 
मैडम', स्पाक ने उत्तर दिया-में तो चाहता हू 
. कि मैं देखने में चाल्स बोयर जैसा लगूं और भाषण 
चचिल की तरह दे सकूं! -सुरेश पांडेय 


x 
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fate 


“हो सकता है, कुछ व्यक्तियों को इस पर न्द पर भत al 
i 3 ' श्री जवाहरलाल नेहरू- Tiel Yet तक भी रहन के लिए जेलखाना कोई ay 


नही el at 
4 न हो, परंतु सरस्वती के लाड़लें पुत्रों ने इन नाखुशगवार' दिनों ज्ञा उके 
प्रकार किया, उससे तो इन्हें ATT ही कहा जा सकता है। कारागार में कृष्ण मळी 

ही जन्म नहीं हुआ था, विश्व का विपुल श्रेष्ठ साहित्य भी वहां रचा गया द ह| 

. जवाहरलालजी. के शब्द याद करें-जेल और उसके अकेलेपन. और बेकारी ब 
सोच-विचार की तरफ झुकाव होता है और जिंदगी की खाली जगह को अपनी कल 
इंसान के काम-काजों के इतिहास के लंबे सिलसिले की पिछली katana 
$ - होती. है।' RSS: 
| ये स्मृतियाँजनाना रूपों में प्रकट होती हैं । कारागारका विपुल साहि] 
स्मृतियों और अतुभूतियों का परिणाम है। उस सबकी चर्चा करना तो असंभव हह 
देश के साहित्य की भी पूरी रूपरेखा हम दे संकंगे, इसमें भी संदेह है। सवे छ| 
. साहित्य पर ही एक दृष्टि डालें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यदि कोई माई कासा 
लिखे पत्रों के कुछ संग्रह संपादित कर सके, तो वे किसी भी कृतिकार कें लिए मा 
iaaii में झांकने का अमूल्य साधन प्रस्तुत करेंगे? व्यक्तिगत रूप से ऐसे ब | 
शित हुए भी हैं। . + ` E 
ये पत्र अनेक प्रकार के हैँ.। कुछ व्यक्तियों ने पत्रों के माध्यम सें ही वर] 
अंथों की रचना की है। गांधीजी ने अपने सिद्धांतों और ब्रतों को समझाते | 
कारागार से समय-समय पर लिखे, जो कालांतर में “मंगल प्रभात और ५ 

' आदि पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित हुए । लेकिन इस क्षेत्र में सबसे TE 
नेहरूजी ने। उन्होंने नैनी जेल से अक्तूबर १९३०. से अपनी बेटी की १३१ ' « 


a 
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ane सिलसिला शुरू किया, जो १९३३ में देहरादून जेल जाकर समाप्त हआ। थे 

| पज सिस ऑफ़ वल्डं हिस्टरी' ( विश्व-इतिहास की झलक) के नाम से aie 

| ` इन पत्रों के सुजन-काल में उनकी जो मनोदशा थी, उसकी झलक उनके इन शब्दों में 

| Ot है-'मैं नहीं कह सकता कि मेरी चिट्टियां तुम्हारे लिए मनोरंजक होंगी और तुम्हारे 

| दिल में कुतूहल पैदा करेंगी, या नहीं। सच तो यह है कि मे यह भी नहीं जानता कि ये 
| द्वं तुम्हें कव मिलेंगी, या मिलेंगी भी या नहीं ?” MIRE 

नेहरूजी भाग्यशाली थे कि लोग सदा उनके प्रति सौजन्य दिखाते रहे। पर सभी 

ह| gar भाग्य लिखाकर नहीं लाते। विकास पब्लिशिंग हाउस ने सीमामांत के “खुदाई खितः 

| मतगार' श्री मुहम्मद यूनिस के उन पत्रों का, जो उन्होंने 'भारत छोड़ो आंदोलन केदौरान . 
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देते हैँ और वगैर कुछ मालूम किये उनसे `. 
नफरत करते है। भला किसकी हिम्मत कि 
उनके विचारों से हमदर्दी कर सके! या इनका 
नजरिया भी सामने रखे। मगर यहां इस 
मसले की .गहराई में जाकर असलियत 
दिखती है और तस्वीर का दूसरा रुख नजर . 
आ जाता है।' 
कारागार कवियों के लिए भी बहुत ` 
उवर प्रमाणित हुए। वहां का वह मनहुस 
एकांत और वह दर्द-भरी मनोदशा जैसे कवि 
को मनुभ्राणित कर देती है। वह यादों में 
गह्रा खो जाता है। बहादुरशाह 'अफ़र” 
के। भीरसुब्ह्मण्य भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, 
शरकाप्रसाद मिश्च, बालकृष्ण शर्मा नवीन, 
भवानी प्रसाद मिश्र, क्षेमचंद्र सुमन, कफी 
| “We अली सरदार महात्मा गांधी [ चित्र : प्रो. लेगहैमर | 
६९. हिंदी डाइजस्ट 
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जाफरी, सोरिश कश्मीरी, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर ये कुछ जाने 
हरण के लिए ले रहा हूं। यों तो जेल-जीवन ने बाबू संपूर्णानंदजी जैसे 
कवि बना दिया था। काव्यप्रंथों में कृष्णायन' की याद आती है। पं 
ने १९४० से १९४५ के जेलवास के अरसे में इसकी रचना की थी। नवीनजी 
का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा। अली सरदार जाफरी का संग्रह 9 
जेल-जीवन की ही देन है। स्मृतियां उन्हें भी परेशान करती हैं। कभी वे Be 
यादों में खो जाते हैं, कभी शादी के दिन की याद आती है और कभी ने दे के । 
` की दीवार' अपनी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए उल्लेखनीय है ji 

कथा BE भयानक है या हंसीं हे ये मंजर 

ख्वाब है कि बेदारी कुछ पता नहीं चलंता 

फूल भो हें साये भी खाक भी है पानी भी ` 
आदमी भी है मेहनत भो गीत भी हें आंसू भी : 

फिर भी एक खामुशी रूहो-दिल की तन्हाई 

इक तबील सन्नाटा जेसे सांप लहराये। | 
नियाज हैदर की यह लाइन सुबह की पहली किरन तक जिंदगी मत 
व्याख्या की मोहताज नहीं है। जफर की गजल “न किसी की आंख का नूर ah 
का करार हूं तो ददें की जीतीर 
तस्वीर है St | नवीनजी देखते हैंड 
फिर आ गयी है, तो उनका दद झा 
में अभिव्यक्त हो उठता हैः | 
सोच क्या रहे हो खोय-खोग-ते तरै 
` आज फिर आयी राखी पुरम छू 
मेदिनी लहर रही, नम मं हहर बं | 
हर-हर कर जलधारा ये Ie 
. अरि-दुर्ग बीच अब लो बिता बे | 
एक-दो क्या, अरे देखो सातसात 
सोच क्या, अवश्य ध्वस्त होगी, | 


भाने नाम ह 


< 
ने 


बैरियों की यह KAA 
[ बरेली, १५ अमत 
Me > केवि के रूप में दो ऋति | 

नवनीत ` . = 
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उल्लेख करना अप्रासांगिक न होगा। ये दोनों काकौरी- 
कस के बंदी थे-रामप्रसाद विस्मिल और अशफाकउल्ला 
2i की यह कविता प्रेम कविता' के रूप में 
बेल से वाहर आयी, लेकिन इसके अर्थ कुछ और ही थे। 


= जेल से छुड़ाने की. योजना थी, पर वह सफल नहीं 
हो रही थी, हुई भी नहीं। उसी समय उन्होंने यह कविता . 
थीः 


मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या 
दिल की बरबादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या 
॥ काश अपनी जिंदगी में हम ये मंजर देखते 
यूं सरे तुरबत कोई महशर खराम आया तो क्या | 
और अशफाकउल्लाह ने अंतिम क्षणों मेंये उद्गार डा. राजेत्रप्रसाद 
प्रकट किये थे.: Me 0. : 
यूं ही लिखा था किस्मत में चमत पेराये आलम ने 
कि फसले गुल में गुलशन छूटकर है कंद लिदा की 
कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो यह 


आइये, अब जरा कथाकारों की ओर चलें। शायद यह बहुत कम लोग जानते afa 
नाटककार डा. गोविददास ने अपना भारी-भरकम ` उपच्यास 'इंदुमती' जेल में हो लिखा 
था। अनद्रकुमार कुछ कहानियां ही लिख पाये। क्रांतिकारी यशपाल ने अपनी बहुत-सी 
कहानियां जेल में लिखी और अंग्रेजी में लिखी। “पिंजरे की उड़ान! संकलन में अधिकांश ये 


उसकी कहानी भी उन्हें वहीं के एक कैदी से मिली थी। वह मामिक कया उस कंदी की 


| संग्रह बखरी दुनिया' न केवल जेल में लिखा गया, बल्कि वे कहानियां भी जेल-जीवन TTS 
il को कारागार की एक और सशक्त देत है-डोयरियों की विधा। चक्रवर्ती 
पथ आर एम. एन. राय की डायरियां तो प्रसिद्ध हे ही; लेकिन गांधीजी के 


i wee डायरी के कई भाग तथा डा. सुशीला नेयड द्वारा लिखी गयी आगाखां महल. 
1 T बहुत ही रोचक हैं। आगाखां महल की डायरी गांधीजी स्वयं देखते थे और 


रख दे कोई जरा-सी खाके-वतन कफन Al . १ 2 


| ही कहानियां हे। मन्मथनाथ गुप्त ने अपना पहला उपन्यास तो जेल में लिखा ही था, बल्कि ae 


श विभिन्न जेलो में रहने.वाले उनके निजी संचिवो ने जो डामरिया प्रस्तुत की, उनमें AE 
७१ o हिदी डाइजस्ट 
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भागी आत्मकथा है। भूख-हड़ताल के दिनों में वह कया जैसे उन्हे बुरी तरह RAT 
"अत म उस उपन्यास वेः रूप में अवतरित Be ज्ञानी गुरमुख सिह मुसाफिर का कहानी- | 


RS 


दी 


= 


संशोधित भी करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक दिन छपंने वा वांली है । 
लिए जो काम बासवेल ने किया था, वही काम महादेवभाई ने गांधीजी oY 
लेकिन जवाहरलालज़ी की तरह गांधीजी भी भाग्यशाली ws उन्हें भी को ; 
में लिखने-पढ़ने में परेशानी नहीं हुई। इसके विपरीत क्रांतिकारी एकदम ame | 
लेखन की कहानी बहुत रोमांचकारी है। | Es i 
आत्मकथा-साहित्य में बिस्मिल की आत्मकथा का महत्त्वपूर्ण स्थान 1 
eter दि पहले तक वे उसे लिखते रहे और चोरी-चोरी गोरखपुर केपत्रकार =| 
E द्विवेदी को भेजते रहे। वहां से वह गणेशशंकर विद्यार्थी के पास पहुंची, छपी बो. 
गयी। तीस साल बाद स्वतंत्र भारत' में फिर उसका पुनजेन्म हुआ। imme | 
में श्री मन्मथनाथ गुप्त और राजकुमार सिन्हा ने काकौरी के दुसरे शहीदों dai 
कुछ लिखा था। | 
पं. नेहरू ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी' जून १९३४ और फरवरी tell 
4 बीच जेल में ही लिखी। उनके शब्दों में-- इसके लिखने का खांस मकसद यहया il 
निश्चित काम मे लग जाऊं जो कि जेल-जीवन की तन्हाई के पहाड़-से दिन बालो 
`  बहुतजर्री होता है। साथ ही मैं पिछले दिनों की हिंदुस्तान की उन्‌ were 
. * भीकरलेना चाहता था, जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है ताकि उनके बारे ta 
सोचसकूं' . . || 
` डा. राजेंद्रप्रसाद ने भी अपनी आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही मिशा 
मांत्र स्मृति के सहारे लिखा है। SAAT कहना है-'एक प्रकार से यह संस्मरण सना 
रण है, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं बातों का उल्लेख है जो लिखते समय aka 
- राजेद्रबाब्‌ ने जेल में एक और पुस्तक लिखी-इंडिया डिवायूडिड गई 
नहीं था कि वे कब जेल से बाहर आ सकेंगे और जो कुछ लिखा है वह STG 
भी उन्होंने अपने विचारों को साफ-साफ ऐसे रूप में लिपिबद्ध करने का तिश | 
दुसरोंकी समझ में आ जाये ।वे पन्ने के दोनों ओर छोटे-छोटे अक्षरों Kat 
बीच में चेपियां भी लगाते रहते थे। सरकार की ओर से आपत्ति हुई किये अक्ष 
जा सकते। पांडुलिपि-टाइप होनी चाहिये । स्वयं उसी ने टाइंपिस्ट की सुविधा 
छूटने के पहले दिन यह पुस्तक समाप्त हुई और इसे बाहर लाने की इजाजत मिर | 
` _ मन्मथनाथ गुप्त ने प्रेमचंद और शरतचंद्र पर अपनी दोनों पुस्तक THY 
इसके अतिरिक्त 'ऐतिहासिक भौतिकवाद”, अगस्त क्रांति और प्रतित्रांतिं) ९] 
स्वभाव और 'आात्मकथा' भी जेलं-जीवन की ही देन हैं। पं. कमलापतिं 
जीवन, प्रिसिपल छबीलदास ने. 'फांसी की maa ar संज्जाद जै 


3 ay 
genes 
4 
La. 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  _ 


F आंदोलन का इतिहास “रोशनी लिखने का अवकाश जेल में ही पाया। | 
x आांदोर लेकिन अभी तो हमने उन सभी ग्रंथों की चर्चा नहीं की, जिन्होंने देश में ही नहीं 
| ददो में भी ख्याति प्राप्त की। लोकमान्य तिलक स्वराज्य-मंत्र के देने वाले ही. नहीं x 
| TE ale भी थे । उन्होंने अपने तीनों प्रसिद्ध ग्रंथ “द ओरा- 
9 _7/आकॅटिक होम इन वे -रहस्य' कारागार में ही लिखे | सावंजनिक 
a यहीं मिल सकती बी।... ही लिखे। २ 
“5. 'श्रीमदुभगवद्‌गीता-रहस्य २ नवंबर १९१० से ३० मार्च १९११ तक मांडले नगर 
9) . ३ कारावास में लिखा गया और पेंसिल से लिखा गया। तिलक के शब्दों में 'ग्रंथ के संबंध 
| तीन वक्त तीन हुक्म आये। सब पुस्तके मेरे पास रखने का कुछ दिन बंद होकर सिफ चार 
है| पुस्तके एक ही समय रखने का हुक्म FAT | उस पर सरकार को अजे करने पर ग्रंथलेखन 
| किए सब पुस्तकें मेरे पास रखने की परवानगी हुई। कागज देने आते वे छूटे न देकर जिल्द- 
| बंद किताब बांधकर देते। भीतर के सफे गिनकर और उन पर दोनों ओर नंबर लिखकर 
i देते और लिखने को स्याही न देते; सिफ पेंसिल छीलकर देते थे।! -- - 
$| - इतना नहीं,इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ भी बहुत दिनों तक सरकार के पास ही पड़ी 
i रहीं। र : 5 . 7 et. č 2 fe Fr 
ह| ` ` जवाहरलालजी ने 'डिस्कवरी' आफःइंडियां' (हिंदुस्तान की कहानी) भी अहमदः 
H नगर किले की जेल में ही लिखी । वे बरावर इतिहास से इसीलिए जुड़े रहे कि उन्हे जेल में 
| जाहिर तौर पर काम करने की गुंजाइश नहीं रहती थी। जब दरअसल मुझे किसी काम में 
i as नही 5 गयी, तब मैंने गुजरे हुए जमाने और इतिहास को कुछ इस तरह 
श] अहमदनगर के किले में ही मौलाना आजाद ने 'गुबारे खातिर' की रचता की। वह 
! 3 Bar साहित्यिक निबंधों का संग्रह है। चाय कैसे पीनी चाहिये, यह बताना भी वे 
भूलते। : 2305104050 HUNIAN 
| एम. एन. राय' ने भी कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें जेल में ही लिखीं। सायन्स एंड सुपर- 
| त्टिशन' के अतिरिक्‍त 'फिलोसाफिकल कान्सिकवेन्सिस ऑफ़ भाडने सायत्स उनकी उल्लेखः 
| गीय कृति है। लेकिन अभी तक यह प्रकाशित नहीं हो सकी । मिम्वासे ऑफ़ ए कैट के साथ 
i एक रोमांचक कहानी जुड़ी है कारागार में सीधे वे अंग्रेजों पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, 
ह एउन्होंनेवित्ली को प्रतीक बनाकर पुस्तक लिखी । क्योंकि कागज बहुत कम मिलता 
प हए वे बहुत बारीक अक्षर लिखते' थे। इसी प्रसंग में सवंश्री रामवृक्ष बेनीपुरी, 
j | यायाय और बारींद्र कुमार घोष के नाम भी उल्लेखनीय हैं। i 
| केप का एक मनोरंजक किस्सा सुनने में आया है । एक मित्र ने यूरोप के सेक्स- 
has ७३ _ हिंदी डाइजेस्ट 
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P | aa पर एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन जेलर ने उसे इसलिए फाड 


ë o उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आती थी। वे क्रांति की बात सह सकते ये, किन Fy 
al | 


बहुत कम लोग जानंते हैं कि विनोबा के 'गीता-प्रवचन' की रचना भी हठ. . | 
हुई थी। बी! क्लास मिलने पर भी वे “सी क्लास में ही रहे और सर | 
जन १९३२ तक प्रति दिन गीता पर प्रवचन देते रहे। साने गुरुजी ने इन प्रवचन ५ 
बद्ध किया था । भारतन्‌ कुमारप्पा की रचना 'इकोनामिक्स ऑफ़ परमनेस | 
की ही देन है। , हे T 
संपूर्णानंदंजी ने लिखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति के 
टिप्पणी और कया हो सकती है कि बुद्धिजीवी को फुरसत जेल में ही होती 
का उन्होंने पूरा-पुरा लाभ उठाया। “दर्शन और जीवन”, 'चिद्विलास' और ‘al 
आदिदेश' उनकी ये तीनों महत्त्वपूर्ण रचनाएं फतहगढ़ और बरेली जेल में ही heal 
उन्होंने कुछ वैदिक कहानियां भी लिखीं। वेदमंत्रों के प्रकाश में” इन्हीं कथाओं काह | | 
कारागार में गांधीजी द्वारा रचित पुस्तकों में 'आरोग्य की कुंजी, पात 
 गीताबोध' ओर 'गीता-प्रवेशिका' का उल्लेख आवश्यक है। एक भाईको ar 
` समझने में कठिनाई होती थी, तब उन्होंने इस विषय को सरल रीति से रव 
में 'गीताबोध' की रचना की। उनके 'अनासक्ति-योग' का पंजाबी में अनुवाद गुर | 
| 
| 


बारे में इसे 


.. मुसाफिर ने जेल में ही किया था। सामान मिलने में इन्हें भी कठिनाई होती भी 
तक चुरानी पड़ती थी, लेकिन ये संब कठिनाइयां १९३० तक आकर KAA 
bs . क्रांतिकारी भगतसिंह ने अपने जेल-जीवन में चोरी-चोरी चार पुस्तकांशी 
 _कीथी। उनमें उनकी आत्मकथा भी थी, लेकिन वे सुरक्षा के लिए एक हाथ से दृहा 

जाते-जाते न जाने कहां खो गयीं और हम उस बुद्धिजीवी क्रांतिकारी को उती बौ! 
समझने का अवसर खो बैठे। | 


| 
t 


| 


| 


रहता है। 2 eR, कुंडेवालान, Feet 
ag 
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१: अमरीका-मैसेच्युसेट्स राज्य में 
स्त्रियों को मताधिकार मिला। पर 
१७८० में वह छीन लिया गया। 

१७८८ : फ्रांस-फ्रांसीसी तत्त्ववेत्ता और 


| १६९ 


स्त्रियों को शिक्षा पाने, राजनीति 
में भाग लेने और नौकरी करने का 
अधिकार हो । 


१७९२: ब्रिटेन-नारी-अधिकारों क्री आद्य. 


योद्धा मेरी बुल्स्टोनक्राफ्ट की पुस्तक 
'ए विडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ 
विमेन? का प्रकाशन'। 

१८४० : सं. रा. अमरीका-लुक्रीशिया मॉट 
ने स्त्रियों और नोग्नो लोगों के लिए 
समानाधिकार की मांग करते हुए 

: इक्वल राइट्स एसोसिएशन' की 
स्थापना की। 

१८५७: सं. रा. अमरोका-८ माचे को 
are की सिलाई-उद्योग और 
वस्त्रोद्योग की मजदूरिनों ने पुरुषों 

` के बराबर मजदूरी और १० घंटे के 
` कार्ये-दिवस के लिए हड़ताल की । 

१८५९ : रूस-सेंट . पीटसंबगं में नारी- 

१९७५ 


७५ 


> >> 
UEA CIOS 


अंतरराष्ट्रीय महिला-वर्ष के 


अवसर पर्‌ 


नारी-प्रगतिःमील के पत्र 


“यूनेस्को कूरियर' से उद्धृत. ` 


विमुक्ति आंदोलन का आरंभ। 
१८६२ : स्वोडन-स्त्रियो को म्युनिसिपल 
चुनावों में मताधिकार दिया गया! - 


'१८६५ : जमंती-लुइजी ओट्टो द्वारा जमे 
राजनीतिज्ञ कान्डसँट ने मांग की कि . gt द्वारा ज 


- 


` महिलाओं के महासंघ की स्थापना। 


१८६६ : ब्रिटन-तत्त्ववेत्ता और अथंशास्त्री 
जान स्टुअटं मिल द्वारा स्त्रियों के 
लिए मताधिकार की मांग। घ 
१८६८ : ब्रिटेन-नेशनल विमेन्स wane 
सोसायटी की स्थापना। 
१८६९ : सं. रा. अमरीका-नेशनल विमेन्स 
'सफ़रेज एसोसिएशन (राष्ट्रीय नारी 
मताधिकार संघ) की स्थापना हुई। 
: व्योमिग राज्य ने स्त्रियों को मता- 
धिकार दिया, ताकि वह अमरीकी 
संघ का सदस्य होने के लिए आव- 
श्यक मतादार कोटा प्राप्त कर सकें। 


_ १८७०: स्वीडन व फ्रांस-चिकित्साशास्त्र 


के अध्ययन का द्वार स्त्रियों के लिए 
खोल दियागया। . - :-: 
तुर्को-लड़कियों की प्राथमिक और 

माध्यमिक शाला की अध्यापिकाओं 
के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग कालेज 
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L खुला। ` ` 
2 ८७४ जापान-लड़कियों के लिए पहला 
dyad ट्रेनिंग कालेज खुला। : 


१८८२ : फ्रांस-प्रसिद्ध लेखक विक्टर हथूगो 
की संरक्षकता में नारी-अधिकार 
लीग की स्थापना हुई। 

१८८८: सं. रा. अमरीका - सूसन बी 
एंटनी ने यू. एस. इंटर नशनल 
कौंसिल ऑफ विमेन? की स्थापना 
की। यूरोप और उत्तर अमरीका के 
नारी-संघटनों ने वाशिग्टन में 'इंटर- 
नेशनल कौंसिल ऑफ़ वि न! की 
स्थापना की । 

: न्यूजीलेंड-स्त्रियों को मताधिकार 

प्राप्त हुआ। 

१९०१ ; फ्रांस-फ्रांसीसी संसद A पहली 

` बार नारी-मताधिकार के प्रश्न पर 
बहस हुई | 
नाव-स्त्रियो ने म्युनिसिपल चुनावों 
मे मतदान शुरू किया। 

१९०३: ब्रिटन-एमेलांइन Ie ने 

Te नेशनल विमेन्स सोशल एंड पोलि- 

टिकल यूनियन (डब्ल्य. एस. पी. 

) की स्थापना की। 


१८९३ 


LL १९०४: सं. रा. अमरीका-इंटरनेशनल 


 _ वुमन सफ़रेज एलायन्स की स्थापना] 
_ १९०५: ब्रिटेन- मँचेस्टर में नारी आंदो- 
लनकत्रियों की सभा; एनी कनी ' 


नवनोत . Seth ७६ 
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तथा 
फ्तारी। 

१९०६ फिनलेंड-स्त्रियो 
ATT हुआ। 

१९०८ : ब्रिटेन-विमेन्स 


ie के 


हड़ताल (८ माचे १८५७३ 
में ८ माचे को Algae 
जाया करे। | 
१९११ : जापान-सोतोशा नारी hey 
आंदोलन का सूत्रपात। 
१९१२ : चौन-नारी-आंदोलन के झं! 
टनों ने अपनी गतिविधियों 


समानाधिकार की मांग गै : 

२० मंई को राष्ट्रपति पफ 

को एतद प्राथना-पत्र 

१९१३ : नावे-स्त्रियों को पो 

मताधिकार प्राप्त 

| आस्ट्रियां, 

साचे को स्त्रियों 
महिंला-दिंवसं pa । 

` व चुने जाने के अधिकार 


Digitized by eGan 
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| ११ «लड़कियों के लिए विभाग खोला 

eka एलेन के ने मांग 

i SGA कि संतति-नियमन संबंधी जान- 
क्वारी सबको सुलभ की जाये और 
अविवाहिता माताओं के लिए ard- 
| जनिक कल्याण-व्यवस्थाएं की जायें। 
|| ९१७: हालेंड और रूस ¬ स्त्रियों को 

मताधिकार प्राप्त हुआ । ; 
. सोवियत र्स-अक्तूबर क्रांति ने 

स्त्रियों के लिए समान राजनैतिक 
“ आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों 
की घोषणा की और सोवियत संवि- 
। धान (१९१८) ने उसकी पुष्टि की। 
| १९१८: ब्रिटेन-तीस वर्ष से ऊपर की 
i} स्त्रियों को मत देने और पालंमेंट में 
बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। 
१९१९: जमंनी और चेकोस्लोवाकिया- 
£ स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ । 
फ) १९२०: सं. रा. अमरीका-समस्तं राज्यों 
मे स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ। 
१९२३: दक्षिण अभरीक-सांतियागो 
(चिली) में समस्त अमरीकी राष्ट्रों 
के अंतरराष्ट्रीय संमेलन ने स्त्रियों 
के अधिकारों के संबंध में ऐतिहासिक 
भ्रस्ताव पास किया । 
तुर्का-कमाल अतातुकं के अध्यक्ष 

होने के बाद नारी-मुक्ति 

की अपूर्व प्रगति । 


` १९७५ 


१९२५: जापान-३० मार्च को डायट ` 
७७ . 


लल, 


(जापानी संसद) द्वारा पारित 
सार्वेत्रिक' मताधिकार विधेयक में 
भी स्त्रियों को मताधिकार से वंचित 
रखा गया। इससे नारी-आंदोलन 
ऐजी से भड़का। 

भारत-श्रीमती सरोजिनी नायड भारत की 

` राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गयीं। 
इससे पुवे १९१७ में श्रीमंती एनी 
बसट कांग्रेस अध्यक्ष बन चुकी थीं। 

१९२८ : दक्षिण अमरीका-हवाना में 

`, अमरीकी राष्ट्रों के छठे संमेलन में : 
अंतर-अमरीकी महिला कमिशन की 
स्थापना हुई। 

१९२९ : ईक्वाडोर-स्त्रियों को मताधि- 
कार प्राप्त हुआ। : 

१९३२: स्पेन-गणतंत्रीय संविधान में 
स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। । 
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=, 


पेरिस में हुआ। 
१९३६: फ्रांस-नोबेल पुरस्कृत विज्ञानी 


Ee i फ्रांस-फासिज्म और युद्ध के | 
2 विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महिं- भंडारनायक विश्व की 
लाओं -का -अंतरराष्ट्रीय: संमेलन प्रधान-मंत्री बनी) | 


१९५९ : ओलंका-श्रम 


१९६१५ पैरांगुए-सित्रयों को i 
IT हुआ। अबसं संपूण 


श्रीमती आइरीनः जोलियो-क्यूरी रीका में स्त्रियों को गरा 

- समेत तीन महिलाएं लियोन ब्लम १९६२: अल्जीरिया-तेरह महिला. 

के जनमोर्चे की सरकार में मंत्री असेम्बली की सदस्य 

बनीं, फिर भी स्त्रियां मताधिकार १९६४:पाकिस्तान-कुमारीफा | 

` से वंचित ही रहीं। ने राष्ट्रपति पद के जिए 

१९४५: फ्रांस. और इटली- स्त्रियों को जो विश्व में ऐसा पहु बका 
मताधिकार प्राप्त हुआ। १९६७ : ईरान-परिवार-रक्षा वात 

१९४६: जापान-छह स्त्रियां डायट की 'जो पत्नी को पति की am 

` सदस्य चुनी गयीं। विना नौकरी करने arate! 

१९५१: अंतररष्ट्रीय श्रम संघटन ने जून है। (ईरान ने १९६३३ 
| १९ को “समान मूल्य के काम के पर रोक लगा दी है।) । 

- लिए स्त्री व पुरुष श्रमिकों को समान १९७१ : स्विट्जरलेंड-स्त्रियों को। 

त्र मजदूरी देने का नियम पास किया । कारप्राप्तहुआ। || 
` ` १९५२: राष्ट्रसंध की महासभा ने भारी १९७५ : अंतरराष्ट्रीय महिताशा 


बहुमत ' से स्त्रियों के राजनैतिक 

/ - अधिकारों का नियम पास किया । 
` ` १९५७ : ट्यूनीशिया-पुरुष और स्त्री की 
.._.. समानता का नया कानून पास किया। 


ok 
नारी : अपराजय 


क्यूबा-८ माचे को पासा 
- लागू किया गया, जिसके 

घर-काम में हाथ | 

लिए लाजमी है। 


` मेरे खयाल में पुरुषों और स्त्रियों में जो वास्तविक अंतर है; वह 


, नहीं बनाता। वह उसका एक अंग बन जाता है। वह उसे जीवन के 
' ` जाता है, जबकि पुरुष को वह मौत के निकट ले जाता है। 
. x * Ly. 
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जर्मेन प्रियर 
इस बात को ध्यान में रखे कि राष्ट्र- 
| ce के सभी सदस्य देश किसी न किसी 
म खप में महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण 
गए करते है, एक उजली सुबह राष्ट्रसंघ-सचि- 
अ वालय के कुछ भलेमानुसों ने यह तय कर 
$| डाला कि इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला 
| वर्षे के रूप में मना डाला जाये। 
राष्ट्रसंघ में छाया हुआ खास तरह का 
॥ असमंजस और दृष्टिहीनता की यह एक 
|| मिसाल है। खुद राष्ट्रसंघ-सचिवालय ने 
|| अपने यहां कितने प्रतिशत नौकरियां महि- 
छ| लागों को दी हैं पर गौर करने से यह fad- 
| चता अपने आप स्पष्ट हो जायेगी। 
| वास्तव में यह महिला-वर्ष मनाने के पीछे 
| पश्चिमी देशों का जोर था, जहां नारीवाद 
| आजकल एक फैशन के रूप में खूब लोकप्रिय 
ह| हो रहा है। और पश्चिमी देशों की जीवन- 
न शती राष्ट्रसंघ पर हावी है। यह वात और 
| हैनिइस जीवनशैली का हमारे इस छोटे-से 
है की बहुसंख्यक आबादी के जीवन से कोई 
Ki Tag नहीं है। 5 
ह| ईस ढोंग का नतीजा सिफं इतना निकला 
| १९७५ | 


` पड़ेगा, जहां यह 


नियंत्रण की 
७९ 


है कि जहां आज भी अधिकांश महिलाएं या 
तो साल-भर गर्भवती रहती हँ, अथवा 
विना वेतन के तरह-तरह का श्रम करने में 


` जुटी रहती हे । ऐसे देशों की चंद फैशनपरस्त 


और उच्चवर्गीय महिलाओं का “शादी 
करें या. व्यवसाय अपनाये जैसे विषयों प्र 
महिला-पत्रिकाओं के स्तर पर 'गोष्ठियाँ 


वा» 
fe 


yee 
a 


करने का मौका मिल गया हे । एशिया और | ५ 
अफ्रीका में खेतों में पशुओं की तरह जुतने 


वाली और सिर पर गुम्मा ढोने वाली महि- 
लाएं अगर चाहें, तो महिला-वर्ष की खुशी में 
दो क्षण के लिए अपना काम रोककर वर्जी- 


होने का संतोष कर सकती हे! 

कटु सत्य यह है कि इस वषं भी पिछले 
और उससे पिछले तमाम वर्षों की तरह 
हजारों बच्चियां सिफ इसलिए मर जायेगी. 


कि खाना खिलाने में लड़कों को प्राथमिकता | 


दी जाती है। हजारों स्त्रियों को उन देशों य j 


में जननेंद्रिय को -: 
विक्षत कराना 


जघन्य परंपरा 
आज भी कायम - इड 
है। लाखों करोड़ों ` 
स्त्रियों को फुसला- 
कर दवाइयों और 
सर्जन के चाकू 
कॅचियो के माध्यम 
से जनसंख्या- 


निया स्लिम सिगरेट पीकर मर्दों के बरावर ` | 


पड़ेगा, जैसे कि यह एकमात्र उन्हीं की 
ज्म्मेवारीहों। na 
युद्ध भी चलते रहेंगे और संसार के अनेक 
भागों में स्त्रियों के साथ बलात्कार, हत्या 
और वेश्यावृत्ति का जुल्म जारी रहेगा। 
१९७५ में भी राष्ट्रसंघ अपने घोषणा-पत्र 
में नारी_के समाने अधिकार से संबंधित 
संशोधन पासं न करने में सफल होगा। 
स्त्रियों को अपनी प्रजनन-शक्ति पर स्वयं 
नियंत्रण का अधिकार मिलने की संभावना 
` बढ़ने के.बजाय घट जायेगी। इनः सब बातों 
से बेफिक्र राष्ट्रसंघ महिला समानता, 
विकास और शांति: पर घंटों बकझक करता 
रहेगा। da ; 
. इस महिला-वषं में राष्ट्रसंघ. के लगभग 
आधे सदस्यों ने महिला-समानता की घोषणा 
को मौखिक रूप से भी कबूल नहीं किया है। 
१३८ सरकारों में से केवल १६ ने, महिला- 
वर्ष मनाने के लिए धन देने का वादा किया 
और उनमें से भी भुगतान केवल -१३ ने 
किया | फिनलैंड जैसे देश ने जितना दिया, 
उससे केवल दस गुना ज्यादा -महाशक्ति 
अमरीका ने दिया। कुल वादे केवल- १३ 
लाख ५० हजार डालर के थे और उनमें से 
` १२,०९,६३३ डालर वसूल हुए ।. 
स्थिति ag है कि न तो राष्ट्रसंघ पर 
महिलाओं का नियंत्रण है, न इसकी सदस्य 
सरकारों पर, न बड़ी-बड़ी व्यापारिक कंप- 
. नियों पर और न राष्ट्रों के खजानों पर] 
` इसके वावजूद डर यही है कि महिला-वषे 
नवनीत 2 


Ani aing, 


 बलिबेदी पर-अपने प्रजनत-अंगों को चढाना . 


` भाषण झाड़ने के लिए भेजने | | 


८० 
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वाले देशों के विरुद्ध amal 
साहस भी नहीं जुरा सकता बो! 
जिन:देशों में औरतों को मत कलेश 
कार नहीं है, जहां उन्हें अपना aE 
रखना पड़ता है, जहां पतियों नने 
पत्नी को मार डालने का akan 
| 


हुआ है और जहां उनके रो 


fae 


दिखाते हँ।. ` : | 
जिस सलाहकार-समितिः 


पूछने की किसी की हिम्मत 
की -पहली महिला-वकील 


हे “गा Bal, जिसने संसद से इस- 
I qa San कि ईरान के पास- 
| हिएेइ अनुसार पत्नी के विदेश ज़ाने 
| ma की लिखित अनुमति होना 

। 

poet देने वाली बात यह है कि 
! ; अपने को राष्ट्रसंघ के इस प्रपंच से 
gan भी नहीं रख उ क्योंकि डर है 
| (वैसा करने से महिलाओं के हित-लाभ के 


| gra, dar कि अवसर होता है । अभी पिछले 


शेष जल मताये गये जनसंख्या वर्ष की कायं- ` 


| योजता से महिलाओं को राष्ट्रसंघ के अज्ञानः 
| और पाखंड का जो दशन हुआ, उसने बहुत- 
Tel सी विचारशील नारियों को चौकल्ना कर 

| दिया है। इस कार्य-योजना-में कूटनीतिक 
| दोगली शब्दावली का प्रयोग करते हुए बस 
| एक ही वात पर जोर दिया गया कि जन- 
| Taat रोकने की सीधी. जिम्मेवारी 
| महिलाओं.पर है और इसके लिए उन्हें ही 
| ' जन्म-नियंत्रण के उपायों को अपनाना 

| चाहिये) 


विषय पर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें 
सिफारिश प्रस्तुत की गयी थीं । अर्थात्‌ महि- 
नागो को अच्छा .आहार .मिलना इसलिए 
TNI है कि बच्चे पैदा करके. उन्हें. दुध 
इपान हे और 


नाम पर उनके हितों का गला न चोंट दिया _ 


` उसी वर्ष रोम में 'महिलाएं और खाद्य - 


| महि्ताओं को केवल बच्चों को दूध पिलाने . 
| वाला प्राणी मानकर सारी समस्याएं. और | 


पिताना होता है-इसलिए नहीं कि वे. भी . 
र उनका भी' अपना स्वतंत्र . 


<१ 


A ed 


Yes 


व्यक्तित्व - है, जो. मातृत्व -के अलावा भी 


कोई अर्थ-रखता है-। इस बात पर कतई ` 


गौर नहीं किया गया कि जो स्त्रियां बच्चे 


- नहीं पाल रही हैं, वे भी जनसंख्या-वृद्धि ओर 
तज्जनित-खाद्च तंगी से मारे भूख के मर , 


सकती gl . - ; 
आज सारे संसार में स्त्रियों की नियति 
यही है कि आदमी से कम खाये, उनका 


वचा-खुचा खायें; लेकिन इस विडंबना की | 


ओर शायद ही कभी राष्ट्रसंघ में किसी ने 
ध्यान आकर्षित किया हो। “a 
गुस्सा इस बात पर आता है कि इस साल 
होने वाले चार क्षेत्रीय संमेलन महिलाएं 
और जनसंख्या' पर हे । मक्कारी की इस 
हवा में यह तथ्य कि महिलाएं भी जनसंख्या. 


हैँ जानबूझकर गायब कर दिया गया है, सो. 


भीमहिलावष में। : ` - ` - 


[चित्र : मारियो ] 
च्य हिंदी डाइजेस्ट 
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अगर महिला-वर्ष का. आयोजन सही अध्ययन किया जाता ओर त. 
तरीके से किया जाता, उसके लिए पर्याप्त की ५० करोड़ Hs : 
ote उपलब्ध होता और पहले से तत्संबंधी - भी कुछ की आवाज bf 
विषयों पर अनुसंधान कराकर महत्त्वपूर्ण अवेतनिक घरेलू नोकरो क्के“! 
जानकारी एकत्र की जाती तो विश्व की विताने वाली लाखों नारियों की 
आधी मूक मानव-जाति के बारे में व्यापक वारे में हमें आंखें खोलने वाती. 
. जानकारी प्रकाश में आ सकती थी । तब मिलती। ' | 
ie पता चलता कि इस आधी मानव-जाति का चूंकि यह तो सबंथा स्पष्ट dl 
_____ स्वास्थ्य, मनोबल, कार्यभार और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महिला-वषं को te 
. अर्थव्यवस्था में उसका योगदान क्या और वाली एक भी परिस्थिति मौजर ३ 
« कैसा है। तब नारी के कायं का मूल्यांकन इसलिए महिलाएं नारी रेह | 
___ होता और आर्थिक-सामाजिक परिवर्तेनों ग्रस्त राष्ट्रसंघ के आयोजलों हे | 
का उसके सामाजिक रुतबे और जीवन- वाले हानिकारक नतीजों की बा 
' शैली पर क्या प्रभाव पडा है, यह मालम ग्रस्त हें और उन नतीजों को रोल] 
' होता । और वह सारी जानकारी महिला- प्रयत्नशील gi | 
वर्ग के बारे में यथाथंवादी विचार-विमर्श आज उनके आगे सवाल यह को 
का आधार बन सकती थी। ` महिला-वषं उनके aa 
. इसके बाद जनसंख्या-आयोजन, युद्ध सवाल यह है कि महिला-वषं उनके en 
` का महिलाओं पर प्रभाव, प्रभावी गुटों में क्या कर सकता है-यह आशंका उरे 
| महिलाओं की प्रभावशीलता इत्यादि का किये हुए है। त 2 


x 
“भाग्य क्या है ?' एक विद्वान ने मुल्ला नसरुद्दीन से सवाल किया। _ 
. 'आपस में गुंथी हुई और एक-दूसरे को प्रभावित करने वाली घटनाओं 
सिलसिला ।' - i Be 
i 'यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है । मैं तो कार्यकारणभाव में विश्वास रबा | 
_____ अच्छा! तो उधर देखिये,” नसरुद्दीन ने सड़क पर से गुजरते हुए एक बुष 
_ इशारा किया और कहा-उस आदमी को सूली पर चढ़ाने ले जाया जा रहा है। अगर 
कि उसे सूली पर क्यों चढ़ाया जा रहा है-क्या इसलिए कि किसी ने उसे 
सिक्का दे दिया, जिससे उसने ag छुरा खरीदा जिससे उसने कत्ल किया 
OS af या कि इसलिए कि किसी ने उसे कत्तं: 


x 


a4 
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विशाखदत्त 


बार किसी ने हेनरी फोर्ड से पूछा-सफलता का रहस्ये क्‍या है?” 
हेनरी फोर्ड ने कहा- सफलता, का सबसे पहला रहस्य है-हर परिस्थिति 
के लिए तैयार रहना। 


महान उपन्यासकार चार्ल्से डिकन्स से किसी ने पूछा-आपकी महान 
सफलता का कारण क्या है?” | 

डिकन्स ने उत्तर दिया-'जीवन में मैने जो कुछ भी करने की कोशिश की 
है, उसमें पूरे दिल से चाहा है कि उसे अच्छे से अच्छा करूं | और मैने जिस 
काम में भी दिल लगाया है, पूरा दिल लगाया है। क 


000 
संगीत-समीक्षक डीम्स टेलर ने फ्रेडरिक स्टाक की सफलता का कारण 
बताते हुए लिखा है 
वे जानते थे कि लोग अच्छे हैं । लोग जानते थे कि फ्रेड़िक स्टाक अच्छे 


सुधारने की कोशिश. की । 


००० 


जिस एक चीज ने मेरे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया है, वह है मेरा 


साहित्य के बारे में कोई नीरस-सी आलोचनात्मक पुस्तक लिख दिया करता। 


000 


का रहस्य तो मैं नहीं बता सकता, पर असफलता का रहस्यः जरूर बताई 
सकता हु-हर किसी को खुश, करने की कोशिश! (६: 


«००७ o- 
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| aoad: Hee मुन 


हैं। और स्टाक ने दूसरों पर दोष लगाने .के बजाय सदा अपनी गलती को : 
प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक सामरसेट माम ने अपनी सफलता के बारे में लिखा है- 
हकलाना। अगर मुझमें यह Us न होता, तो में भी संभवतः अपने भाइयों | 


की तरह केंब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता और फिरकभी-कभार फ्रांसीसी . 


Ae स्वूप ने अपनी सफलता के रहस्य के बारे में लिखा है- सफलता 


पाकिस्तानी सिंधी कहानी 


cs Bla 


ता 


ह्‌ काफी-हाउस से निकलकर फुटपाथ 
पर आ गये। रातं का काफी हिस्सा 
गुजर चुका था और हर कोई रिक्शे या 


टैक्सी से अपनी-अपनी मंजिल पर पहुंचने ` 


` की कोशिश कर रहा था। अच्छी-खासी 
` ठंड पड़ रही थी। मैंने कोट के बटन बंद 
किये और कालर ऊपर उठा दिये और घर 
की ओर चल: दिया। 

अबको बार तो तुमने बहुत कीमती कोट 
सिलवाया है? मेरे साथ खड़े होकर उसने 
बहुत ही धीरे-से पहला प्रश्‍न किया। 

अन्यमनस्कता में मैंने उसे कोई उत्तर 
नहीं दिया; मगर वह मेरे साथ-साथ चलने 


लगा । दिन की भीड़ में अगर ऐसी घटना कैसे 


पेशआ जाये, तो कोई असाधारण बात नहीं 


लेकिन रात की खामोशी में और वीरान मैने बे 


सड़क पर उसका यों मेरे साथ-साथ चलना 
. मुझे न सिफं अच्छा न मालूम हुआ, बल्कि 
मुझे भय भी महसूस होने लगा। 

डर, गये ?''उसने मेरे भयको भांपते 
इए व्य ग्याकया। अब भी मैने उत्तर नहीं दिया 
और फुटपाथ छोड़कर सड़कं पर चलने लगा। 


अनुवाद : हरपाल कौर 


t Zee 


२ 


` कोई टॅक्सी वाला ले चलने को 
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'मुझसे कब तक और xi 
सकोगे?' उसने मासूम | 
में लॉट-पोट होते हुए कहा। ' | 

उसको हंसी और आवाज गेश 
में बुरी तरह दहशत पैदा कर तो 
भभ मे कांपते हुए पीछे मुडका के 
रिक्शा के लिए निगाह दोड़ायी। 

तुम्हारा मकान इतना दूर ग 
जाय।' उसने नरम और Tie 
कहा।-'आज सुबह तुमने अपनीवीश | 


एक बारं फिर भयभीत कले व 
कहा लगाते हुए कहा। a | 

मैं उत्तर दिये बिता 
दुसरे फुटपाथ पर चलने लगा. ' 
भूत की तरह मुझसे चिपटा 


aa बडा ऐश किया दोस्त ! आला 
| ह में डिनर और बेहतरीन 
| | सिर्फ व्हिस्की की कसर रह गयी 
थी ! उसने कटाक्ष किया | $ 
| मैं उससे अपना दामन छुड़ाने के 
तेज-तेज कदम उठाता हुआ घर की 
| था। 
बोर s Sa तो बच्चों को सुलाकर 
इंतजार करने की आदी हो गयी 
है।. फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है?” 
त उसने एक वार फिर व्यंग्यपूर्ण चोट की । 
| न पसीने में Sasa गया | कोट के बटन 


पे) ata दिये और कालर नीचे करके चलने _ 


| लगा । इधर वह अब भी मेरे साथ था। 

॥ आज तुम्हारे बच्चों ने सालन न होने 
| के कारण, बिना दूध की काली चाय से 
॥ रात का खाना खाया और तुमने अपने दोस्त 
|| के साथ खूब. ऐश किया ।...... उसने 
ह| तीखा वार किया। 

में गुमसुम सुना-अनसुना करके तेज-तेज 
॥ कदम उठाता हुआ घर की ओर बढ़ने लगा । 

| दूध वाले ने तुम्हारी बेगम को आज 
| दूध देने से इन्कार कर दिया है। वह कह 


aT) रहा था, में कोई लखपति तो हूं नहीं किः 


| लगातार चार महीने का उधार बरदाश्त 
(है करसकू ! 

| मैने कदम बहुत तेजी से बढ़ाये। उसके 
|| बकप बरछी बनकर मेरे कलेजे में घुसते 
ह) गय; लेकिन भय के मारे अपने में इतना 
| हस पैदा न कर सका कि उसे कोई 


` 


: || १९७५ 


८५ 


तुम्हारी बीवी सुबह उठती है तो सरदी 
से दोहरी हो जाती है । पतित पुरानी 
औरं फटी हुई शांल अव सरदी से-उसकी 
रक्षा नहीं कर पाती । तुम्हें शरम आनी 
चाहिये ।.नयी न सही, कोई पुरानी और 
कम कीमत की शाल ही दिलवा दो।' उसने 
मेरा मजाक उड़ांते हुए कहा । 

आज तो तुमने अपनी प्रेमिका नाजनीन 
को मंजूर डिपाटंमेंटल स्टोर में खूब जी 


चित्रः डा. विष्णु भटतागर 
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खोलकर शापिंग करायी । अगर पांच रुपयों खड़ाकर दूर जा पड़ा, कर 
। तक की कोई-सी चीज अपने बीवी-बच्चों और किस अवस्था मे. घर तक 
a _ के लिए खरीदकर ले जाते तो क्या पहाड़ सुबह को देर से wie 
owe पड़ता ?” उसने शिष्टाचार की सीमा मेरी नजर पुरानी 
लांघक्र मेरे बेहद नजदीक आते हुए कहा। पुराने आईने पर जा पढ़ी मे z 
भय और दहशत के कारण मैंने अपनी - पर थप्पड़ का नीला षे 
सारी शक्ति इकट्ठी करके उसके दायं गाल था और आईने में से दो ति 
पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया । थप्पड़ ` रही थीं। उनमें घणा उपेक्ष ah 
लगाने के परिणामस्वरूप मैं स्वयं ही लड़- स्पष्ट रूप में दिखाई दे ea, | 
x 
कई वर्ष पूर्वं मेरा परिचय अपनी बहन की प्रतिवेशिनी एक 
था । कभी वे नैनीताल के सामाजिक जीवन का एकं सुदृढ़ स्तंभ पू 


es 


स्वयं वे थीं नैनीताल की ब्यूटीक्वीन। घुड़सवारी, मास्क वॉल, बाजार बिव 
` करने में उनकी विशेष ख्याति थी । कितु क्रूर काल ने निमिष-भ र में सब कुछ छीन a| 
यौवन-पति-विहीना वह विस्मृत ब्यूटीक्वीन, विडोज होम' में एक कमरा लेकर छोर 


वहीं का बना गया था । कई नाती-पोतों की जरा-जीणं नानी, भारत में ही 
_ कभी-कभी नैनीताल की क्षणस्थायी धूप में, स्टील के भारी-भारी ववसों के गए 
सुखाने वेठतीं, तो में भी चली जाती। अब दिवंगत पति, प्रवासी संतानों के गे हों? 
सुदीर्घं पथ का पाथेय थे। सूखते स्वेटरो के साथ ही, पहनने वालों की स्मृति 
उन्ह विचलित कर देती-'इस स्वेटर में राबर्ट कितना प्यारा लगता था, जौ 
मैंने “मैककॉल” को देखकर बनाया था । 
आपके बच्चे आपको इतना बुलाते हैं, आप कहती हैं पुत्र इतने AA 
एसी प्यारी हैं- तब आप इस उम्र में, इतनी दूर अकेली क्यों पड़ी हैँ?” 
लिया। उन्होंने हंसकर मेरे हाथ थाम लिये थे । 'नहीं जाती हूं, इसी से इतना पाह 
पास होती, तो क्या मुझे यह आदर मिलता? हमारा देश तुम्हारे भारत-सा उशी 
जहां बटा मरे बाप को भी पानी देता है। तुम्हारी बहन को, अपने GS | 
करते देखती हूं, तो ईर्ष्या होती है उनके सौभाग्य पर ! हंमारे यहां के 
लोगों का-सा शील-सौजत्य नहीं ! हमारी बहुएं मिलेंगी तो चूम-चाटकर 
अगर रहने चली गयी तो डाल देंगी किसी होम में। -शिवाती 


K x 
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| | NA व्विताया। मगर विधि की विडंबना तो देखिये कि उसका अंत.अत्यंत करुण रहा। 


i के एक दर्जन सर्वोत्कृष्ट चिकित्सक उसकी सेवा में जुट गय सबसे पहले उन्होंने उसकी 
|| फसद खोली, यानी उसके शरीर से ढेर सारा रक्‍त निकाल दिया। जब इससे उसे होश नहीं 


` ` 


कई घंटे बाद जब चाल्स को होश आया, तो 
गई] दिया और उसंकी खोपड़ी को गर्म लोहे से इस कदर दागा कि उस पर फफोले पड़ गये | उसे 


वर जिसके कारण उसे बेहिसाब दस्त हुए। - 


॥ चाल्सं की Tera फड़फड़ायीं, इस पर चिकित्सक बहुत प्रसन्न हुए। Be 

॥ राजा चार्ल्स को होश आया तो उसने गले और.बदन में ददे की शिकायत की! 
-॥ चिकित्सकों ने उसे इस बार दुगुनी मात्रा में जुलाब की दवा खिलायी, जिसके कारण रातः 
~] भर में उसे सोलह दस्त हुए और ठंडे पसीने छूट पड़े। इस स्थिति का सामना करने के लिए 


` || खोपड़ी से निकाले गये द्रव की चालीस बूंदें भी पिलायीं । - ; | 


| समझ रहा था । कष्ट के बावजूद उसने अपनी विनोदी-वृत्ति खोयी नहीं थी। अपने चिकि- 
4९ त्सको को बुलाकर वह उनसे बोला-'धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इस युग का सर्वोत्तम 


| उसन आंखें मूंद लीं और उसका देहांत हो गया। 
x 


“Ag नदी है, जो ककरेखा'के समानांतर बहती है । | 
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GP का राजा चाल्सँ' द्वितीय घोर विलासी था। उसने समूचा जीवन एश-आराम में 


सन १६८५ की फरवरी में चात्सँ.को दोरा पडा और वह बेहोश हो गया । तुरंत देश - 


|| चिकित्सकों ने उसके तलुवों में राल और कबूतर की वीट मली। चार्ल्स बहुत कमजोर हो | 
> गया था, तथापि चिकित्सकों ने दुगुने उत्साह से फसद खोलने और जुलाब व एनिमा | 
॥ प्रक्रिया दोहरायी; उसे मोती की भस्म और अमोनिया का मिश्रण दिया तथा आदमी की _ 


` पांचवें दिन चाल्सं पूरे होश में था । वह अपने उपर हो रहे अत्याचार को पुरी तरह 


(| उपचार दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने मरने में इतनी देरी लगा दी है। इतना बहकर | 


` अगर आप पृथ्वी.के भौतिक ,नकशे पर नजर डालें तो पायेंगे कि तमंदां ही ऐसी 


|| आगातो डाक्टरों ने उसे भारी जुलाव दिया तथा चौदह दवाइयां मिलाकर एनिमा लगाया, |. 
चिकित्सकों के दल ने उसका सिर मुंडा | 


4 gare भी सुंघायी गयी। वह वापस बेहोश हो गया । अब उसके शरीर पर गर्म मलहमके 
| फाहे चिपकाये गये और अगले दिन जब उन्हें उतारा गया, तो खाल feat की प्रीड से | 


२ नः की . केटी -खंबाटा, सन्स एंड 


ग्रैंडसत्स' कंपनी में पिछले सोलह साल से 


ईमानदारी से काम कर रहा था-अर्थात्‌ 
यथासंभव काम. टालता आ रहा था । नाक 
की सीध में चलने वाला आदमी । न किसी 
के लेने-में, न देने में। सही समय पर उसने 
लड़की देखी, विवाह किया और सरकार के 
आदेशानुसार हम दो और हमारे दो” बच्चे 
पैदा हुए ।-क्लकं के जीवन में लिखने योग्य 
कुछ नहीं होता-यह कहना एक फेशन-सा 
हो गया है। परंतु क्लर्क का जीवन नीरस 
होता है, एसा मानना भ्रम है। | 
है शंकर का ही उदाहरण लीजिये न । ढाई 
` ` कमरों में रहने वाला दो पूरे और दो आधे. 
अदद आदमियों का परिवार | पर उसे भी 
जब-तब लगा करता कि मेरे घर भी टी. वी. 
हो, रेफ्रिजरेटर हो, घर एयरकंडिशंड हो । 
उसकी बीवी अपनी मालदार सहेली के घर 
जाती और उसके शानदार फ्लैट में टी. वी. 
वगरह देखती तो उसके मुंह से स्वयं 
ही निकल पड़ता-हमें भी एक फ्रिज लेना 
है। पर हमारा घर छोटा है। जरा बड़ी 


जगह लेते पर ऐसा ही फ्रिज हम लेंगे। - 


तुम्हारा फ्रिज बहुत सुंदर है।” यों वह 


Nee # ज्यात 


j रमेश मंत्री 
कर सांभारेः एक -मामूली क्लकं था। - 


था; मगर जब बच्चे लोकप्रिय 


अच्छी तरह जानती कि fi के | 


नसीब में नहीं है । शंकर 
जानता था। , 
उसके दफ्तर के बॉस 
वार उसे कुछ फाइलों समेत 
'घर पर बुलाया था। क्री 
ओवर-टाइम की a Tn 
सामने ही टी. वी. aga 
बढ़िया कार्यक्रम था काम पुसे 
बाद शंकर टी. वी. देखता रहा hay | 
सुब्रह्मण्यम्‌ ने मुस्कराते हुए aw 
मिस्टर सांभारे, तुम भी ऐसाही 
वी. ले डालो। Kar ओवरटाझ 
है, उसे बैंक में ही मत जमा इसे 
एन्जॉय युवर सेल्फ | | 
शंकर ने हड़बड़ाहट में कहा | 
हां, जल्द ही लेने वाला हूं। बाप! 
हैन!* 
येस, TS पीस | कहकर वा 
बर्खास्त की थी । A 
शंकर और उसकी पलीते 
और फ्रिंज की चाहत को जैसे 


| 
| 


के- लिए जिद करन लग, 
प्रश्‍न खड़ा हो गया। इसी 


मराठी से अनुवाद : गिरिजाशंकर निवेद ._ 


; CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Vi 


- 


थे कि एक 'रंविवार की सुबह साक्षात्‌ 


vii शंकर के घर आ गया-मुफ्त ! 
| टोवी. को सुबह की तीसरी चाय पीते 
| बहु दैनिक अखबार के आखिरी पन्ने की 
| E लाइन पढ़ रहा था, तभी उसके 
| कार्यालय के बॉस उसकी चाल' का पता 
| जाते हुए अचानक दरवाजे पर आकर 
| सडे हो गये। शंकर घवराया कि अव रवि- 
| दार की छुट्टी डूबने वाली है, साहब आफिस 
| = काम में जोत देंगे। साहब she आ रहे 
) के सिर पर कपड़े में लपेटे हुए बड़े-से 
Wi गटठर को देखकर तो उसे पक्क! भरोसा 
| होया कि दफ्तर की फाइलों का पहाड़ मेरे 
॥ ही सिर पड़ने वाला है। = 
| घर की पुरानी जीर्ण कुर्सी पर बैठते 
| हुए शंकर के बॉस ने कुली से बोझा उतार- 
| करनीचे रखने को कहा और मीठी आवाज 
में शंकर से बोले- मिस्टर शंकर सांभारे, 
| एक्सक्यूजे मी । इस तरह तुम्हारे घर अचा- 
११. तक आने का कारण ...... हुआ यों कि जब 
| तुम मेरे फ्लैट में आये थे, तो तुम्हें मेरा 
टी. वी. बहुत पसंद आया था न? 
हां सर, लेकिन ......' 
लिकिन-वेकिन कुछ 
| नहों। मैं वही टी. वी. 
| लाया हूं। जापानी है, 
| गेशनल । उत्तम रिसे- 
| जन! 
शंकर सोच में पड़ा ही : 
जा कि विदेशी टी. वी. 
खना अपने लिए कंसे 
१९७५. 


सपव होगा,तभी हयम ने कपडे मे बंधे 


शंकर को अपने कानों पर विश्वास नहीं 
हुआ | कंजूस नंबर एक के रूप में मशहूर 
बॉस इतना कीमती टी. वी. मुफ्त में दे देगा ? 
इतने में उसके बॉस ने ही उसकी शंका दूर 
कौ- बात यह है कि आजकल मेरी आंखें 
कमजोर हो गर्थी हुँ | डाक्टर ने कहा है कि 
टी. वी. देखना बिलकुल बंद कर दो | आंखों 
की दवा चल रहीं है। सोचा कि इतना ' 
अच्छा टी. वी. इतने दिन घर में बेकार 
“पड़ा रहे, इससे तो अच्छा है कि तुम्हारे जैसे 
उत्साही आदमी के पास दो-चार महीने के 
लिए रख दूं। तुम्हारे.भी काम आयेगा। . 
कैसी लगी मेरी कल्पना ?' : 

“वाहे, बहुत सुंदर है ! शंकर आनंदमें 
झरकर बोला और अंदर जाकर पत्ती को | 


८९ 


ee ae SES 


आज्ञादी कि चाय के साथ प्याज की पकौड़ियां 


_ झी बना दे । पत्नी दबी आवाज में फुस- 


फसायी- इतना कीमती टी. वी. इस्तेमाल 
करने के लिए दे रहे हैं; तो पकौड़ियों के साथ 
हलवा भी होना चाहिये । शंकर न सलाह 
मंजर की | उनके दोनों बच्चे हमारे घर 
टी. वी. आ गया है, यह बतान.चाल में 
दो दिशाओं में दौड़ पड़े । 

बॉस. के जाने के वाद शंकर ने इलेकिटू- 
शयन को बुलाकर टी. वी. चालू करवा 
दिया और सारा परिवार आस-पास के 
अनेक परिवारों के साथ सुखपूर्वक टी. वो. 
देखने बैठ गया । कार्यक्रम शुरू ही हुआ था 


. वापस लेन आये हें? क्या वापस लेने का क्‍या काम कर सकता हूं 
आय हुं? कौन से गलीचे? कौन-सी बहुत आसान काम हैं 
चांदी-मढ़ी मेज? आप किस विषय में फ्रिज है, कुछ दिनों के तिर 
बात कर रहे हू? ~ रखलो। | 
[लक्ष्मण टाइम्स ऑफ़ इंडिया ] सर, पर मेरे यहाँ fee || 
नवनीत - त 


`~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitlzed by eGangotri > 


'चीफ- एकाड़ेटेंट डिसुज झारी 
| 


कि एक अपरिचित आईच 
आकर पुछा- शंकर स्र : 


शंकर के यह कहने पर र है 
एक पत्र उसे दिया शः 


था-मेरा ड्‌ 

के लिए अपने पास रख ह्रो 
रहा हूं और मुझे नयी जगह पि, 
का तुम्हीं उपयोग करो तो कोई; 
पत्र पढ़कर समाप्त करने तक 
कुलियों ने खासा बड़ा फ्रिज am 
घर म॑ रख दिया। | 


तैयार की गयी और टी, वी. न्न 
आखिरी क्षण तक देखा गया। 
अगले दिन आफिस में agi 


Tata 


. बहुत बढ़िया, धेन्यवाद। | 
“मिस्टर सांभारे, मेरे बहनोईए| 
पोटे-इम्पोटे फर्म मे हे । उनका ए 
है । प्लीज तुम्हें वह कर देवा हो! 
सर', मैं गरीब आदमी इतने 


Ral cert पास फिन नहीं है, मुझे मालूम 
ह (तालि तो मैने वदो से कहा कि 
| फ्रिज सांभारे के यहां भेज दो। 
आता है जी. ई. सी. का!” और फिर 
| 'हए सुब्रह्मण्यम्‌ ने कहा-अब 
। Tipi वहार घर में चांलू भी हो 
॥ गया होगा ।' 
' न सर...-.. शंकर आगे कुछ बोलें 
| पहले GET बोल पडे-डोन्ट 
el दादर ट॒ थेंक... अच्छा ! ' 
$ शंकर इसी उलझन में था कि इतने छोटे 
घर में एक टी. वी. और दो-दो फ्रिज कैसे 
| रखे, इतने में चाय के समय उसे मैनेजिग 
$ डाइरेक्टर वलसाडवाला ने वुलाया और 
| वोले-मिस्टर सांभारे, तुम्हें प्रोमोशन देने 
॥ के सुझाव का कागज मेरे पासं आया है । 
| उस पर मेरी सही होना वाकी है। इसफ 
ब ३9 हले तुम्हे मेरा एक काम कर देना होगा ।? 
॥ 'यस सर, आप जो आज्ञा करें ......' 
[ब उपर-ऊपर से प्रसन्न शंकर बोला । पर मन 
| में वह घबराया हुआ था; कहीं इन्होंने भी 
॥ एक फ्रिज लाकर घर में डाल दिया तो ? 
| वात यों है कि मेरे बेड-रूम और हाल में 
p एयरकंडीशनर लगा हुआ है । पर डाक्टरों 
|| चभेरे स्वास्थ्य की जांच करके वताया है कि 
| एमरकडिशनिग भेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं 
ही इसलिए मैने कपनी के टेक्नीशियनों से 
| कह दिया है कि उसे 
क| ऐम्हारेघर में लगा दे ।! 
शकर समझ न .पाया कि आगे क्‍या 
ap १1 गिरगांव की चाल में एयरकंडि- 
ह १९७५ eee 


, संभाल पाना संभव नहीं होता । 
छह महीने के लिए 


. ९१ 
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शनर ? सारी चाल उस पर हंसेगी। मगर 
बड़ साहब के सामने क्या वोलता.। 

शकर घर लौटा तो 'अपने टुटपुंजिया 
कमरे म एक टी. वी., दो फ्रिज, तीन एयर | 
कंडिशनर और एक बड़ा-सा कीमती गलीचा 


` रखा पाया। गलीचा एक और विभागं के 


अफसर ने भिजवाया था । इस आकस्मिक - 
श्रीमंती के कारण वह आस-पास के लोगों 
के लिए शंकास्पद हो उठा था। पड़ोसियों 
ने अंदाज लगाया कि जरूर स्मरंलग में इसे: 
बहुत काला धन मिला है। 

अब तो शंकर को आफिस जाने a aq | 
राहट होने लगी। कहीं कोई और अफसर PR 
अपना टी. वी., फ्रिज, तिजोरी अथवा अन्य | 
कोई कीमती वस्तु उसे रखने के लिए न कह 
दे, इस डर से उस रात उसे नींदभीच | 
आयी उसका भय सत्य सिद्ध हुआ। क्योंकि... 
तीन और वरिष्ठ अधिकास्थीं ने उसके 
यहां विदेशी स्टीरियोफोतिक, श्री-इन- 
वन, जापानी टी. वी. आदि सामान भेज 
दिये । अव उसे पूरा विश्वास हो गया कि 
जब ईश्वर देने लगता हे तो दो Era से 


~ 


` तीसरे दिन पड़ोसी काका शिंगे बोल | 
ही पड़े-'अरे, जब हुन बरस रहा है, तो ऐसा | ; 
फ्लैट भी ले लो, जिसमें यह सामानशोभा | 
दे । आज तो जैसे-तैसे लेटने लायक जगह | 5 
है भी, पर कल तो टी. वी. सेटों को कतार a 
में जोड़ उन पर सोना पड़ेगा तुम्हें। ' 

मैं समझ नहीं पाता, क्या करू ? पर मेरे 
अफसंरान अपने सामान के साथ ही अपने | 


ioe 
Ta 


ols 

A). i 
> sions, 
ABs, 


लंबे-चौड़े Wet में थोड़ी-योड़ी जगह भी 
क्यों नहीं देते मुझे?! ` ` ` ` 
. पड़ोसियों ने तो नहीं, पर शंकर की पत्नी 
ने ही शंकर को आड़े लिया-अजी यह 
हमारा घर है कि तुम्हारे अफसरों का 
गोदाम ? मेरे लिए तो अनाज साफ करन 
तक की ज॑गह नहीं रह गयो । “रख लो” 
कहने वाले से “नहीं” कहने के लिए तुम्हारी 
जबान ही नहीं खुलती।' . 
चौथे. दिन रात के बारह बज शंकर अपने 
कमरे में पैर VHS किये-पेर लंबे करने 
लायक तो जंगह ही नहीं रह गयी थी-ऊंघ 
रहा था, कि दरवाजे पर दस्तक हुई । 

‘en पुलिस अधिकारी हूँ, दरवाजा 
खोलो | किसी ने धमकाते हुए आवाज दी। 
शंकर ने.तुरंत दरवाजा खोला। तीन अफ- 
सर-एक सादे. कपड़े मं, दो पुलिस की वर्दी 
| में-और पांच सिपाही खड़े थे। 

क्षमा कीजिये मिस्टर सांभारे, हमें सिर्फ 
जांच करनी Sl हमारे प्रश्नों का उत्तर 
देकर हमारे काम में मदद कीजिये।' 

'जरूर-जरूर | पर साहब, आप लोग 
बेठिये न ! ' शंकर बोला | 

पुलिस अधिकारियों ने चारों ओर नजर 
डाली । सारे कमरे में इतना सामान अटा 


“एक दिन मेरे मित्र श्री अबोधजी और 


"कै @ 


x . ai 

2 मै अंग्रेजी के विरुद्ध आपस में बात 

` थे। हम चाहते थे कि हिंदी का अधिकाधिक. प्रचार हो और इसके लिए 

व्यवहार समिति' बनाकर अंग्रेजी का भरपूर विरोध करंने का निश्‍चय किया | 

वर्षीय भतीजा ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था । उसने सहमते 

विरोध तो सब करते हैं, पर गणित का कोई नहीं करता!” ' 
Fee | 
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हुआ था कि बैठने की ६ 
` में मुख्य यह ब 
महंगा सामान कहां Rafa 
शंकर ने a ताह oh 
मुख्य अधिकारी सारी र्ग Mh 
बाद हंसकर बोला-मुझे भील 
कि आपने कोई बेकायदा काम र 
होगा । मगर मिस्टर सांग 


बताकर यह सारा सामान तुझा! 
दिया है। फ्लैटों की ana 
वे यह सब. वापस ले जायेंगे । पर 
अधिकारियों को इस सामान का' 
है; इस माल को फिर बंग i 
भ्रँक य्‌ । सहयोग के लिए धवार 
अपने भिन्न-भिन्न अफसरों की 
के रहस्य का शंकर को अब फा 
उसने अपने खर्चे से कुली करे जा 
सामान उनके-उनके घर Tl 
निश्चिय किया | तब कहीं बहुत 
उसे शांतिपूर्ण नींद आयी । 
लिबर्टी गार्डन, मलाड१ 


जात 


७ वंदना मिश्र ७ 
qr के आविष्कारक म।रकोनी, जिनकी जन्म-शताब्दी पिछले 

साल मनायी गयी, बच्चों से बेहद प्यार करते थे। चाहे कितना 
भी महत्त्वपूर्ण काम सामने-पड़ा हो, वे बच्चों की वात सुनते के लिए 
समय निकाल लेते.थे । एक बार वे आयरलैंड गये हुए थे। वहां 
अखबारों के प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे, मगर उनसे मुलाकात 
नहीं कर पाये। बाद में रहस्य खुला कि बात यह थी कि. छह बरस की. 
एक बच्ची अपनी टूटी हुई गुड़िया दुरुस्त कराने उनके पास लायी 
थी और वे गुड़िया की मरम्मत करने में व्यस्त थे। 

एक और किस्सा इंग्लैड का है,. जहाँ मारकोनी का बहुत बड़ा 
स्थायी कार्यालय था । एक दिन उनके कर्मचारियों ते देखा कि एक 
छोटा बालक अंदर चला आया है और दफ्तर के मालिक से 
मिलना चाहता है। मारकोनी को खबर दी गयी तो उन्होंने उसे 
अपने पास बुलवा लिया। 

बालक बोला- क्या आप भगवान से बात कर सकंग? मेरा कुत्ता 
बहुत बीमार है । पिताजी कहते हुँ कि हमें उसे वापस स्वगं भेज 
देना पड़ेगा। मैं उसे अभी अपने पास रखना चाहता हूं | यह बात 
आप भगवान से कह देंगे? ' 

मारकोनी उसे कैसे समझाते कि.बेतार के जरिये भगवान से 
बात नहीं हो सकती । उन्होंने बच्चे को आश्वासन दिया:कि कुत्ते के 
लिए जो कुछ भी हो सकेगा मै करूंगा, और अपने सेक्रेटरी के संग 
उसे उसके घर पहुंचवाया | फिर उन्होंने लंदन के सबसे बढ़िया, 
- पशु-चिकित्सक को बुलवाया-और अपने खर्चे से बच्चे कें घर भेजा । 
सौभाग्य से चिकित्सक कुत्ते की जान बचा सका] . ? | 


TA 
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अः कुछ समय पहले तक यह हालत थी 
कि जिस भी व्यक्ति को एक वार दिल 
का दौरा पड़ जाये, उसका नाम कामकाजी 
नागरिकों की सूची से काट-सा दिया जाता 
था। किंतु हाल के वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र 
, में हुई प्रगति ने ऐसे व्यक्तियों में जीवन के 
विषय में नये आशावाद का संचार किया है। 

इम सभी जानते हैं कि हृद्रोगियों की 
संख्या बढ़ती जा रही है। अब तो जिन्हें तीन- 
तीन बार दिल का दौरा पड़ चुका है, ऐसे 
व्यक्तियों को भी देखकर किसी को अचरज 
नहीं होता। चिकित्सा-शास्त्रयों, हुद्रोगचि- 
कित्सकों, जलवायु-विज्ञानियों व रोगियों 
के लिए उपयुक्त निवास-स्थल सुझाने वाले 
विशेषज्ञों की कृपा से ऐसे लोग अब धीमे- 
धीमे सामान्य जीवन जीने और-अपने काम- 
धंधे पर लौटने-में समर्थं हो जाते हैं। 

` कितु अब यह बात भी'स्पष्ट हो गयी है 
कि ऐसे लोगों को मनो विज्ञानियों तथा मानस- 
चिकित्सकों की सहायता की भी आव- 
श्यकता होती है, क्योंकि दिल का दौरा 
केवल हृदय की ही नहीं, मन की स्थिति पर 
भी प्रभाव डालता है। 

यह बात वाकायदा सिद्ध की जा चुकी 


> नवनीत 
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afer जाइत्सेव. 


` है। चिता, भय और मायूसी शरीर 


९४ 


है कि. दिल के दौरे के बाद 
रोगी तो मानसिक क 


! 


से हेर-फेर का भी हिसाव रखने छ 
वे रोगभ्रमी (setae) स 
Sl हर छोटी विगत को वे ब 
महत्त्व देने लगते हे और जो गु 
“सामान्य स्थितिः से तनिक भी शि! 
हो, उसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर देव! 

ये सभी प्रतिक्रियाएं भाति 
पुथल का प्रमाण हैं और विश 
कारक है, क्योंकि वे अन्य जीवो 
नहीं होते। उतका समूचे शरीर 
शास्त्रीय क्रिया-चर्या से गहराए४ 


क्रियाशास्त्रीय एवं oe, 
वतंन पैदा कर देती है। सस 


दित ज्यादा तेज धड़कने लगता है, उसे 
af आराम मिल पाता है और उस पर 
| ज्यादा बोझ पड़ने लगता है। परिणामतः 
का खत-संचरण जो कि रोग के कारण 
पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, और भी गड़- 


ज्या 


| बड़ा जाता है और रोगी की हालत बदतर - 


| ठो जाती है। ` 
poe रूस के चिकित्सा-विज्ञान 


1 संस्थान में विशेषज्ञों की हमारी टोली जिन- 
| जिन समस्याओं पर शोधकार्यं कर रही है, 
| उमेयहभीएकहै। ` 

| दल के दौरे से संभले TANT को वापस 


SH सामान्य जीवन-क्रम में लौटाने के लिए हम , 
Soh लोग ई. चाजोव और आइ. श्खावात्सा- 


d बाया आदि विख्यात हुद्रोग-चिकित्सकों की 


ईक मदद से रोगी पर विशेष निगरानी रखते हुँ 


A और विशेष रीतियों से इस वात की जांच 


छ| करते है कि वीमारी ने उसमें कितनी और. 
द किस प्रकार की मानसिक गड़वड़ पैदा कर 


| दी है, और उसके लिए चिकित्सा और उप- 
gy चार निर्धारित करते है। ei 
इसके अलावा हम रोगी को इस चीज के 


soy लिए फुसलाते हे कि वह अपनी हालत व 
छत बिकित्सा के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाये 
al बौर उसे नये जीवनक्रम और आदतों का 


| अभ्यास डालने में सहायता देते हैं। | 
॥ , उदाहरणार्थ, कुछ रोगी यह मानने को 
| “गरही नहीं होते कि धूम्रपान उनके लिए 
: है। वे कह उठते है कि मैं तो 
_ भर धूम्रपान करता रहा हूं। और वे 
सिगरेट को तिलॉजलि देने से इन्कार कर देते 
/ १९७५ 
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- क्यो मैं सेक्स के मामले में सामात्य जीवन 


EEE 
as NT ma 
. 


है, जबकि दिल के दौरे के बाद अब सिगरेट 
उनके लिए विशेषत: हानिकारी ata: 
यदि ऐसा रोगी आंकड़ों से भी प्रभावित 
न हो, तो हम उसे परदे के सामने बैठाकर 
चलचित्रों के जरिये यह दिखाते हैं कि धूम्र- 
पान म॑ तंबाकू के प्रभाव से हृदय और TRT- 
वाहिनियों पर क्या वीतती है ओर यह भी कि 
ताजी हवा और शारीरिक सक्रियता शरीर 
को कितंना लाभ पहुंचाती हे] हम रोगी को _ : 
आटोसजेश्चन' की विधि भी सिखाते ह, | 
जिससे वह स्नायु-तनांव और चिता सै राहत | 
पासकताहै। . -: र 
यह्‌ सब तो अस्पताल की बात हुई। कितु, | 
बहुत-से रोगियों के. लिए. चिता का क्षण ( 
अस्पताल से मुक्त किये जाने पर उपस्थित | 
होता है। यह कोई आश्चयें की बात नहीं] . | 
अब डाक्टर और नसं उस पर प्रतिक्षण 
ध्यान नहीं रखते; उसे अब रोजमर्रा की . 
दुनिया में वापस आना होगा और अपना | 
खयाल स्वयं रखना पड़ेगा। 2220002, 
हमारी सलाह और तैयारी के बावजूद | 
रोगी के मन में तरह-तरह की वृश्चिताएं ` | 
उठती हैं-मेरा वजन कितने से ज्यादा नही. | 
होना चाहिये ? क्या काम-काज शुरू करने | 
पर मेरी हालत फिर से खराब हो जायेगी? | 


हो? किसी औरत के आने पर गैंउसे सीट | 


wooo We 


cd 


` to 
“£ So 
ज 


डे 


; 
à 
| 


3 


नहीं दूंगा, तो लोग क्या समझ ? आखिर 


हर जगह यह तो नहीं बताया जा सकता कि 


'मुझे हाल ही में दिल का दौरा पंडा था । 


बाजार से लौटते समय सामान के सब थेलें 
श्रीमतीजी ढोयें और मैं हाथ हिलाता हुआ 
चलूं, यह ता बहुत अटपंटा लगेगा देखने 


वालोंको! इत्यादि) .. 
इसलिए रोगी की मनःस्थिति का महत्त्व 


बहुत बढ़ जाता है। जिन लोगों को ag- 


चरित्र व्यक्ति' कहा जाता है, वे इस प्रकार 
की नाना समस्याओं से आसानी से निबट 
लेते हैं; जबकि झिझकने-दबने वाले आदमी 


| निबट नहीं पाते । इस दूसरी किस्म के आद- 
मियों के साथ .विशेष प्रकार का व्यवहार 


करना आवश्यक हो जाता है, खासंकर उनके 
स्वजनों व साथियों के लिए। 
स्वजनों व साथियों को पुराने STH और 


5 निराधार विचांरों से छृट्टी पा लेनी चाहिये । 
' उन्हेंदिल के दौरे से उठ आदमी पर यह 
` जोर नहीं डालना चाहिये कि अपनी क्रिया- 


शीलता कम कर दो, ज्यादा समय बिस्तर मे 
बिताओ और भीड़-भड़क्के और गहमा- 
गहमी से बचो। 

पत्नी की भूमिका विशेषतः महत्त्वपूर्ण 
है। दुर्भाग्य से, प्रायः वह करुणा और प्रेम 
के कारण ही उलंटा रवया अपना लेती है। 


_ नहु पति से कहती रहती है कि यह न करो 


x : 
सरपंच : बहुत बुरी बात है ...... तुमने अपनी पत्नी को झापड क्यों गा | 
ग्रामीण : जी, वह बार-बार मुझे चुनौती देती रही कि झापड़ मा. | 
उस गज बुढ़ऊ सरपंच से तुम्हारी शिकायत न करदूंगी!. | 


us 
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के लिए अलग होगा । सबको ए 


वह न करो, और उसे 
डालती है। जो पहले घर 
कमाने-खिलाने वाला 
अपंग और भाररूंप अनुभव 
है। यह स्थिति हगिज नहीं बारे 
डाक्टर के साथ-साथ पत्नी को भें 
में मदद करनी चाहिये कि ळू 
स्वास्थ्य ही नहीं, मनोबल बर 
संतुलन भी फिर से प्राप्त करे। 
यह पुर्णतः यथार्थवादी aj 
हमारे अधिकांश रोगियो ने q 
साधा है। उनमें से अनेक बदु 
जीवन जी रहे हैं-यहां तक कि 
करने लगे हैं। 
यदि रोगी मानसिक तनाव ता 
हृदयशूल से छुटकारा पा ते, तोती. 
से भी मुक्‍त हो जाता Sa 
विश्वास जमता जाता है मिग 
क्रम अपनाकर वह पुरा जीवाजी 
अलबत्ता सही 'जीवनंत्रम हु 


के डंडे से हांका नहीं जा सकता) 
बात संब पर लाग होती है तिशी 
बाद मन में 'घर कर जाते 
मिटाना संभव है और 
सफल होता है, यह स्वय उप 
निकटवर्ती स्वजनों पर गि 


Ke «ia al 
bs. है, जब मैं नौवीं कक्षा मे पढ़ती थी। 
AN ,८ अगस्त पास आता जा रहा था और 


I नार्यां चल रही थीं। जो प्रोग्राम उस 
॥ दन होना था, उसकी रोज प्रेक्टिस करायी 
) जाती. थी और अंत में राष्ट्रीय गीत दोह- 
| राया जाता था। 
॥ १३ अगस्त की वात है, प्रैक्टिस के दौरान 
|| अचानक मेरे पैर में दर्द उठा और मैं अध्या- 
ह| पिका से आज्ञा लेकर दूर बनी पत्थर की 
॥॥ बेच पर जा बैठी | प्रैक्टिस समाप्त होने के 
पश्चात्‌ राष्ट्रगीत दोहराया गया। सब लड़- 
| कयां सावधान की मुद्रा में खड़ी थीं, परंतु 
LI मैने उठकर खड़े होना आवश्यक न समझा; 
॥ हालांकि मेरे पैर में इतना दर्द न था कि दो 
“॥ मिनिट के लिए भी न खड़ी हो सकूं। उसी 
समय कोई गांव वाला साइकल पर किसी 


| प्रारंभ हुआ, वह बीच रास्ते में ही साइकल 
| से उतर गया और सावधान की मुद्रा में 


2 में उसके समारोह की जोर-शोर से. z 


| काम से उधर आया। जैसे ही राष्ट्रगीत - .”, 


(ea 


Line” 


ae) तनकर खडा हो गया। राष्ट्रगीत की me 
: समाप्ति के पश्चात्‌ ही वह प्रिंसिपल के ` मत की करामात 
दफ्तर में गया। CY | ain समय मेरा एक मित्र 
| मे सोचती ही रह गयी कि एक इस अन- आ था विनोद,जिसका तिमंजिला मकान 
Oy पढ गाँव वाले की अनुशासनप्रियता देखो हमारे ही मोहल्ले में था। एक रात उसके 
रह भौर एक मुझ कान्वेन्ट में पढ़ने वाली को घर के बाकी लोग कहीं कथा में गये हुए | कक 
न र शीण ग्रामीण व्यक्ति मुझे उन दो थे। मैं और वह उसी के BA 
re a टम बृह चीज सिखा गया, जो मैंने दस मारे रहे थे। सहसा मुझे एक शरारत सुझी। | 
| भष मं भी नहीं सीखा था । मैंने उससे कहा-तू ऐसा कर कि घर को | 
-कु. हंसा गग, इंदोर बंद करके बाहर सें ताला लगा दे तथा'घर | 
१९७५ Hn | ` हिंदो डाइजेस्ट .. 
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3 के आस-पास ही कहीं रह | जब घर वाले 
| येतो उन्हीं के साथ आकर ताला खोलना 
और तब मैं भूत का अभिनय करूंगा । 
विनोद को बात जंच गयी और वह दरवाजा 
| बंद करके बाहर से ताला लगाकर मोहल्ले 
| में ही टहलने लगा। मैं उसके घर वालों के 
आगमन की राह देखता रहा। 
थोड़ी देर बाद वे लोग आते दिखाई 
दिये। उतके साथ विनोद भी था। मैंने कमरे 
में रखे रेडियोको झट से 'आन' कर दिया 
और ऐसे स्थान पर उसकी सुई स्थिर की 
जहां से सिर्फ गड़गड़ाहट आ रही थी। साथ 
ही मैंने मुंह से विचित्र आवाजें निकालनी 
आरंभ कर at | बीच-वीच में में एक-दो 
बरतन भी फर्श पर फेंक देता था। शीघ्र ही 
शोर मच गया और मुहल्ले वालों की भीड़ 
| घर के सामने एकत्र हो गयी । विनोद ने 
| , दरवाजा तो खोला, किंतु अंदर घुसने का 
| साहस किसी में न था। 
तभी पड़ोस के एक वृद्ध कितु साहसी 
एवं स्वस्थ सज्जन वोले-'म आगे चलता हूं, 
दो-चार आदमी लाठी लेकर मेरे पीछे 
आओ।' उनकी बात पर अमल किया जाने 
लगा। यह देख मैं दो-तीन थालियां लेकर 
. दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा 
वृद्धः महाशय के नेतृत्व में लट्ठधारी 
समूह्‌ वडी सतर्कता से आगे बढ़ रहा था | 
सहसा मेने एक थाली जीने पर से लुढ़का दी। 
उगनन आवाज के साथ पीतल की थाली 
जीना उतरने लगी। साथ ही मैने मुंह से 
आवाजें भी निकालीं। लट्ठधारी 


K 


चित्र : सतीश चव्हाण 

समूह भय से विचलित हो वापस भागा और 
दरवाजे पर खड़ी भीड़ में भगदड़ मच गयी'। 
तब तक में तीसरी व अंतिम मंजिल पर 
पहुंच चुका था। मेरे दूसरे मित्र गोपाल का 
मकान साथ ही लगा हुआ था | पु्वेनिश्चित 
योजना के अनुसार में उसके मकान में कद- 
कर, उसी के साथ नीचे उतर आया ओर. 
भीड़ में शामिल हो गया। अब में साहसपूर्वेक _ | 
हाथ में एक लाठी लिये मकान में घुसा ओर 
अंदर जाकर चिल्लाया-'यहां कोई भूत-वत | 
नहीं. है, अंदर आ जाओ ।' धीरे-धीरे सब 
अंदर आ गये। , 

दो-चार दिन बाद विनोद ने मेरे सामने | 
ही अपने घर वालों को असली वात वतायी, | 
तो वे लोग हंसते हुए लोट-पोट हो गये! 
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कुष्णकुमार गुप्त 


बाः १८३८ की है। कलकत्ता बंदरगाह सें 
एक जहाज सुदुरपश्चिम की ओर रवाना 
 हुआ। इस जहाज पर लगभग दो सौ पुरुष 
` सवार थे-लगभग सबके-सब पूर्वी उत्तर- 
प्रदेश के भोजपुरी-भाषी क्षेत्र के थे। जहाज 
का नाम शायद “बिटवाई' था,और उस पर 
सवार सभी लोग जा रहे थे अपने वतन सें 
दूर किसी अनदेखे-अनसुने गै रमुल्क में गिर- 
मिटिया मजदुर बनने। छह आने रोज पर 
o उन्हे गौरांग महाप्रभूओं ने इस काम के लिए 
o चुना था। गरीबी और गुलामी से अभिशप्त 
, Re जो'ठहरे! i ; 

` _- कष्टपूर्णं और यातनाओं से भरी लंबी 
समुद्री यात्रा के बाद ये लोग अटलांटिक 
` महासागर के उस पार दक्षिण अमरीका 
j . के उत्तरपूर्वी आंचल में स्थित एक छोटे-से 


` ` भूखंड पर उतरे, जिसे तब ब्रिटिश गायना 


` कहा जाता था। ब्रिटिश गायना अब गुयाना 


` बन गया है और एक स्वतंत्र देश है। भारत- 


5 मूल के निवासियों का वहां प्राधान्य है । 
डायरी में लिखी छोटी-छोटी टिप्पणियों 
के सहारे जब मैं इन पंक्तियों को कलमबंद 


कर्‌ रहा हूं, पंडित रामलाल का भावभीना 


चेहरा, संभल-संभलकर हवा में शब्द तैराता 
हुआ उनका रंधा हुआ कंठ, कुछ-कुछ गीली- 
सी आंखें, पास ही मेज पर रखा हुआ भग- 


भारत-यात्रा है। भारतभूमि उके 


क्रिकेट टेस्ट शृंखला चल atti 


` बान आपके देश को मैच में विजयी 


वान कृष्ण का एक चित्र Ani 
गती हुई अगरवत्ती दे उत पण 
फेलते हुए खुशबदार एं के A 
मेरी आंखों में तैर-तैर जातेही. | 
ae प. रामलाल Luk 

कंद्रीय ` शिक्षा-मंत्रालय के अंतत हे 
हिंदी संस्थान (नयी दिल्ली) भात 
कार की छात्रवृत्ति पर हिदी के बा 
लिए भारत आये हैं। यह अनन 


की जन्मस्थली है, उनके लिए जग 
उस दिन भारत और वेस्ट 


| 
j 
b“ 
is 


तरफ सुबह से शाम तक चर्चा गई 
था-उेस्ट मैच | अपने संमान में बाश 
एक सभा में पं. रामलाल कहने तफे 


मैं कुछ भौंचक्का हो उठा-परंतुर्प 
लालजी! क्या आप अपने देशी 


गीले-से गले से उत्तर feel 
देश की विजय मेरे शरीर की i 


पर आपके देश की विजय मेरी 
भारत की आत्मा से एसा 


g था, वे सब अकेले थे। जीवन- 
daa जाने वाली एक अदद नारी 
i लिए दुलंभ चीज थी । गायना ले 
| “at दुर-दूर फैले चाय के बागानों में 
| नात कर दिया गया और तब इन अकेले 
|| लोगों के लिए बची-खुची दुनिया भी सुन- 


TAI 


| जाएं, पाशविक व्यवहार, रोज-रोज की 
| जलालत और महज छह आने रोज की 
ते मजदूरी- इसी में उन निरीह प्राणियों की 

J जिंदगी सिमटकर रह गयी थी। यों अब ये 
MW सफ दो सौ नहीं रह गये थे। उनके बाद 


i पहुंचा दिया गया था । 
ai { साल-छह महीने में एक-दो बार किसी 
चित लोग उस वेगाने माहौल में जब आपस 
में मिलते तो गले लिपटकर एक दूसरे का 
स्वागत करते, कुछ क्षण आंसुओं के प्रवाह को 
| ामने के प्रयास में मूक रहते, फिर चर्चा में 
॥ खो जाते-चर्चा दूर भारत में बिछुड़े सगे- 
| संबंधियो की, भूले-बिसरे आत्मीय जनों की, 
i अपनी दुःख-तकलीफों की, गोरे मालिकों के 
rey TH की......। एक जहाज से आये लोग 
ह| अपन को 'जहाजी' कहते और सभी भार- 
| 'मुल्की दूसरे मुलकी को सगा 
- J mame 
| Brie cas -सामर्थ्यं और सुरा- 
p हि व्यक्ति सदा ही निबेल और 
म see W ढाता रहा है। गायना मे 


a => 
AA 


| सान होकर रह गयी। कड़ी मेहनत, सख्त. 


१०१ 


अंग्रेज वागान-मालिकों ; 
भारतीयों पर किये मय डात | 
सबला की कड़ी थे। इससे पूर्व मजदूरी का 
हि ha हब्शियों से लिया जाता था। 
उन बचारों की स्थिति तो और भी खराब 
थी। तब गुलाम-प्रथा का प्रचलन जोरों पर 


पंडित रामलाल प्रथम विश्व हिंदी संमेलन से 
भाषण करते हुए । गुयाना मे हिदो-प्रचार 
लिए उनकी ठोस सेवाओं के उपलक्य में उन्हे 
दिल्‍ली में आयोजित श्यामसुंदर दास शताब्दी 
महोत्सव पर ताञ्नपत्र दिया गया। . 


हिंदी डाइजेस्ट 
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नवनीत - 


~ 


था। फिर १८३४ में गुलाम-प्रथा खत्म हुई। 


` बागान-मालिकों को मजदूरों का दूसरा खोत 


SEAT FST | उनकी नजर भारत पर पड़ी | 
` झरत से जो लोग वहां गये, वे मजदूरों 
के रूप में गये थे। शुरू में स्त्रियां साथ नहीं 
गयी थीं और वातावरण और व्यवस्था प्रति- 
कल थी, सो उनमें से काफी लोगों की वहां 
मृत्यु हो गयी। कुछ करार की शर्ते के अनु- 
सार पांच वर्ष बाद भारत लौट आये और 
काफी लोग वहीं स्थायी तौर पर बस गये। 
अंग्रेजी समाज और मूल निवासियों से अलग 
रहते हुए ये लोग अपने धेम, रीति-रिवाज 
और सामाजिक पर्वो-त्योहारों को अपनी 
कह 

मातृभूमि के ढंग से मनाते रहे। 

अब तक धीरे-धीरे वहां भारतीय परि- 


` वार बसने लगे थे । अठन्नी-रुपया जोड़-जोड़- 


कर कुछ लोगों ने जमीन, जायदाद, बाग- 
'बागान खरीदने भी शुरू कर दिये थे, और 
वहां का वातावरण उन्हें रास आने लगा 
'था। इसी बीच महात्मा गांधी ने १९१४ में 
भारतीयों को ठेके पर मजदूर के रूप में 


` भारत से बाहर भेजने की प्रथा का कसकर 

विरोध किया, प्रथमं महायुद्ध के अंतिम दौर 
सें १९१७ में यह प्रथा बंद कर दी गयी। 

यह वह्‌ समथ था, जब भारत में राज- 


नेतिक चेतना पल्लवित होनें लगी थी। 
स्वाभाविक था किउस समय दूर-दराज देश 


में फैले प्रवासी भारतीयों पर इसका प्रभाव . 


पडे । अनेक भारतीय नेताओं ने समय- 
समय पर गायना कां दोरा किया। उन्होंने 
वहां के प्रवासी भारतीयों की स्थिति का 


१०२ 
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अध्ययन ar किया ही SA 
भी किया। इनमें mera) 
ह्ताज १९ (पी 
(१९२९), ‘ Wan 
और पंडित हृदयनाथ 
नाम विशेष रूप से 
a सन १९२५-२६ के दो 
“इंडियन एसोसिएशन' नाम Tg p 
स्थापित हुई और वहां के mel! 
नेतिक रूप से संघटित होकर स. 
राजनीति में भाग लेने लगे! || 
भारत-मूल के ही एक गाया 


हुआ । लगभग आठ लाब बोलो 
वाले देश में ५० प्रतिशत भा] 
प्रतिशत अफ्रीकी, ९ प्रतिशत 
पीय, ४॥। प्रतिशत aka 
शत पुतंगाली और १ प्रतिशत 
चीनी हैं। मूल आदिम aa 
भीतरी जंगली भागों में रहं 
पं. रामलाल ने भार के 
दौरा करने के पश्चा 


पर बताया कि भारत में लोगों के 
.स्तर में जितना अधिक अंतर दिखाई 
बढ़ता है, उतना गुयाना में नहीं है। जीवन 
` न्त आवश्यकताएं वहां अधिकांश 


| एर पड़े अधनंगे-मैले लोग वहां आपको 
| देखने को नहीं मिलेंगे। भीख आंगने की 
| मजबूरी भी वहां किसी के सामने नहीं है। 
|| ज्ञातिप्रथा नाम. की कोई चीज वहां नहीं 
| है। सभी भारतीय वहां एक वर्ग के हो गये 
|| हैं। अफ्रीकी मूल आदि के नागरिकों से वहां 
१) कोई विशेष वमनस्य नहीं है, हां राजनेतिक 
i स्पर्धा थोड़ी-बहुत जरूर है । परस्पर विवाह 
भी हो जाते हैं, मगर कम । अब इस दिशा में 
भी दृष्टिकोण उदार होता जा रहा है। . 
A भारत-मूल के जो लोग वहां रहते है, 
WMG उनमें से अधिकांश के मन में भारत के दर्शन 
WI) कीउत्कंठा रहती है। वे दीपावली एवं जन्मा- 
Wh ष्टमी आंदि पर्वे बड़े उत्साह से मनाते हैं। 
न) बहुत-से लोग अपने मकानों को हनुमानजी 
॥४॥ कीं लाल-झंडियों से सजाते हैं। धार्मिक 
|| कार्यों में हिंदी और संस्कत का व्यवहार 
1 त) किया जाता है 1 आर्यसमाज और सनातन 
| धर्मसभाएं वहां बाकायदा काम करतीं Zl 
ह शादी पर हुवन किया जाता है । बच्चे का 
॥ मुंडन हर भारतीय परिवार में आम बात है। 
हर परो में भदा के साथ रखे जाते हैं और उनके 
॥ पने अगरबत्ती जलाकर भजन,गाये जातें 
|| वतसे लोग हिंदी नहीं भी समझते, 
| रर भजन हिंदी में कंठस्थ कर लेते हैं। 


| लोगों को प्राप्त Zl सड़क के सहारे पटरी . 


|| रम, कृष्ण, शिव, हनुमान आदि के चित्र 


x 


पं. रामलाल' 
चीज से हमें गहरा लगाव है। एक वार 
भारत के त्रिवेणी कला संगम ने जव वहां 
विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किये 
थे, वहाँ का सारा भारतीय समाज समुद्र की 
तरह उमड़ पड़ा था। इसी तरह जब मुह- 
म्मद रफी वहां आये थे, लोग oe सुनते के 


लिए कम, देखने के लिए अधिक लालायित' 


थे; क्योंकि किसी भी भारतीय में हमें भारत 
के दर्शन होते हैं। हिंदी फिल्में देखने के लिए 
वहां लोग दूट-टूट पडते हैं। १९७३-७४ में 


आपके टेस्ट-खिलाड़ी गावसकर ने त्रिनिः ` 
दादमें शतक मारा, तो लोगों ते खुशी में उसे... 


कंधों पर उठा लिया, फूलों से लाद दिया। 
“बेशक हमारी स्त्रयां सामान्यतया स्कर्ट 


पहनती हैं, मगर किसी भी शुभकाय के समय 


सिर पर ओढ़नी रखती हे; बच्चे हिंदी 
पढ़ सकें, इसकी वे पुरी कोशिश करती हैं। 
पुजा-पाठ में उनकी विशेष रुचि रहती है। 
'भारत-मूल के गुयानावासी भारत के 
दर्शन की लालसा को जीवन-भर मत में 


संजोये रहते हैं और मैं यहाँ भारत में रहकर, 


भारत की आत्मा का प्रत्यक्ष दशन करके 
अपने को कुछ द्रवित-सा अनुभव कर रहा हूं ।" 
पं. रामलालजी ने अपनी बातचीत उस 


प्राथंना के साथ खत्म की, जो गुयाना में | 


उनके दैनिक जीवन का नियमित अंश है: | 
सुखो बसे संसार सब, 


यह अभिलाषा हम सबको, 


` सेरे भगवान पूरी होय 
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कहते हँ-'भारत की हर | 


Fan ANA 


) 


अत होतो अच्छी कृति सिरजी नहीं 

MAHA | अभ्यास कम हो मगर अनु- 
भव अधिक. हो तो कलाकार अच्छा और 
ज्यादा काम कर सकता है। भ्रमण से' बहुत 
कुछ देखने, समझने और सीखने को मिलता 
है। ग्रहण-शक्ति अच्छी हो तो काम में 
नयापन भी आता है। नयापन कलाकार की 
प्रगति का और उसके अगले चरण का सूचक 
होता है। में सन १९६१ में फ्रांस और 
बल्गारिया की सरकारों के निमंत्रण पर उन 
देशों में गया था । वहां बहुत घूमा और 
बहुत देखा । पिछली शताब्दी के वानगों 
और मातीस की कलाकृतियों सें मैं परिचित 
था, मगर मुद्रित प्रतिकृतियों के जरिये-मूल 
कृतियों को प्रत्यक्ष देखने का संयोग कभी 
नहीं मिला था । ये मेरी पसंद के चित्रकार 


नवनीत 
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@ | विदेशयात्रा के 
को प्रत्यक्ष देखा । एक 


अनुभव और ज्ञान का Tm 
बल्गारिया में मै चाहे na 
चित्र बनाया करता था ate cl 


नळी मुझे अपने संग घर ते 
-पिलाते | इसमें oe बार 
था और मुझे एक नया गृ 
दृश्यचित्र (लैंडस्केप) : | 
(Tee) के लिए प्रख्यात प्रो. ज्ञ 
हैमर से मेने बहुत कुछ सीखा। 
भव प्रगाढ़ था। कंसा स्ट्रोक 
वांछित प्रभाव आता है, इसमे बे 
एक बार मुझसे बोले कि तु | 
कमजोरियां हैं। सुनकर मे 
क्योंकि मैं तो खूब पुरस्कार a 
और मेरी तस्वीरें धडल्ले सें कि 
इसका मुझे गरूर था। | 
विचार छोड़कर में उनके TM 
स्ट्डियो बंबई में नेपियतसी रो 


ae Rara घिसता रहा; 
ait एक ली मुलाकात में ही 
| at रियां पता चल गयीं। 
भी मुझे अपनी रंगों की सूक्ष्म जानकारी मिली । 
| उतसं में मैने ढेरों दृश्यचित्र बनाये। तब 
| ४ में ऐसी भीड़-भाड़ नहीं होती थी। 


H -४० की उम्र तक मै शुद्ध शाका- 
- ewe mera 
TA ह्री महादेवसिह के साथ रहा, जो ब्राह्मण 
त & oe तीन साल की SH में म॑ मातृहीन 
| होगया, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मरते 
केक समय मां ने मुझसे कहा था कि बेटा अच्छे 
है| आदमी बनना और अच्छे काम करना। जीवन 
में उसी को निभाने का यत्न कर रहा RT 
| फूल-फल मुझे सदा लुभाते RRI 
U अपने स्टिल-लाइफ चित्रों में मैने उन्हें कई 
mi eq और दृष्टिकोणों से चित्रित किया 
Nh है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा 
Ti कि 'वेचलर होने के कारण तुम 'स्टिल' 
|| (जीवनहीन) हो । मुझे गुस्सा आया और 
|| मैने मनुष्यःजाति और फल-फूल का तुलना- 
॥ लक दृष्टि से चित्रण किया । जिस प्रकार 
क| स्टिल-जाइफ के वन-मैन शो किये थे, उसी . 
|| अकार नग्न नारी-चित्रों के वन-मैन शो 
गा किये) इनसे भी मुझे पर्याप्त ख्याति मिली। 


१०५ 


धर्म के प्रति शुरू से ही मुझम आस्था ` 


+ के. स, आरा # _ __* के. स्त, आरा + . 

प्रस्तुतकर्ता : डा. विष्णु भटनागर 
न्यूड' चित्रों में मैंने कुदरत की 
मैने कई विशाल न्यूड चित्र बनाये। इनमें 
भी म॑ने फूल-फल वाली दृष्टि रखी विविध 
रूप और भाव-सोंदयं | मेरा अनुभव है कि. 
फल-फूल में जो खूबसूरती है, वही न्यूड 
में होती है। . ; 13 
फूल ऐसी चीज है जो जत्म,जीवन, मरण ` ` 


का चित्रण किया सेक्स.के उभार का Tet | 


कैनवास को काव्यगत भावों ey 
किया गया है । अभिव्यक्ति 
यह मेने स्था नया और प्रयोगात J 
अपनाया था, जो काफी चात ! | 
` आजादी आने से ae tal 
हमने आधुनिक चित्रकारो का ह| 
बनाया था-्रोग्नेसिव गुप इ 
हुसेन, सूजा, बाकरे, गाडे | 
. के.एच.आरा . दल का संघटन और काम अब gl 
सबमें आपके कांम-आंती है, जिंदगी के हर कला के इतिहास में एक Uh 
सोपान पर आपका साथ देती है । फूल से हो गयी है। वे दिन भुलाये ae 


शांति मिलती है। फल-फल के लिए मेरे मन हमारा होली मनाने का ढंग भर 
में प्रेम ओर आदर .की गहरी भावना है; था। उस दिन सब मेरे यहां ah 
इसीलिए मैं उनके चित्रण में सफल हुआ हूं। बड़े कैनवास को जमीन पर विग 

जब तक्‌ किसी चीज़ का मूल नहीं मिलता, बनाते । सबसे पहले में उस ah 
कलाकार :बेचेन रहता 
है। फूल और न्यूड को ` 
में अंकित: करता “चला 
गया और उनकी खब- 
सुरती, सुकुमारता और 
नजाक़त मेरे मन को 
छती चली af और 
कने'वास पूर रंग- 
रेखाओं ' में विलीन हो 
गयीं।\ o; 


नवनीत ¦: 


D 
RU iY Aa nas 


` 
1 

a 

x " 
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जो मनुष्य गुलाम होता है, ph 
कार्य नहीं कर सकता। साठ बरस पुवे 
कला-जंगत्‌ में जो काम हुआ ईमानदारी से, 
हे. आज देखने में नहीं आता | आज की 

ui aft तव की अपेक्षा कहीं निम्न है। 
क्ट के नाम पर वेईमानी अधिक आयी 
है। पहले के कलाकारों ने अनुभव ग्रहण 
करके और भूखे रहकर काम किया । महल 
में बैठकर झोपड़ी में रहने वालों का चित्रण 
करना सवंथा बेमानी है । 


पेंटिग में कलाकार की अपनी पहचान' 
होनी चाहिये। कलाकार के लिए एक समय 
ऐसा आता है, जब वह एक जगह जाकर 
ठहर जाता है। आज हमारे यहां जो हो रहा 
है, उसमें पहचान खो गयी है। क्योंकि 
अधिकांश नये कलाकार आयातित प्रभाव 
पर कोशिश कर रहे हैं। यदि वे अपनी 
पहचान रखें, तो अच्छा हो । इसका दोष 


कला-शिक्षण की संस्थाओं को भी है। आज ' 


का शिक्षण अनुभव और अभ्यास पर आधा- 


रित नहीं है । प्रयोग के नाम पर कुछ भी | 


करना कला का अपमान है। ट्रिक्स अपनाने 
के कारण शैली विलुप्त हो गयी है। 


k 
Sal के आधिकारी 


| श्रद्धेय पुरुषोत्तम दास टंडन का चंचल मनोरंजन क्लव' की ओर से अभिनंदन करने 
॥ गये थे हम लोग। उस समय वे बीमार थे। अभिनंदन के समय उनके ia आंसू छलछला 
आये और वे बोले-'अब मै रोगग्रस्त हूं.....बहुत कम उपयोगी रह गया हूं ... मेरी हादिक 
इच्छा है कि मेरे दुर्बल हाथों से वे लोग हिंदी- का झंडा ले लें, जो नैतिक एवं सांस्कृतिक 
भावना से राष्ट्रभाषा की सेवा करना चाहते हैं .:.।! यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू 
छलछला आये। i aoe 
इससे भी अधिक हृदयस्पर्शी घटना तो तीसरे दिन घटी, जब kik के अव- 
सर पर खींचे गये फोटोग्राफ को फ्रेम कराकर वाबूजी को अपित्‌ करने गये जब फोटोग्राफ 
उन्हे दिया, वे बोल उठे-'क्या, “चंचल मनोरंजन बलव! Ta भाई क्लब नहीं, इसे 
' गोष्ठी” करो...... और हां, इस तस्वीर का कितना FATS. ? 


कुछ नहीं बावूजी...आपका आशीर्वाद... «५ ak 
'तो मैं यह तस्वीर ले न सकूंगा ...... दुकानदार ने तो आखिर मान कड. N 
इच्छा न होते हुए भी हमें तस्वीर के पैसे लेने ही पड़े। रस्माशक: चन, 


“Ñ 
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स्वप्न-संगोग 


उच्छल महातृप्ति का सागर विह्वल आंखों को पतल को 
सोख रहा हूं, सोख न पाता; बांध नहीं पायी हे पलक 
सांसों की सकरी झोली में Te 
सौरभ का नभ नहीं समाता।  बेबिजली की एक तड़प से 
सलोन ~ 2 तड़क गयी नस-नस को बातो, 
दिव्य सलोनेपन की आभा, शून्य चेतना को धडकन से. 
नयनों का निर्वाह नहीं है; धड़क गयी जागृति को छातो। ; 


मुक्‍त तरल अमृत की धारा 

अवणों के उस पार बही है । कितनी लघुता म॑ गुरुता का 
वैभव भरे अनूठी दुनिया । 

बाहों को झकझोर गयी हें कितनी सगी लगी अंतर को 


गुंफित अंधकार की अलक; सच दुनिया से झूठी दुनिया। 


रामावतार' चेतन 
८१, सुनीता, १४ वां माला, कफ परेड, बंबई-५ . 


tt } 
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<i दिन यानी २० अगस्त १९६१ को 
एकाएक सागर-गर्भ में सत्रहवीं सदी का 
एक 'टुकड़ा' बुलबुला बनकर उभर आया। 
३३३ वषं से ११० फुट गहरे सागर जल में 
डूबे पड़े स्वीडन के जलपोत 'वासा' को 
उस दिन बाहर निकाला गया था | 
यह जहाज सन १६२८ में स्टाकहोम के 


Se 


Farn et 


/| निकट समुद्र में. डूबा था । मगर आश्चये 


कि इतने वर्षो बाद भी वह बिलकुल अच्छी 
हालत में था। इसमें पड़ी सैकड़ों चीजे-जस्ते 
` के 'मग' (लोटे), पकी मिट्टी के हुकके, बंदुके, 
जहाजरानी के औजार, चमड़े के बूट, यहाँ 
तक कि बंद डिब्बों में पड़ा मक्खन भी 
सवथा सुरक्षित अवस्था में था। इन चीजों से 


इस खोज का श्रेय आधुनिक सागर गर्भ 
पुरातत्त्व शास्त्र को है, जिसकी सहायता से 
पुरातत्त्ववेत्ता समुद्र में गोता लगाकरउसक्री 
तली पर पड़ी ऐतिहासिक वस्तुओं को खोज-. 
कर निकाल रहे हैं। ee 
खोज का यह काम पहले-पहल सन 
१९४२ में जाक कास्त्यू नामक एक फ्रांसीसी 
ने शुरू किया । खोजी गोताखोर समुद्र-सतह 
से १५० फुट तक नीचे पानी में उतर जाते _ 
हैं ओर समुद्र-तल में ऐसी सरलता से विचः | 
रते हैं, मानो धरती पर विचर रहे हो वहां | 
उन्हें पत्थर के बने चाकू-छूरियां, बरत, 
मूर्तियां, तांबे की घंटियां, मिट्टी के कच a 
तथा विभिन्न धातुओं के बने आभूषण आंद | 


स्वीडन को तीन शताब्दी पूर्व के अपने इति- प्राप्त होते हैं। = - 
हासकी एक झलक पाने का मौका भी मिला इस प्रकार के खोजकाये का मुख्य केंद्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MTS “A. ‘SD “3. > ew 
> oe bis 


- अभी तक भूमध्य सागर ही है, जिसे सागर- 
गर्भ-पुरातत्त्ववेत्ताओ को भगवान द्वारा 
प्रदत्त विशेष खजाना' कहा जाता है। भूमध्य 
सागर का जल अपेक्षतया स्वच्छ, उष्ण व 
ज्वार-भाटे से मुक्त है, तथा उसके तटवर्ती 
aa पश्चिमी सभ्यता के महान पुरखे 
मिंत्नियों,यूनानियों और रोमनों की निवास- 
भूमि रही है और उनके आवागमन के मुख्य 
स्थल भी। 

समुद्री खोजियों को इस सागर में जिन 
शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, वे न तो 
आक्टोपस है, न शाकं मछलियां; बल्कि वे 
हैं अवैध रूप से समुद्र में उंतरकर वहां 
` पड़ी चीजों को लूटने वाले। इन तस्करों का 
` विशेष लक्ष्य होता है एंफोरे' प्राप्त करना । 
एंफोरे छोटे मुंह वाले सुंदर मिट्टी के बरतन 
होते हैं, जिनमें प्राचीन रोम या यूनान के 
लोग शराब, इत्र आदि रखते थे। ये एसे 
मजबूत बने होते थे कि बाकायदा फोड़े न 
जाये, तो सदियों तक फूटते नहीं थे। 

' कुछ एंफोरे ऐसे भी पाये गये हैं, जिनमें 
दो हजार सालं पुरानी शराब बंद थी। ये 
बढ़िया सजावटी फूलदानों का काम देते हैं। 
मगर इनका ऐतिहासिक महत्त्व यह है कि 
इनके रंग, रूप, हत्थे, मुखं के आकार तथा 
मिट्टी आदि विश्लेषण से प्राचीन काल के 
समुद्री-व्यापार-मार्गों के इतिहास का पत्रा 
चलता है। ९ ‘ 

सागर-तल से प्राप्त एक प्राचीन जलपोत 
ही वनावटऔर उन पर मढ़े सीसे के 
लेप की जांच से पंता चलता है कि रोम के 
नवनीत 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११० 


सिरों पर सीसे = लेप 
दिया था। लेप लग जाने हे 
पानी के घषंण से विद्यत 

जाता था। स करेंट aR 


को जमकर लूटा था। तांबे की ह 
बड़ी मूर्तियां अन्य कलात्मक बसू 
कर जहाजों में भरकर वे रोम ते बाहा 
कि रास्ते में उनके तीन जहाज ढ़ ey 
२,००० वर्ष तक ये सब चीज समुह] 
पड़ी रहीं और अंततः खोजिगों भे] 
gel 

समुद्री खुदाई का काम पृथ्वी कह 
की.अपेक्षा अधिक कठिन हे और शा 
गुना अधिक समय और धन लाह 


aN 


छानबीन करने में ८ से १० तक ý 
लग जाते हैं। असल में समुद्र म 
की गहराई पर गोताबोर फॅ 


em 
. 


से ३१ मिनिट तक काम कर पाता 
सो भी एक साथ नहीं । प्राय: वह सुवह 


Ag 
Y है, 
R पर रहकर काम कर सकता है। अधिक 
समय तक जल में डूबे रहने से जल के दवाव 
| से उसके रक्‍त और धमनियों में नाइट्रोजन 
| प्रवेश कर जाता है और उसके अंग जुड़ने 
तगत हैं, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। _ 
सागर-गर्भ में पड़ी वस्तुओं को निकालने 
के अनेक तरीके अपनाये गये। इनमें एक है 
“एयरलिफ्ट'। इसमें एक बृहत्‌ “वैक्यूम क्ली- 
नर! काम में लाया जाता है, वह रेती, दलदल 
ब अन्य छोटी-छोटी चीजें को सोखकर सतह 
पर ले आता है । इनमें से कीमती, उपयोगी 
चीजें Bie ली जाती हैं और कूड़ा-करकट 
पुन: समुद्र में डाल दिया जाता है। यह 
तरीका खर्चीला है; क्योंकि इसके द्वारा 
सिफ छोटी चीजे ही ऊपर ल.यी जा सकती 
Gl बड़ी और वजनदार चीजों को निका- 
$ लने केलिए प्लास्टिक के विशाल बोरे इस्ते- 
९. माल किये जते हे। समुद्र-तल पर बोरों में 
| सामान डालकर वायुटँकों द्वारा बोरों को 
हवा से भर देते है। तब गुब्बारो की तरह ये 
बोरे पानी की सतह पर तेर आते हैं, और 
| Se पानी से बाहर लाकर उनमें से चीजें 
| निकाल ली जाती Zl 
| खोजियों को एक विचित्र समस्या से 
भूझना पड़ा है। हजारों सालों से समुद्र-तल 
भर ठीक हालत में पड़ी हुई अनेक वस्तुएं 
पानी से निकालने पर नष्ट हो जाती हैं। 
की वोतलें सतह पर आते ही चटक 
१९७५ 


oo 


मितिट और मध्याल्ल में १९-२० मिनिट - 


१११ 


: Gn 
. CC-0. Mumukghu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ia ae 


"२३ 


जाती है; टिन की चीजें हवा के स्पशं से | 
ही सफेद पाउडर मात्र रह जाती serat . 
के लंगर डालने के प्राचीन रस्से लुगदी बन 
जाते हैं और लकड़ी की चीजें सिकुड़कर 
अपने मूल आकार की एक तिहाई- 
जाती हैं। = ah 

इन्हें टूटने-फूटने, सिकुड़ने व चटकने से 
बचाने के लिए कई प्रकार के प्लास्टिक-पेंट 
प्रयोग में लाये जाते हैं। अनेक वस्तुओं को 
समुद्र-तल पर ही चूने व एनामल से बनी 
पक्की वाटर-प्रूफ पेंट से ६ से ८ इंच मोटा 
पोतकर फिर ऊपर लाया जाता है। बाद में 
पेंट को सफाई से अलग कर दिया जाता है। |. 
इन उपायों के बावजूद भी वस्तुओं को | 
बचाने में विशेष सफलता नहीं मिली है। 

शाक, वाराकूटा या आक्टोपस जैसे 
खतरनाक जलजंतुओं से खोजियों को हानि 
पहुंचने की वारदातें बहुत कम ही हुई हैं। 
बल्कि यही देखा गया है कि प्रायः मछलियां | 


५ इन गोताखोरों और खोजियों से मित्रता का 


व्यवहार करती हैं और गहरी दिलचस्पी | 

इनके कामों को देखती gl एक खोजी 

फोटोग्राफर समुद्र-तल में फोटो खींचने के 
बाद फ्लैश-बल्बों को आक्टोपस की तरफ ४ 

फेक देता था, वे इनसे एसी प्रसन्नता सेखेलते . 
थे, जैसे बच्चे तैरने वाले खिलौनों सें खेलते 
g । प्रायः यह भी देखा गया कि आक्टोपस | 
'एंफोरे' को घर बनाकर उनमें रहते है 5 
इटली, फ्रांस और स्पेन के समुद्र-पुरात- 
त्ववेत्ता मिलकर एक विशाल चाटे तैयार _ 
कर रहे हैं, इसमें पश्चिम भूमध्य सागर कें ' | 
हिंदी डाइजेस्ट 


तल के उन स्थलों का व्यौरा होगा, जिनमें 
तिहासिक सामग्री के मिलने की संभावना 
हो। संभव है भूमध्य सागर का पूर्वी भाग 
और भी अधिक कीमती चीजों सें भरा 
पड़ा हो। 
: अब तक की खोजों में मिली प्राचीनतम 
3 ` - वस्तुओं में ३,०००वर्ष पुराना एक जहाज भी 
है । जिसके अवशेष तुर्की में मिले इस 
जहाज को खोजने और इसे समुद्र-तल से' 
ž बाहर लाने A काफी धन और श्रम का 
व्यय हुआ। इसमें हलो के फाल, कुदालियां, 
` ` कुल्हाड़ियां, चाक्‌-छुरियां,फावड़े और लोहे 
के aga आदि अनेक धातुनिमित वस्तुएं 
पायी गयीं; जिनका वजन एक टन से भी 
अधिक है। गोताखोरों को सैकड़ों वषं पुराने 
` जैतून के फलों की गुठलियां और मछलियों 
की हट्डियां मिली हैं जो शायद नाविकों ने 
समुद्र म.फॅकी थीं। 
` ` समुद्री खुदाई' के. काम में दिनों-दिन 


.से ५०० फुट तक गहरा 


w 
गलत जगह 1 
ओसुना का ड्यूक बार्सीलोना (स्पेन) के मुआयने के दौरान कैदियों ते ng 


देखने गये / प्राय हर Hat से उन्होंने पूछा-तुम्हें यह सजा क्यों मिली? 
= जवाब म हर कंदी ने अपनी निर्दोषता की दुहाई दी और कहा कि मुझे कह 


मगर एक कंदी ने कहा-श्रीमन्‌, मुझे सजा गलत नहीं मिली है। मुझे 
. जहर थी, और मैने मजबूर होकर चोरी की। सो सजा तो मिलनी ही 

र - re उसकी ओर देखते रहे, फिर Hee 
आद बीच में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। सो, इसी वर 
छोड़ दो।' और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। 
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जिनमें बारह से बण 1 

ने भाग लिया है। नये-नये 

करणों का आविष्कार किया ब | 
1 


समुद्र-गर्भ में रख दिये 
चीजों के बारे में ऊपर 
हं। कई यंत्र तो नीचे 

हैं कि कोर | 

र कौन-सी नहीं, ताकि 

वस्तु को ही जल से लिः 
खोरों की पोशाक, 
साजो-सामान के बारे में भी प्रगति 
खोजें हो रही हैं। आज EErEE TA 


सकता है और वहां के जीवन का 
किया जा सकता है। z 


| नुन्ने लग रहा था कि शब्द नहीं चाकू है, 
१ जो मेरी तरफ रह-रहकर उछल रहे 
| है। उफ! मुझे पहले ही मालूम होता तो 

| क्या में यहां आती? पर मेरी तो अक्ल पर 
Pi हो जैसे पाला पड़ गया हो । उन्होंने सम- 
॥ झाया भो था-सुनो ! इस तरह बार-बार 
"| वहां जाना अच्छा नहीं लगता ...... ! पर 
| मैंने उन्हे वीच में ही टोक दिया था-तुम 
॥ क्या जानोगे भाई-बहन का प्यार । ...... यह 


॥ जो साड़ी है, जिसे तुम्हारे सामने पहने बैठी 
हैँ भया ने ही तो दी है 1 ...... मैं कोई 
॥ भिारिन हूं? ...... पर वह मानता ही 
\ नहीं है । ...... और बहू-वच्चे, एक दिन को 
| UH तो महीने-भर को रोक लेते हैं।' 
और तब वे चुप' रह जाते थे। 
| रा एक पांव वहां तो एक पांव यहाँ, 
Laer कम था। उधर जीतू भी नाराज हो 
| था-माँ | तुम तो यहां ठहरती ही 
| १९७५ 


११३ 


= ~~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 


नरेंद्र चतुर्वेदी को हिंदी कहानी 
नहीं । जब देखो जयपुर, यह भी कोई बात | 
हुई ? मेरे इम्तहान इधर शुरू हो रहे हँ, 

उधर तुम्हारा मन फिर मचल रहा है!” ४ 

उन्होंने भी जीतू का ही पक्ष लिया था-'मेरी . 
नहीं तो बच्चों की ही सुनो इस तरह से 

किसी के भी यहां बार-बार जाना अच्छा 

नहीं लगता V ...... पर में कोई अपने मन 


“से जा रही हूं ? ag की चिट्ठी आयी है।' 


और फिर तमककर वहां से उठकर में चोके 
में चली गयी थी। : l 
सुधीर के यहाँ सचमुच ही अच्छा लगता 
था | कहां यह घर, कहाँ उसकी वह कोठी । 
नौकरों की रेल-पेल, दरवाजे खड़ी जीप, 
भरा हुआ फ्रिज। उस दिन सुमी कह तो 
रही थी-जीजी, तुम्हारे भैया की तो यह 
जिद है कि दिल्ली डेप्युटेशन पर जाया 
जाये ...... वहाँ टी. वी. है ।' तो १, 
हिदी डाइजेस्ट 


Tau की sa 
£ के लिये ! 
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||| तिलक करने आयी थी यही सोचकर कि दो- 
| चार दिन ही रुकूंगी, पर महीना-भर रुकना 
गया । उधर बच्चे परेशान, आशा 
बेचारी के कंधे पर सारा घर । फिर उनकी 
| चिट्ठी आयी, अंत में जीतू आ ही धमका । 
।कितता नाराज था वह। 
वैसे वे चाहते तो बहुत हैं ...... पर क्या 
| रं जब से व्याहकर गयी हूं, मन यहीं भट- 
| कता रहता है। जव तक बावूजी थे, इसी 


॥ चित्रा ...... वह तो इसी वात से ही नाराज 
| रहती है।...- पिछली बार तो कंह ही 
बैठी थी कि मैं हमेशा अपना डेरा डाले यहां 
॥ पढ़ी रहती हूं। हां, याद आया मनोज की 
ही शादी थी ...... कितना लड़ी थी वह। 
| राम, राम ! ऐसी भी कोई बहन होगी, aga 
| पे ही जलन ! बोली-हम तो बरसों में आ 
| पतिषु, और तुम हो हर महीने यहां । ...... 
| या बच्चों का भी मोह टूट गया ? कितना 
Haw है जीतु । मेरे अजय से तो 
वश ही होगा, पर अभी तो वह इंटर में ही 
॥है। कुछ तो सोचो 


११५ 


था कि उसकी चोटी उखाड़ र । पर चुप ही' 

रही। छोटी बहन होकर बी न यह 
Ue । बाबूजी से कहा, तो वे भी चुप ही 
रहे। चित्रा तो उनकी लाडली ही थी। 
ag ही कहती थी कि चोरी-छिपे वे चित्रा 
का कुछ न कुछ दिया ही करते थे। तभी - 
तो उसके मुंह में तब मिचे लग गयी थीं। 
जंव बोलती तब कांय ...... कांय ...... अरे, 


Was, जब देखो तब खाना ...... खाना 
(00००० और वह पिंकी तो दिन-भर कटोरा. 
लिये मारी-मारी फिरती है। विमल.ने भी ` 
अच्छी .नोकरी की । ...... न चपरासी, नः 
फोन, न फ्रिज, न जीप, और तो और किसी 
सिनेमा-विनेमा का पास भी नहीं ! मास्टर 
की नौकरी भी कोई नौकरी है। इतना 
पढ़-लिखकर बता भी तो मास्टर ।...... 
बाबूजी ने कितना समझाया था। पर थाने- 
दारी छोड़कर मास्टर बता। ...... सब NN 
अपने-अपने करम El वैसे विमल चाहता तोः | 
बहुत है, पर उसके यहां जाने का मंन होता | 
ही. नहीं है। दरिहूर में पांव देने से कयाः 
फायदा ! आग लगे ऐसे लाइ-प्यार में । 
सुधीर के यहां यह सव नहीं । ब्रत के दिन 
चाय, शरबत, फल-फ़ट, कोई कमी Tel 1 
नहाकर आओ तो कपड़े सव .वाथरूम में ही. 
छोड़ आओ | उस दिन की ही तो बात है, 
कपड़े धो रही थी तो सुधीर ने कितना बुरा _ 
हिंदी डाइजेस्ट- 
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लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रा | 
बनाते के लिए विशेष प्रकार के टूल 'ब्रोच' को जरत हेत! 
जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन दूत, हश 
इंजीनिर्यारग उत्पादन. होते हे, वहां “ब्रोच' उत्पादन पः 


डंगर-फोस्टं टूल्स fa., 
पहला पोखरण रास्ता, 


याना (बंबई) 
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| ` _ ¬ (यों जीजी यह क्या ? तुम्हारी 
| माना था धो देता तो क्या उसके 
हब टूट जाते? क्यों जलील करती हो !' 


गयी थी। = 
ay यहां आते ही पांव अपने आप 


चौके की तरफ उठ जाते हैं। सुमी तो फिर 
॥ चौके में कभी-कभी ही आती है। सुधीर भी 
तो यही कहता है-जीजी के तो हाथों में 
जादू है! ऐसी सब्जियां बनाती हो कि 
| ओर कहीं देखने को भी नसीब न हो ak 
| फिर सचमुच दो-चार दिन बाद यह भी 
|| याद नहीं रहता कि में कब आयी थी। 
| अक्सर यही होता है ...... अरे जीजी, जब 
|| आ गयी हो तो अचार भी डालती ही 
भ जाओ ..... आपके भैया को तो”आपके ही 
॥ हाथ का अचार अच्छा लगतां है ।...... जरा 
| पापड भी बना जाओ ...... इनको तो मूंग 
| की दाल के पापड़ बेहद पसंद हैं ! ' सुमी के 
॥ ये वाक्य फिर आंगन में गूंजते ही रहते हैं। 
| और फिर अंत में वही होता है, जीतू को 
| याना ही पड़ता है.....तब जाना हो पाता है। 


| गयी थी! चलो अच्छा हुआ, सारे परदे 
| मांबों के सामने से हट ही गये । राम जाने 
| कोन-सा बुखार है, ट्रेन में ही आ गया था | 


| उप पायी। सुधीर ने आते ही डाक्टर को 
em दवा लाया। पर तब से' बहु 
| लाजही नहीं ठीक हुआ। 'कहीं 
I न हो जाये ...... पता नहीं कैसा 
| १९७५ 


| र तब मैं मन ही मन चंदनी हवाओं में 


पर इस बार सच में भी कैसी बावली हो. 


बर तक तांगे में भी बड़ी ही मुश्किल से. 


११७ 


में एक बार आकर पूछ जाता है। बच्चे 


- तो उस दिन से इधर आये ही नहीं। कहां 


तो बुआ-बुआ कहकर लिपट जाते थे, पर . 

इस बार तो उनकी शक्ल ही दिखाई नहीं 

दी कितना बदन दुख रहा है। वहाँ 

होती तो यह सब होता? सबकी ही याद 

ae है, आंखों ही आंखों में चेहरे घूम 
gl 


और क्या कहूं ..... अभी झपकी लगी 
ही थी कि नींद खुल गयी। सुमी की ही 
आवाज थी- मैने तो यह सोचकर लिखा था | 


कि ये यहाँ आ जायेंगी तो हम लोग बाहर 


घूम आयेंगे । ..... बच्चों के एग्जाम जो है... 


हड्डी फंस गयी है। सुनो, तुम महेशकोतार | 
दे दो, वे आकर ले जायेंगे) हम कब तक | 
तीमारदारी करते रहेंगे ?” व = 

‘feet! धीरे बोलो, सुधीर की आवाज | 
थी-सुन लिया तो फील करेगी।' 

'फील ? ......तुमने खूब कही। दो-चार 
महीने बाद फिर अपने आप आ जायेंगी! ' 


उनका मन तो यहीं बंधा है।' B3. 


और लगा सचमुच ये शब्द नहीं चाकू | 
है, जो मेरे जिस्म को छीलते चले जा रहे | 
है । जब तक मिसरानी रहो, इनकी चाकरी. 
में रही, जीजी बहुत अच्छी हैं! और एक 
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co ही सब सामने आ WaT यही तो 
| दित "कहती थी-'तुम सुधीर की चमक- 
| | में 

ही है, पर प्रेम नहीं । कभी विमल के यहां 
भी रह आना और तव सचमुच R 


| देला हो जाता था | 
DA कमरे में सुधीर आया- 
27 


i et पहले.से तो अच्छी है । किसी 
॥ तरह जी को कड़ा करते हुए कहा । 
i | हूं, मैं भी यही सोंच रहा था। जल्दी 
॥ अच्छी हो जाये तो ठीक। हमें भी जाना है। 
| सुमी की ही जिद है, मनाली जाने की...... 
| || रिजर्वेशन करवा लिया है......पर तुम्हें...... 
|  'नहीं-नहीं, तुम मेरी बात रहने दो। मेरा 
|| बया? उन्हें तार दे दो, कल आ जायेंगे।' 
|| g तो मैं चलूं। जरा एक पार्टी में जाना 
॥ zig खा लेना ।' वह MA बोला। 
|| बाहर से आती हुई तेज इत्र की भीनी-भीनी 
| गंध मुझे छू ही गयी । हूं सुमी बाहर ही 


|| उसे भी डर है, कहीं बुखार-वुखार आ गया 
|| तो मनाली यहीं धरी रह जायेगी | बरबस 
| चेहरे पर हंसी आ ही गयी। | 
| सुनो, देर हो रहो है।' 

आया, सुधीर तेजी से लौटा । 

|| जीप से आती हुई खिलखिलाहट से 
| जाना कि बच्चे भी साथ ही जा रहे हैं। 
|| फिर कहां लेटा जाता? ...... उठी, बाहर 
| थायी। वरामदे में वाश-ब्रेसिन पर आकर 
| मुह धोया । रूखे-रूखे बाल, जरा कंघा ही 


डबी हुई हो जीजी। वैभव में भोग _ 


x 


KASPI? TTS 
> ° ya 


लगाया था कि खिचने लग गथे। 

तभी वाहर किसी की आवाज सुनाई 
दी। जैसे विमल ही हो। खिड़की से 
देखा । .... वही था, हरचरना को बुला 
रहा था। जी तो हुआ, उठकर बाहर चल 
और उससे कहूं, मुझे साथ ले चल। पर . 
जीभ भीतर ही भीतर खुद से ही लड़ रही 
थी। तभी वह अंदर ही आ गया । 'अरे..... - 
यह क्या हो गया । ...... तुम्हें तो तेज बुखार 
है।' उसने मेरा हाथ छुआ । 'अरे, इतना | 
तेज ! कहां गये सब ? ” मैं क्या कहती। वस, 
चुप ही रही। आंखें नम थीं। 

'मुझे कहला देतीं 1 ......कल ही जीतू 
का पत्र आया था कि तुम यहाँ हो । ...... 
तुम्हारी बहू तुम्हारी बहुत याद. कर रही | 
थी, बोली, स्कूल से लौटते समय जीजी सें 
मिलकर आंनां......और साथ ले ही आना। | 

मुझसे अब और अधिक रुका नहीं गया | 
“तुम तो मेरा वस एक काम कर दो ...... ' 
फुरसत हों तो बयाना छोड़ आंओ।' रुलाई 
रोकते हुए बस मै यही कह पायी थी । 

“चली जाना ...... छोड़ आऊंगा । -..... 
पहले तबीयत तो ठीक हो जाये। लागो 
तुम्हारा सामान कहां है ? .....-मैं लगा दूं) 
फिर तांगा लेकर आता हूं । तुम तब तक 
लेटो ।' वह मुझे बांहों का सहारा देते हुए 
अंदर कमरे तक ले आया। में चुप थी 
पर भीतर ही भीतर आंखें रिश्तों की किताब 
को दुबारा पढ़ना चाह रही थीं कि कोई 
गलती तो नहीं रह गयी है। -गोयल भवन, 

सामएभानजा, झालावाड, राजस्थान 
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a प्रतीक्षा में बेकरार बैठे थे। कुछ ही 

देर में एक घुड़सवार अखाड़े में दिखाई 
दिया | गोल चक्कर में घोड़े को दौड़ाता 
हुआ वह एक जगह रुका और वह दरवाजा 
खोल दिया, जिसके पीछे सांड बंद था। 

तमाम दशंक एकाएक चुप हो गये और 
चारों ओर स्तब्धंता छा गयी । फिर तुरही 


की आवाज गूंजी और तभी चमचमाते काले - 


रंग का एक सांड गोली की तरह निकलकर 
` अखाड़े में आया। फिर किसी घबराहट और 
हैरानी से वह रुक गया, जैसे भांप गया हो 
कि चारों ओर हजारों आंखें उसकी मौत का 
तमाशा देखने के लिए बेताब हैं। चार-पांच 
साल तक उसकी परवरिश पर खूब खचं 
हुआ था और अब पंद्रह मिनिट में वह मार 
डाला जाने वाला था। 
उस समय ‘aster (सांड से लड़ने- 
वाले मैटाडोर' के सहायक) अपने 'केप' 
(सांड का ध्यान बंटाने के लिए पहना जाने. 
` वाला रंगीन कपड़ा) हिला-हिलाकर va 


शोषंक के साथ पैट गिलमोर का ग्राफिक 
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उत्तेजित कर रहे थे, ताकि as | 
देख सके कि सांड 5 
अधिक उपयोग करता है औरस 
अपने दुश्मन को मारना Ta | 

बेंडेरिल्लरो केप ह, al 
उन पर हमला करता, वे चुसी ब 
और भागता हुआ सांड तीर शो 
आगे निकल जाता। खेल 3 
काफी दिलचस्प था। 

मैटाडोर देखने में खास प्रभाग | 
था। औसत से कुछ छोटा कराल 
उम्र थी लगभग पतीस aa 
के लिए काफी ज्यादा थी। J | 

फिर हाथ में भाला लिये ४४ | 
सांड की ओर बढ़ा। उसका ain 
हुआ था; पर वहं खुद ल 
सांड ने घुड़सवारं पर हाता ह| 
घुड़सवार ने सांड के कंधे पर $ | 
पूर वार किया | सांड : | 
दूसरे ही क्षण उसने घोड़े पर | 


2 पर घ॒ुड़सवार दांव वचाकर निकल 

आगे जाकर मुड़ा, फिर सांड पर 
भाले का ऐसा भरपूर वार किया कि खून का 
फब्वारा फूट निकला। 


इस तरह तो तू सांड को तबाह कर देगा Ih 
तीसरी मुठभेड़ में घुड्सवार सांड की 
| चपेट में आ गया। सांड के हमला करते ही 
| बह उछला और एक ओर को लुढ़क गया। 
उसकी टोपी दूर जा गिरी | वह खुद तो बच 
श्र) गया; मगर उसका घोड़ा सांड़ कें सींग का 
A शिकार बन गया | घुड़सवार को बचाने के 
॥ लिए मैटाडोर और उसके सहायक अपने 
| केप हिला-हिलाकर सांड को अपनी ओर 
| आकर्षित करने लगे। द 
फिर एक बेंडेरिल्लरो आगे बढ़ा । उसके 
| हाथ में दो तीर थे। उसने सांड का ध्यान 
| अपनी ओर खींचा और जब सांड उसकी 
| बोर लपका, तो वह भी भागता हुआ उसकी 
R ओर बढ़ा। जव दोनों पास आये, बेडेरि- 
ह| स्तरो ने दोनों तीर सांड के कंधे में गाड़ 
ष) दिये। इस नयी चोट से सांड पागल हो उठा 
| गौर गुरनि लगा । 
४। मब हाथ मेंतीर लिये दूसरा बेंडेरिल्लरो 
ह) सांड का सामना करने आया। सांड ने हमला 
| किया और उसका सींग बेडेरिल्लरो की 
|| भेट को चींरता हुआ निकल गया । लोग 
|| चीख उठ । वेडेरिल्लरो बच गया था और 


मेरे पास बैठे दर्शक चिल्लाये-'अरे मूर्ख 
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परवाह न हो । दर्शकों ने खुशी मे तालियां 
वजायीं। 
साड़ बहुत ज्यादा लहू- लुहान हो चुका | 
था। उसके काले रंग se | 
जग रहा था। उसके कंधे में गडे हुए चारों | 
तीर हिल रहे थे। अभी. तो दो तीर और . 
उसके कंधे में गाडे जाने थे। मैठाडोर और | 
वेंडेरिल्लरों ने अपने केप हिलाकर उसका 
ध्यान बटाना चाहा, पर वह एक ही जगह 
जम-सा गया था, जैसे उसे पता चल गया हो 
कि वह बुरी तरह फंस गया है और अब उसके 
बच पाने की कोई आशा नहीं है। 
लेकिन अंत में सिर झटककर वह आगे. 
बढ़ा। तभी तीसरे बेंडेरिल्लरो नेदो तीर. 
उसके कंधे में गाड़ दिये | sea 
अब खेल का तीसरा और आखिरीदौर[ ; 
शुरू हुआ, जिसमें गैटाडोरे और सांड का. 
सीधा सामना होना था। . N 
मैटोडोर ने आगे बढ़ते-बढ़ते अपने सहा- | 
यकों से BS Ae कही। उसमें विजेता का 
आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा था। 
पसीने से लथपथ था 'बहु। उसे मुलेटा | 
(छड़ी पर बंधी हुई लाल कपड़े की झंडी) . 
और तलवार पकड़ायी गयी। ' ' ee 
मैटाडोर ने मुलेटा की सहायता से सांड 13 
को काबू में करना चाहा, पर विफल रहा । . 
दर्शक शोर मचाने लगे। आखिर मेटाडोर 
ने सांड पर तलवार का वार किया। पर | 


SEAT SYN N 


j 3 अपने तीर सांड के कंधे में गाड़ दिये तलवार आठ इंच से ज्यादा नहीं घंसी और | 
|| _ षि वह सांड की ओर पीठ करके ऐसे सांड ने अपना सिर झटककर तलवार को | 
| लेने लगा, मानो उसे अपनी जान की कोई हवा में उछाल दिया 1 अब निहुत्या मेटाडोर म 
ae RRE हदो डने 


or ® 4.8. 48.1 
सांड की दया का पात्र बना खड़ा था। उसी 
a समय दो बेंडे रिल्लरो अपने केप हिलाते हुए 


उसकी सहायता के लिए आय | तीसरे बेंडे- 
रिल्लरो ने नयी तलवार लाकर उसे दी । 
मैटाडोर ने फिर सांड पर हमला किया । 
मगर इस बार निशाना ठीक न बैठा। उसने 
` पांच वार और कोशिश की। 
 दशंकगास्से में शोर मचा रहे थे; क्योंकि 
मेटाडोर एक ही वार सें सांड को मार नहीं 
a पाया था। उसके चेहरे पर डर और असफ- 
लता की छाया थी। उसके ओठ नीले TS गये 
थे और वह कांप रहा था | उसके जीवन का 
यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था। शायद वह्‌ 
Pa aa रहा था-अगर इस पेश से' रुखसंत 
` होता पड़ा, तो मैं अपने परिवार के लिए 
रोटी कहां से जुटाऊंगा ? 
ay दोनों हारे हुए प्राणी-मेटाडोर और 
` ` सांड-अब फिर आमने-सामने थे। अपनी 
` हार के एहसास से मेटाडोर में नया साहस 
-जागा। सांड की हत्या के लिए नियत अवधि 
में से कुछ ही सेकेंड अब बाकी रह गये थे। 
अगर वह्‌ उतने समय में सांड को मार न 
` सका, तो सांड को बाहर ले जाकर खत्म कर 


"१२२ . 


दिया जायेगा | उसे 
हार होगी। सो 
हुए वह सीधा सांड के; 
हाफते हुए सांड़ ने सिर 
अपनी मौत कबल कर रहा 
अंतिम वार किया 
विजेता की तरह नः i 
उसका कोई संबंध t ei 1 
घुटनों के बल गिर पझ। बह | 

मटाडोर ने मृत सांड को 
और पराजित योद्धा की Tg 


अखाड़े में लाये गय aw 

घंटियां बज रही थीं। सांड झे ळ| 

घसीटकर वे बाहर ले गये। | 
XXX 


आया, वह अपने 
सीधा आगे बढ़ गया । फिर ते 


a gaat ओर दौड़ पडा । उसने सांड 
अपने बिलकुल पास. ही रोक लिया। 
लगा, जैसे सांड के सींग उसकी कमर 
हैं। मगर सांड उसे छू न सका। 
५ लयपूर्ण गति से घूमकर एक तरफ को चला 
गया दर्शकों ने खुशी से तालियां वजायीं । 


| फुर्ती और बहादुरी का अद्‌भुत संगम बना 
हो हुआ था। दर्शक सहमे हुए थे, और आश्चये- 
i चकित भी। अब वेंडेरिल्लरो ने सांड की 
| गरदन में तीर गाड़ने शुरू किये । अंतिम 
| दो तीर मैटाडोर ने खुद TR | 

बेल के अंतिम दौर में जब मेटाडोर और 
| सांड का सामना हुआ, तो दर्शकों की उत्ते- 
| जना एकदम वढ़ गयी। सांड की शक्ति तो 
कुछ घट गयी थी, पर उसका जोश और 
क गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। वह टांगें 
॥ फलाय खड़ा था और हांफ रहा था | उसकी 
| आंखों में प्रतिहिसा की भावना थी । 

| वायंहाथ में पकड़े हुए मुलेटा को हिलाता 
$| हुआ मेटाडोर सांड को अपने काबू में 
॥ करने का प्रयत्न कर रहा था | उसके दायें 
॥ हाथ में तलवार थी। 

एकाएक दर्शकों के दिलों की धडकन 
बंद-सी हों गयीं। मेटाडोर और सांड जैसे 
एक हो गये थे-मैटाडोर वीच में था और 
सांड उसके गिदे घूम रहा था। मेटाडोर 
Pier घुमाकर पुरे दायरे में घूम गया था। 

मेरे माथे पर ठंडा पसीना छलक आया; 
मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। 
अव मेटाडोर सांड से कुछ ही दूरी पर 


बहुत सुंदर दृश्य था। मैटाडोर लय, . 


हुए धन्यवाद में सिर झुकाया | फिर, वह 5 


x 
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या। पह ef, किसी दर्शक ने कहा-- 
'अव सांड उसे दबोच लेगा।? ; 

` लेकिन मेटाडोर एक खास अंदाज में खड़ा. 
था। उसके ओंठों पर मुस्कराहट नहीँ थी। . 
वाय हाथ में पकड़ा हुआमुलेटा उसनेथोडा- * 
सा नीचे झुका लिया था। उसका वायां कंधा 
सांड की ओर था। दायें हाथ में पकड़ी हुई oe 
तलवार भी नीचे की ओर झुकी हुई थी। . | 

` वहं दो कदम पीछे हटा और फिर दौड़- 
कर आगे बढ़ा। दुसरे ही क्षण वह सांड के 
दोनों सींगों के बीच में उसके सिर पर झुका 
हुआ था और उसकी तलवार सांड के शरीर 
में पुरी तरह घुस चुकी थी। फिर वह फुर्ती 
से उछलकर सीधा खड़ा हो गया। तभी | 
सांड ने अपना सिर उठाकर हवा में झटका | 
अगले ही क्षण वह उछला, घुटनों केवल | 
गिरा, और रेत पर ढह गया। उसकी ठांगे £ 
ऊपर उठ गयीं। Sas 

एकाएक तालियां बजने. लगीं। दर्शक | 

खड़े हो गये-थे और खुशी में चीख रहेथे। । 
बैंड वजने लगा था। लोग अपने हैटउछाल: 5 
उछालकर अखाड़े में फेंक रहे थे। हजारों 
रूमाल हवा में फड-फडा रहे थे। एक बंड | 
रिल्लरो दौड़ता हुआ सांड के पास आया ' 
और उसका एक कान काटकर लोट गया । 
वह कान उसने मैटाडोर को उपहार के रूप 
में दिया | मैटाडोर ने उसे स्वीकार करते | 


उस कान को हाथ में लिये पूरे अखाड़े स its 
घूमा। तालियां बजाते, चीखते-चिल्लाते हुए 5 
दर्शक अपना उल्लास प्रकट कर रहे थे। 


मेघों पर घरे मेघ | 
भोर हुआ पते 
हुई 
केका सावन, 
गरजे, फिर डरेमेघ! 
कषितिजों के 
सुरधनों के तोरण, 
अबर के माथे 
wee 
| ढ्‌ भरे मेघ! 
जल oe झरती है फूती- 
इस बिखरी धूल को ; निशिगंधा अनक्ष 
याद है कि वह गुलाब थी पयली पुरवाई 
at एक औरत के जड़ में | . ` गंधाकुल उत्त § 
` सजीथी! ` डूबे; फिर तिरे मेष! | 
इस बिखरी धूल को | “Ti 
याद हे कि ag एक औरत at é 
ay उसके जूड़े में गुलाब तुमको क्या 
टंगा था! i गांव से बाहर 
: sR सन्नाटों की अंगड़ाई भं 
जो कभी धूल थीं ; बूढ़ा बरगद : 

- अब क्या हे! जो सदियोंसे | 
जरा सोचो और . अपने पत्तों के साय गे | 
होत कलक . . खड़ाहुआ है. i 
सपन याद करो | ; उसके कितने हाथ हैं. G 

` ata omar 
SUIT: कदारनाथ कोमल' -एमन जणी 


x 
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=e | एकी गाथा रहा है। भगर 
'अपराजयता को गाया भो। 


त्य फ्लेट में जीवन बिना रहे हं। जेल सं | 
aU उसके कुछ अंश इस वषंगरसियों मंपश्चिसी | 


A 
oe 
i $ | 
चर्चा करते चले जायगे, स्वतंत्रता की माता 


[~` आज के माक्सवाद का वास्तविक माक्स 
Laka चितन सें gear भी नाता तही | | 
:-रहा है, जैसे कि आधुनिक चर्चे का बाइबल 
'कोई तांता नहीं रहा हैं। यंदि माक्सवाद | 
area के तकसंगत E 
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Moor rs! x, Tp IRs og 
की I Nt ye? 


कार कर दिया जाना चाहिये। उसने अपने 


सैद्धांतिक एकाधिकारवाद के द्वारा मान- 


,वीय आत्मा की स्वतंत्रता का गला घोंट 


लिया है। इस मार्क्सवाद में कुछ भी नया 
नहीं है, न इसमें कुछ नया सुजन करने की 
क्षमता ही रह गयी है । वह सिवा निम्न 
कोटि की राजनीति अथवा कूटनीति के कुछ 
नहीं रह॑गया है। यह कूटीति नंगी सत्ता और 
स्वेच्छाचारिता का बचाव करती है तथा Ta 
विचारों और आदशों को oT के रूप में 
ओढ़े रहती है, जिनमें से कुछ सच हो सकते 

.. - [चितन की डायरी, १९५०-५२] 


` ३० जनवरी १९५८ 


जाड़ा चल रहा है । सूरज दिन में कुहरे 


` को तो छांट देता है, मगर रास्ते पर जमी 
` बफे को नहीं पिघला पाता । रोज शाम को 


वे (जेल-अधिकारी) पंद्रह मिनिट के लिए 


_ हीटरचला देते हैं। उससे कोई बहुत मदद तो 
नहीं मिलती, हाँ सोते समय थोड़ी सुविधा 


महंसुस होती है। 
मेरा दिन कुछ इस तरह बीतता है- 
३०'पर सोकर उठना, ६.३० पर पाखाने 
के बरतन की सफाई, १०.३० पर घमने 
जाता, १.३० पर भोजन, ३.३० पर फिर 


घूमना, ७ बजे शांम को ब्याल | 


सोने का सरकारी समय ९-बजे है, घंटी- 
१५ मिनिट पहले बज जाती है। मैं प्राय 
व्यालू नहीं करता और उसी समय सो 
जाता हूं। मुझे सर्दी बहुत लगती है। मैं 
आय: नाश्ता भी नहीं लेता-चिकोरी-काफी 


__ का एक कप ही तो होता है! दिन-भर में. 
शीत BRR 
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मैं एकांत कोठरी मज | 
हो गया हूं क्या i 
क्षमता कहते है? i 


करण शांत। | 

यह फश को [रने का? 
थोड़ा गरम an है। AL 
कोठरी की उपेक्षा की है। 
१३ फरवरी १९५८ if 

रोजमर्रा की व्यावहाति एच 
मानवतावाद अव्यावहारिक 


| को पराजित कर देते हैं। 
| उ और सज्जनता स्वयंभू 
| fares) हैं, उनका फिर से जन्म हो 
॥ पाता है। संसार में जो oe और 
रुदर है, उसका सुजन उन्हींने किया है | 
३३ तत भी, जब वे पराजित हो जाते हे, वे इति- 

Vora को बदल डालते हैं। वे मनुष्य का 
Al gora सत्त्व हैं। उन्हें बूट के तले कुचला 
| जा सकता है और उन्हें त्रासदी झेलनी पड़ 
lant है; किंतु वे अविनाशी, पवित्र और 


fal १७ फरवरी १९५८ 
| ` संमाजवादियो को एकमेव और एका- 
| प्रिकारपूर्ण दल के दर्शत का विरोध करना 


॥कंद्रीकरण और एक छोटे-से गुट के शासन 
ताः को जन्म देता है । मनुष्यों को व्यावहारिक 
Hare यथार्थ आदर्शो की सिद्धि के लिए संघ- 
al व्त होना चाहिये, न कि असंभव, अमूतंऔर 
दुराग्रहपूर्ण काल्पनिक आदर्शो के लिए। 
९ साचें. १९५८ 

a) पह एकदम झूठ है कि जेल में और विशे- 
तः एकांत कोठरी में, बंदी की चेतना प्रखर 


१२७ 


१७ माचं १९५८ 
मेरा बेटा अलेक्स मुझसे कल 

में कहे र्हा 
था कि में आपको जेल से छुड़ाने की कल्पः 
नाओं में डूबा रहता हूं । उसने मुझसे पूछा 
था-अधिक eer See 
विमान ? मेरे उत्तर के बाद उसने कहा- 
आपको मालूम है न कि मेरे पास टँक 
(खिलौने) हुँ। इसलिए में आपको Beat 
सकता हुं । कल्पना में शायद उसने मुझे 


` मुक्त करा लिया है । उसकी अचरज-भरी 


दुनिया में बुराई का एक कंकर पड़ गया है- 


कौन है, टैंक या . | 


पिताजी जेल में हैं...... उन्हे मुक्त कराने . 


के लिए संघर्ष ही संघ रह गये हँ ।...... 
२३ माचं १९५८ Ta 
'पीछे मुड़कर सोचता हूं-मेरा सारा 
जीवन सरदो में बीत गया प्राइमरी स्कूल 
में पढ़ता था, तब पहनने को पूरे कपड़े न 
थे। हाई स्कूल में भी यही स्थिति रही। 
विश्वविद्यालय में कोई भी जाडा ऐसा न 
बीता, जब कमरे को गरम करने की व्यवस्था 
रही हो, सिवा आखिरी साल के जब में भाप 
से गरम रहने वाले रसोईघर में सीमेंट के 


HM पर सोता था। पहला कारावास सरदी ' | 


में ही बीता। फिर युद्ध आ गया, तव भी 


सरदी बनी रही! युद्ध के बाद अगले जाडो. 


में हमने अपने पहले वाले घर को गरम 
करने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। दूसरे 


की व्यवस्था होते भी हुए हम उसका उपयोग 
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हिदी डाइजेस्ठ ; 


: घर में गरमी को व्यवस्थाथी,लेकिनिमेनेतो _ £ 
१९५०-५१ के जाड़े शहर की सरदी मेंही 
` बिताये। जब में घर लौटा तो वहां बिजली | 


न कर सके; बहुत मंहगी थी बिजली | सिफे आधुनिक राज्य 
सोने के कमरे में लकड़ी जला पाते थे.हम। यानी शक्ति है। ह्लेक्कि | 
वहाँ से फिर हमें सरदी में धकेल दिया लक्षण भी है. -समाज की “On । 
गया। इतनी सरदी होती. थी कि दिन में . व्यक्त करना। हे | 
. सोधे बैठना तंक मुश्किल होता था ओर सहमति-साथ-साथ चले | 
आग हमें शाम को ही नसीब होती थी । सत्ता चाहे व्यक्ति की हे | 
कभी-कभी मैं सवेरे तीन बजे तक काम शीघ्र ही मिथक ा सपे | 
करता रहता था ।...... मिथकों की जड़े किसी भि i : 
` - और अब, अब जेल की यह एकांत अथवा आध्यात्मिक वाव 
कोठरी है। मै सरदी का अभ्यस्त हो गया हैं। यह आवश्यकता समापो 
हूं। अब मुझे उससे परेशानी नहीं होती । काफूर हो जाते है । 1 
फिर भी मैं सोचता रहता. हूं कि यदि में २९ अप्रैल १९५८ | 
` अपने को जेल से जिंदा बचा पाया-और कहीं . * कल मुझे नया Aap 
- से कुछ पैसा भी बच गया, तो मैं उस पैसे १७३२ । अब तक मैं ६८८ 
को अपना शेष जीवन गरमी में गुजारनेमें ...... पार्टी-कांग्रेस में मेश; 
खर्चे करूंगा | जीवन में एक .यही कामना किया गया, उससे मेरे भीतर रो |. 
बची है। जना का उदय हो गया AT ख 
_ २४ अप्रेल १९५८ कमी हो गयी। सरदी और 
. मेरे समकालीन लोग सत्ता की प्रशंसा' जूद अब में पहले की अपेक्षा त]. 
. करते हूँ। ...... यह भावना सबमें है, भले में देख रहा हूं, आविका he | 
| : ही वे कितने भी शिक्षित या बुद्धिमान क्यों ने मुझे अत्यधिक Rai र 
/ नहों। : है। यह कष्टकर स्थिति ह] 
„ मै इसे पुरी तरह समझ नहीं पा.रहा हूं। शीलता कहां तक जागी! 0. 
भय, भौतिक आश्रय, चापलूसी और अंध- सात साल बाद में किस 
` पूजा, ये उसके कुछ कारण तो हैं; परंतु ये बन जाऊंगा? | 
ही काफी नहीं हे मुझे लगता है कि सत्ता मैं अपने भीतर एक 
की प्रशंसा' के कुछ विशेष और गहरे कारण रहा 21 यह मुम, ; 
` हैं। शायद मानवीय समुदाय सत्ता के बिना है । मेरे रास्ते 1 कोई 
_ जिंदा रह ही नहीं सकता ...... आदिम जाता है, तो मैं उप 
_ समाजोंमेंसरकार की सत्ता की जगह पुरो- बचता हूं । बहुतः 
हितों की आध्यात्मिक सत्ता होतो थी । ..... हूं। अपनी कोरी में मं 
नवनीत ` र E: 


~ 
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A कड़े की टोकरी में डालदेता 
| सिर्फ मकड़ी को कहीं भी घूमने ओर 
क| २ चारों तरफ जाल बुनने की छूट है। 
| इसके पीछे कोई दर्शन नहीं है, मेरे मन में 


छ| एक मतःस्थिति बन गयी है, हर जीवित 
के प्रति ।...... 

_| ऐसा लगता है कि जीवन का प्रत्येक रूप 
अंततः मनुष्य की दिशा में उठता हुआ एक 
TN कदम है, तथा मनुष्य का उदय इन्हीं जीवों 
में से विकास के द्वारा हुआ हैं। कभी-कभी 
| ऐसा लगता है कि मुझमें और रास्ते में 
म मिलने वाले कीड़े-मकोड़े में बहुत मामूली-सा 
| अंतर रह गया है। 

i. वे भी अपने ढंग से सोचते हैं और जगत 
ह में संघर्ष करते हैं, तथा तब तक जिंदा रहते 
a) हैं, जब तक उन्हे जीने दिया जाता RI 
॥ जीवन न सुंदर है, न घिनौना; न प्रसन्न 


ह| मुझे वताया गया है कि मुझे कोई भी 
| विदेशी पुस्तक नहीं मिल सकेगी। उन्होंने 
ey. (अधिकारियों ने) 'न्यूयाकं टाइम्स' में छपी 
| लेंड विदाउट जस्टिस' की समीक्षा भी 

| रोक ली है। मैंने तुरंत आक्रोशपुणे प्रतिरोध 

| भे उन्हें लिखा। जाहिर है कि यह एक तरह 
| का ओछापन है-मुझे 'कसने' की कोशिश 
1 हो रही है। आखिर प्रयोजन कया है? 
T $ पर भी मुझे गुस्सा आता है......ओर 
ह "अपन आध्यात्मिक जीवन तथा लेखन के 
yA लौट जातां । 
१९७५ .. 


'४जून १९५८ ` 


| जीवन के प्रति संमान जाग गया है। यह ' 


उन्होंने मिल्का (वहन) का पत्र जब्त 
कर लिया है. कितना घिनौना है यह सब ! 
जितना कष्ट वे मुझे पहुंचा सकते हैं, उससे 
अधिक झेलने की सामध्यं' मुझमें है। मुझे 
असंतुलित करने की कोशिश की जा रही ' 
है। मैं प्रतिरोध कर रहा हूँ, मानो युगोस्ला- 
विया रूस को प्रतिरोध में पत्र भेज रहा हो। 
१५ TN १९५८ - 


में सूरज की किरणें न पा सकं, इसलिए _ 


मेरे घूमने: का संमय सुबह ९-३० के बजाय 
७-३० कर दिया गया है। क्या कोई भी 
प्रतिक्रिया व्यक्त न कं? ` ` 

कल पोलितिका' में इमरे नाज तथा 
अत्य-साथियों के गोली से उड़ाये जाने की 
खबर छपी है। मुझे इनके लिए.बहुंत अफ: 
सोस है। कभी-कभी सोचता हूं कि मेरा भी 
यही अंत होगा। में हमेशा महसूस करता 
रहा हूं कि इमरे नाज मौर मैं एक ही तरह 
के तो आदमी हैं, केवल इतना-सा अंतर हैः 
कि मैं लिखता हूं । शायद उसमे भी यही 
feat होता, मंगर उसे मौका ही नहीं 
मिला......। नाज ने ईमानदारीपूर्ण मौत 
पायी और उसका अर्थे बहुत व्यापक है। | 
मुझे विश्वास है कि वहु हंगरी के इतिहासे 
हमेशा एक महापुरुष माना जायेगा,हालॉकि 
उसे बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला। 
उसने सिद्ध कर दिया कि साम्यवादियों में सी | 
लोकतंत्रवादी और सच्चे समाजवादी लोग 
है......भले ही उनका अंत नाज को तरहहो। | 


an उसके प्रति अद्धा अपित करता | 
- १२९. 
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TT ge ४ ० विने 
स 


O नालियर रेयन के. 
` ` गौरवशाली वर्ष 


आज ग्वालियर रेगन के 
उत्पादन, ५ करोड़ २० 
की वरुत्र की जरुरतें पुरो 
पर्याप्त है. लकड़ी के पल क्ल Tm 
उत्पादन, एक लालं टन बे गी सह|| 


a= प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति को 
| ह के त करनी ही 
। के प्रति श्रद्धा व्यक्त | 
f 21 


|: ९५८ 
Al 1 nee सौंदर्य उसकी विविधता में 
| गानी उसके लगातार होते रहने में है । 
rer जेल से ऊब होती है । वह 
| जीवन के मूर्ते सोंदये तथा परिवर्तन की 
॥ ata छीन लेती है। घटनाविहीन जीवन 
| दो अपंग है, परिवर्तन के बिना जीवन मृत्यु 
| dar Bl... यह धीमी_और मुलायम 
| ३ दिसंबर १९५८ 
1 1 मेरा दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति 
॥ अपने भीतर किसी विशेष तत्त्व पर नियंत्रण 
| लगाये बिना अच्छा आदमी नहीं बन 
| सकता । क्या उस दुष्टतापूर्ण 'स्व' पर काबू 
“| पाना संभव है? मुझे कुछ मालूम नहीं । पर 
| हूं, धर्म इन प्रश्नों पर गहराई-से चितन 
|| करता हैं, हमें धर्म से शिक्षा ग्रहण करनी 
$| चाहिये । इतना तो जाहिर ही है 
| कि वर्तमान व्यवस्था अच्छी. नहीं है। 
| ३ भाचं १९५९ (तीसरा पहर) 
at! बुनियादी बात यह है कि कानून 
| तोड़ने वालों और उनके कार्यों को समझने 
॥ की कोशिश की जाये तथा लोकतांत्रिक दृष्टि 
| गहराई के साथ अपनायी जाये। राजः 
i सत्याग्रही वास्तव में अपराधी नहीं 
| ह, वे शासकों के विचार और कार्यक्रम के 
| होते हँ । यह समझना बहुत जरूरी 
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है कि किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत कोई = 
भी विचार पूर्णतया हितकारी नहीं होता. 


तथा उसे अबाघ शक्ति प्राप्त 


चाहिये। . Sii Ta 
- = मैं सोचता हूं कि.मेरे साथ:कितना 


अन्याय हुआ है। मुझे. सिफं इसलिए जेल | 


में फेंक दिया गया कि मैं अपने विचार प्रकट 


करने से. बाज नहीं आया। जिन्होंने मेरे _ 


साथ ग्रह व्यवहार किया है, शायद वे सोचते 


हों कि उन्होंने कोई. बड़ा भारी. मानवता: . . 
. वादी काम. किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे 
फांसी न लगाकर नौ वर्ष के निट जेल स 


डाल दिया है। - उस घोर अपमान और 
आरोपों के थपेड़ों का तो जिक्र 
मुझे झेलने पडे हैं।,..... . 


मिला। ...... खेर। सूरज फिर चमकेगा-। 
समय सब कुछ ठीक.कर लेंगा | जब ET 
इस धरती पर नहीं रहेंगे, तब इस बात का 


` कोई महत्त्व नहीं रहेगा कि हम कसे जिये- 


लेकित हमारा वह जीना हमारे पीछेजीवित 


.रहने वाले लोगों के लिए एक पाठ बन 


जायेगा । 
२४ माचं १९५९ 


गयी रात को मॅन एक सपना देखा । 


उसका एक वाक्य. मुझे शब्दशः याद है- 


'बुराई तब पैदा होतो है।जब किसी देश 
का प्रधान रसोइया अपने बनाये हुए व्यंजनों | 


को चखकर नहीं देखता। . 
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3 लह प्र - sa Ca 


होन्या,जो 


Ka वे कितने नीचे उतर. आये ! a 
मुझे अपनी सफाई तक का मोका नहीं | 


शं हे - है 
=a 
. 
: J 
a, 


> 


Be 


ऱ्य E 
SNN 
Pt 

me 


नवनीत 


जीर विकट संमरांगण भले न हो, मगर 
फलों की सेज भी नहीं है। लोगों के 
स्वार्थ आपस में टकराते हैं, इसलिए अपने 
लक्ष्य और ATA आकांक्षाओं की पूर्ति के 
लिए लड़ेना-जूझना पड़ता है। मगर लड़ाका 
होना अलग चीज है और आक्रामक होना 
अलग चीज। आक्रामकता आ बैल मेरे सींग 
मार कहकर दूसरों से झगड़ा, लड़ाई मोल- 
लेती है। लड़ाकापन विषम “परिस्थितियों 
का धीरतापूर्वक सामना करने और उन पर 
विजय पाने की शक्ति देता है। वह दूसरों में 

आपके प्रति प्रशंसा-भाव जगाता है, जिससे वे 
आपके साथ सहयोग करने को उन्मुख होते हैं। 
. आइये, इस प्रश्‍नावली द्वारा अपने लड़ा- 
कापत को. नापिये। इन बीस सवालों को 
पढ़िये । ईमानदारी से इंनका उत्तर हाँ या 


ना! में दीजिये। कुंजी को उसके बाद ही 


देखिये । 

१. क्या अडचन और कठिनाइयां आपको 
और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देती 
हं ? 

२. क्या विफलता से आप दुगुने जोश 
से नया प्रयत्न शुरू करते हैं ? 

३. जब काम ठीक सें. न चल रहा हो 
और सफलता के कोई आसार नजर न आते 
हों, तब भी क्या आप हार मानने सें इन्कार 
कर देते हूँ ? 

४. क्या आलोचना और विरोध से 
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१३२. 


आपका सफल होते का संल ; 
हो जाता है। नी | 
५. कया जब लोग आपके 


अपना काम जारी रख सकते "i 1 
६. जब लोग आपकी aa 
हुए हों, 


७. जो लोग अटपटे स्वभाव) (|. 
साथ मिलकर काम करना बला). 
साथ पटरी बैठाने का आप खाता: 


कि हारी-बीमारी ina T 
अपनी चिंता व व्यग्रता से दुगे 


शान न करूं ? Sake 
९. जब आपकी दिलचसिग |, 


आप अपनी राह चलते रहेंगे! ॥ 
१०. क्या आप दूसरों के 

बिना स्वयं फैसले कर सकते 
११. क्‍या चर्चा और 

दृष्टिकोण का समथन "3 
१२. क्या आापअपने सिवर 

रहं सकते हैं, भले 

हों और आपके साथी 4 

कार न करते हो? _ 
१३. क्या आप ऐसे 


| हो लोकप्रिय नही है? 


१४. क्या आप निराशावादी बातें सुन- 


i इत्कार कर देते हँ? 

१५. क्या दूसरों पर हावी होने की 
| क्षोशिश करने वालों के आगे आप बिना 
ti gaze पाते हैं! 2 
_॥ १६. क्‍या किसी नयी विद्या या हुनर 
| नन हस्तगत करने के लिए आप अपने से 
भी छोटी उम्र वालों के साथ शिक्षणालय जाने 

को तैयार हो जाते हैं? 
| १७. क्या अपनी हालत सुधारने के लिए 
॥ या नया अनुभव पाने के लिए आप नौकरी, 
॥ मकान, शहर बदलने को तैयार रहते है? 
|| १८. क्या बहुत बड़ी विफलता या दुःख 
| शोक के बाद आप अपने को संभालकर फिर 
| काम में जुट जाते हैं ? 

१९. जब चारों ओर हो रहे परिवर्तन 
ft आपको पसंद न हों, तव भी क्या.आप परि- 
| स्थितियों का अच्छा उपयोग कर लेते हे? 
२०. क्या आप भविष्य के प्रति आशा- 
॥वादो हे और कैसी भी परिस्थितियां आयें, 
भविष्य का यथाशक्ति लाभ उठाने को कृत- 
संकत्प हैं ? l 

1) केजी प्रत्येक 'हां' के'पांच अंक दीजिये। 
[| यदि आपके कुल प्राप्तांक ७० हैं तो आपकी 
| वात बहुत अच्छी है। ६० से. ७० तक 
ह) पि संतोषजनक है। ५० से-६०-तक भी 


Tal नहीं है। लड़ने की शक्ति अपने में 


| कर किसी प्रयत्न या कदम से मुंह मोड़ने से” 


है। प्राप्तांक ५० से कम हैं तो.स्थिति- 


*एक व्यापारी. के पास जब भो कोई 
आरमी अपनी बदकिस्मती का रोना रोता 
और eet कि मुझे बहुत बड़ा नुक्सान 
eee अपने कमरे में दीवारपर 

फेम किया हुआ एक कागज दिखाता, 
जिस पर लिखा हुआ था : 


व्यापार मे फिर असफल रहा......३३ 
विधान सभा के लिए चुना गया. ..:7३४ 
प्रमिका का निधन, . . ..... RY 
बहुत Werte... Jag 


स्पोकर के चुनाव में हारा ......'३८ 
कांग्रस के चुनाव म हारा ......!४३ ` 
कांग्रेस के चुनाव में हारा ......'४६ 
कांग्रेस के चुनाव में हारा ......४८ 
सीनेट के चुनाव में हारा ....:.५५ 
वाइस प्रेसीडंट के चुनावमें हारा. .. ५६ 
“सीनेट के चुनाव में हारा ...... ue 
अमरीका का प्रेसोडट चुना गया... RO 
उपरोक्त-विवरण के नोचे लिखा हुमा . 
नाम था : अंब्राहम लिकन । ल्प 


विकसितं कीजिये । मगर हाँ इसके लिए 


“लोगो को दुश्मन समझने की जरूरत Tal 


बल्कि saat बात है। यदि आप लोगों से 
प्रेम करते हे, यदि आप अपने सामने ऊंचे 


"ध्येय रखते हैं, तो आप अपने प्रियजनों के 


हित के लिए, अपने ऊंचे ध्येयो के लिए 
लड़ता सीखेंग। Da 


RC) 
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तार: SODACHEM कोन २९२४०७.. | 
i 


ॐ कास्टिकसोडा : | के सोडा एश ` i 


sh केमिकल वर्क्स लिमिरे 


नरीमन WHE, बंबई ४०० ०२१ 


भारत में हैती केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी | 

अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रस्तुत i 
क अपग्रडंड इलमनाइट % 

(सिंथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tio, 


हमार बनाय हुए रसायन 


% सोडियम बाइकाबनिट # असोनियम mnh 


# केल्शियंम क्लोराइड  .# टूाइक्लोरो एपितीर 
` + लिक्विड क्लोरीन भ हाइडोक्लोरिक ए 
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ले सर्जन ने पिछले दिन मुझे बताया था 
बाते आपरेशन के दौरान पत्नी के शरीर की 
करने पर उसके एक अंग के कॅन्सर- 


॥| था, इस खबर से में बहुत ही 

जनु और यह बात मैंने सबसे पहले 
।भ्रीगोपालजी को ही बतायी। भयंकर परि- 
| णाम की संभावना से उनका प्रेमल हृदय भी 
एकदम अकुला TAT | थोड़ी देर बाद मन 
के कुछ स्वस्थ होने पर मैने कहा कि श्री- 
(गोपालजी, अब मै चलू । उन्हे पता था कि 
हेती कार मैं स्वयं चलाता हू उन्होंने मुझे 
१ को बुलवाकर मुझे घर छोड़ आने की आज्ञा 
'दो। उन्हे इसकी चिता थी कि ऐसी अस्वस्थ 

MAT में मेरा कार चलाना सुरक्षित 
गहीं होगा। 


मिलते, वे मेरा मन बहलाने के लिए किसी न 
किसी नये विषय की चर्चा Sea | सचमुच 
एसीउदात्तता,दूसरों की तकलीफ की एसी 
RU समझ बहुत कम लोगों में देखने को 
Kata .. 

a) सत्तटाना' उनका प्रिय शब्द था । काम 
| poet शीघ्रता और तत्परता से वे 
$ पतयते थे, इसका एक उदाहरण देता हूँ | 
|| तीन-चार वर्ष पहले एक रात.को बिरला 


१९७५ 


गस्त होने की बात पता चली है। जैसा कि 


| इसके बाद काफी समय तक जब भी हम - 


103.» सभागार के घूमने वाले. रंगमंच पर. 
ली के जलती सिगरेट का टुर फेंक देने से. 
| चग गयी। सभागार का उपयोग कुछ 


१३५ 


समय के लिए बंद कर देना पड़ा, जिससे बंबई 
अस्पताल को रोजाना बारह-एक सौ रुपये 
का नुक्सान होने लगा। आग का बीमा 
राष्ट्रीयकृत बीमा-कंपनियो के हाथ में होने 
७ रत कराने में गंभीर 
: । अपनी व्यावहारिक कुशलता 
से श्रीगोपालजी ने बीमा-कंपनियों के अधि- 
कारियों को समझा लिया और चंद सप्ताह | 
के भीतर मरम्मत कराकर सभागार को 
कार्यक्रमो के लायक बना दिया । इस अव- 
सर पर उन्होंने सभागार को नया रूप भी 
दिया। 
सरकारी तंत्र को अथवा और किसी 
व्यक्ति को यह काम कराने में शायद सातः 
आठ महीने लग जाते। कितु अस्पताल की 


आय की उन्हे चिता थी; सो असाधारण - | 


तत्परता और स्फूति से उन्होंने इस कठिनाई - 
का निवारण किया। 


अन्याय के प्रति श्रीयोपालजी बहुत अस- 


हिष्णु थे । एक बार उनके कहने पर मैं कोई 
चीज, जिसकी उस समयः बाजार में बड़ी 
मांग थी, उनके एक मित्र को बे चने को तैयार 
हुआ | उन्होंने मेरी ओर से सौदा तय किया 
और कहा कि उस दिन उस चीज का अधिक 
से अधिक जो बाजार-भाव होगा, वह मुझे 
दिया जायेगा । बाद में उस: दिन का उच्चः 
तम बाजार-भाव भी उन्होंने मुझे बता दिया। 
सौदा मुझे मंजूर था। मगर दो दिन बाद 
उन्होंने स्वयं ही मुझे फोन करके बताया- 
'गांधीजी, मुझे निश्चित रूप से पता चला है 


कि मेरे उन मित्र ने हमारे साय न्याय नही 


= 


हिदो डाइजेस्ट 
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किया है;वंयोंकि उस दिन उन्होंने इसी माल 
के इससे भी ऊंचे दाम किसी और को दिये 


` है मैं नहीं चाहता कि आपको कमे भाव पर 


चींज बेचनी पंडे। सो आप माल की fefe 
बरी न कीजिये और उन सज्जन से कह 
दीजिये कि श्रीगोपाल ने मना किया है।' 
साथ ही उन्होंने मुझें यह सलाह दी कि जो 
भी अधिक से अधिक दाम दे, उसे चीज बेच 
a OE S 
- उनके किसी परिचित परिवार की एक 
युवती के पति का सड़क-दुघेटना में देहांत 
हो गया। युवती के श्‍वसुर-कुल के लोगों ने 
उंसें न्यायोचित उत्तराधिकार से वंचित 
रखने की कोशिश की | श्रीगोपालजी को 
यह बात बहुत अखर गयी । वे उस युवती 
की ओर से लड़ । उन्होने अदालत तक जाने 
की धमंकी दी और जब मामला समझौते 
से सुलझा और लड़की कों समुचित उत्तरा- 
धिकार मिल गया, तभी उन्होंने चैन की 
सांस ली। : ` ह 
' “इसरों की सहायतां करने की उनकी इस 


प्रवृत्ति के जाने कितने उदाहरण मैंने अपनी 


आंखों से-देखे हे । यदि कभी मै इसं बात का 
उनसे जिक्र करता, तो वे बड़े सहजभाव से 
कहते थे-गांधीजी, जिदगी में यही तो सबसे 
sat a ऐसे अवसरों पर मुझे अंग्रेजी 
का सुप्रसिद्ध उद्धरण याद आ जाता था : 

` 'इस संसार में से मे वस एक ही बार 


तो गुजख्गा । इसलिए किसी मनुष्य का जो 


भी भेला कर संकूं अभी कर दूं, जो भी करुणा 
बरत सक्‌ अभी बरत दूं । इसे मै मुल्तवी न 


कः | : x 


a ... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


re 2२. 


चीजें मुझे दो हे प्रभु 


चर्चा किया करते घे 
2 किया करते थे 


लाने पर पता चले कि कतार 
सो गया हैं। वे मेरी इस बात 
मतय ७ २ 

ठीक ऐसी तो नहीं; मगर र 
दुःबरहित मृत्य उतने पी 
जनों के बीच आनंद से वेठ! 
मस्तिष्क की नस फट गयी बौ! 
गये । उसी बेहोशी मे वे शाशी 
की गोद में चले गये मनस 
केवल योगायोंग न 
प्रार्थना का ईश्वरीय उत्तर 
` देहांत से दो मास पुव 
विषय में संस्कृत का एक 
मुझे सुनाया था: ङ 
अनायासेन मरण वि E 
देहान्ते तव ana 

(कष्टरहित मृत्यु 
देहांत के बाद तुम्हा 


ऐसा ही जीवन 
उन्होंने पाया। मुझ उमे 


Wate ee इमारत को पहचानते हे? [फोटो : स्व. भोगोपाल नेवटिया] 
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ष्ठ ५५ का शेष | 
4 ae हुए थे । लोग बैठे, राजकुमारीजी 
चलायी । सरदार ने कहा-'राज- 
तुमने जो सुना है, ठीक सुना av 
ने चौंककर कहा-“इससे' तो बड़ा 
fat होगा! राष्ट्वावी मुसलमान व 
बिगड़ेगी और सारे देश में दंगे हो 
सरदार शरारती pill देख 
मसनद पर थोड़ा सिर ऊंचा किया, 
प laa मौलाना साहब, जो दंगे करेगा 
|| सिर उठायेगा, कुचल दिया जायेगा ।' 
| और बस भेंट खत्म हो गयी । : 
|| और लोगों ने देखा कि चंद दिनों के 
Is हैदराबाद सर कर लिया गया और 


i 1 


| बाद में जब सरदार हैदराबाद Wa तो 
| निजाम बेचारे खुद हवाई अड्डे पर आये और 
| उनका स्वागत किया । धीरे-धीरे सभी देशी 
| राज्य संप्रभु भारत राष्ट्र मे मिलाकर प्रांतीय 
| इकाइयों में परिवर्तित कर दिये गये । हैदरा- 
| बाद की तरह ही जूनागढ़ पर भी कब्जा कर 
| लिया गया। बहुत बाद में १९६१ में जवा- 
| हरलालजी को गोवा,. दमण और दीव के 
|| मामले में वही नीति अपनानी पड़ी।. . 

| सर्वविदित है कि यदि सरदार पर बात 


| छोड़ दी जाती तो कश्मीर तथा कच्छ का . 


| रण भी अन्य प्रादेशिक इकाइयों की भांति 
| आज भारत के भाग होते और अंतरराष्ट्रीय 


शतरंज की गंदी चाले. समाप्त हो गयी - 


| होतों सरदार खीझ में कहते थे-जवा- 
iv Ceo सज्जन, सरल. आदमी है । वे 
| ' इ मक्कारों की भाषा और चाल नहीं सम- 


१९७५ 


१३९. 


झते। इनसे तो मैं ही निबट सकता हं।! 
ल a a कि उनकी बात में mt 
pal TAK उसे न मानकर हमने 
दर्देसिर मोल ले रखा.है॥ . ee 
भारत का एकीकरण. और दृढ़ीकरण 
उनका ये E है। घोर श्रम के कारण 
उनका शरीर ट्ट ग्या था, परंतु 
अपने णारा ने उन्हें 
बिलकुल निढाल करके रख दिया। उन्होंने 
कभी कल्पना भी न की थी कि एक हिदू के - 
हाथ गांधीजी मारे जा सकते हैं; इसलिए 
उन्हें गहरी चोट लगी और वे पड़ गये। 
अंतिम दिनों में उन्होंने जवाहरलालजी व 
साथियों से कहा या-कांग्रेस ने किसी समय 
भाषावार प्रदेशों का जो स्वप्न देखा था, 
वही अब हमारे लिए घातक हो गया है। . ` 
कृपया अगले पंद्रह वर्षों में कोई नया भाषा- | 
राज्य न बनाइयेगा-और केवल एक भारत 
तथा उसके निवासी होने के गौरव का भाव: 
सबमें प्रचारित कीजियेगा ।' जवाहरलाल 
ने आश्वासन - दिया था, किंतु आंध्र के | 
आतंकवादियों के तूफान तथा हिसा में वह 
उड़ गया। फिर तो एक-के बाद एक नये-नये 
भाषा-राज्य बनले गये। परिणाम यह है कि 
एक ही दल की. राज्य-सरकासें में घोर 
.प्रतिदंद्र, दुश्मनी और-झगडे है तथा प्रांती- 
यता की भावनाएं और दृढ़ हो गयी हंत : 
व्यक्तित्व 
स्वभाव तथा जन्मजात प्रतिभा से सर- 
दार एक योद्धा थे । उनमें Atal का साहस 
था, कष्ट-सहि्णुता थी, वीर की क्षमा थी। 
हिंदी डाइजेस्ट _ 
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जिन्हें अपना लिया, उन परे पूर्ण विश्‍वास स्वतंत्र भारत के ब्रि 
करते थे औरं उनके योगक्षेम का हमेशा संपन्न बनाने का भीमा 
पूरा ध्यान रखते थे । अंन्याय के प्रति प्रवल किया tga 
रोष और किसानों के प्रति मूदुल भावना, यह ठीक है कि उमे - 
ये दो बातें उनके जीवंन की धुरी थीं । युद्ध संस्कृति को लोच बोर ९ | 

' मे, संघष में वे जैसें चौगुने हो जाते थे; मंध्य- परंतु जटिल प्रश्नों को ity | 
.युगीन राजपूत की नाई उनका जीवन ऐसे व्यूहं को तोड़ने तथा = 


3 समय हंसं पड़ता था। युद्ध के समय वल्लभ-- आरोपंण करने में उनके गोह | 
s भाई में बिजंलियो का नतन होता था। छाती में नहींथा। . * : "भी 


में आंधी का साहस, भुजाएं फडकतो हुई, यंदि वे दंस-पांच साल ikal 

. . दिल उमंगों के GSC पर चेढ़ा.हुआ, वाणी गये होते, तो भारत का an | 
आग उगलने वाली-एक आदमी जों अपनी होता । परंतु गांधीजी कोंन 
हर सांस के साथ खतरे को प्यार करता था । ददे उन्हें इतना था कि 
j ` ` परंतु युद्ध-निपुणता के साथं उनमें अपूर्वं घुलते गये और १५ दिसंबर etal 
: शासन-क्षमता,बंडे-बड़े संघटनों को स्थापित के बिड़ला-भवन में सदा केहि 
` करने और चलाने को शक्ति भी थी। एक इतिहास इस anemia 
. ओर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के स्वप्न को में प्रणत है। “0 
faa करने में जहां बेजोड़ श्रम किया, वहीं -७७/१५६, लुकरां ह 

. : aS न » sie z ye | l ` are) p 
Ks क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ ` | 

काग्रेस के भूतपूवं अध्यक्ष डा. अंसारी मरीजों की देखभाल भी करते 

के कार्य भी । यह वह समयं था जब स्वतंत्रता-आंदोलन तेजी से चल रहा गाल 
निजी नौकर खुंफियां पुलिस में चला गया और उसने बहुत-सी राजनैतिक र| 
सरकार को दीं। अंसारी साहब ने. उसे नौकरी से eet feat! | 
एक दिन उसी नौकर कीं औरत अंसारी साहब के पास पहुंची और रोगही 
साहब, मेरे घर वाले बहुत बीमार हैं। सब डाक्टरों ने जवाब दे दिया है। a! 
` उनकी जाने वचा सकते हैं।' Ta 
ec, अंसारी साहूब ने दवा का बैग हाथ मे लिंया.और चुपचाप उस | 
ae कई दिन तक उन्होंने रोगी की चिकित्सा की और उसे अच्छा कर दग. 


Fie 


E TI .. रों = 
SRE पर गिरकर क्षमा मांगी और खुफिया पुलिस की नौकरी 
i | | a. 


Re 


eS) 
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सत्यनारायण नाटे 


T बैंक-मैनेजर की पत्नी मैके से एका- 

एक लौट आयी और पति से बोली- 
पै तो घबरा गयी थी । तुमने मेरे पांच- 
पांच पत्रों का कोई उत्तर ही नहीं दिया।' 


“पर तुम्हारे पत्र तो मुझे मिले ही नहीं।' ` 


मैनेजर ने कहा-हां, तुम्हारे नाम से किसी 


॥ ने कुछ जाली पत्र जरूर लिखे हे । और 


` उसने पांचों चिट्टियां सामने रख दीं । 


जानते हैँ, और दूसरे जो जज को जानते हैं। 
क्या तुम्हारे धनपन की कोई आशा 
जीवन में फलित हुई?!  . | 
‘at, जब मेरे शिक्षक मेरे बालं खींचते 


थे तो मैं चाहा करता था कि मेरे बाल न 
. रहें तो अच्छा । आज मैं गंजा हुं, 


कमाल के हो तुम भी! ये सब तो मेने 


"| हो लिखी थीं । पत्नी वोली । 
॥ तुमने? ' आश्चयं से मैनेजर पति.बोला- 
sal “पर तुम तो अपने दस्तखतों में नाम के नीचे 


|| एक लाइन खींचकर दो विदियां रखती हो। 


al इन सबमें एक-एक ही बिंदी है।” | 


००० 


; «ae (नौकरानी से) : रधिया, तूने 


"| रेफ्रिजरेटर साफ कर दिया न? 


|||  रधिया: हां मालकिन, बिलकुल साफ 


: | कर दिया है । मिठाइयां तो ब स्वा- - ` 
दिष्ट थीं । "3 : 


3 Sg *वकील कितने प्रकार के होते हैं? 
न उत्तर: दो प्रकार के; एक तो जो कानून 


4 का कपड़ा हर 
नागरिक के लिए, हर 
प्रसंग पर उपलब्ध है । 
आकर्षक रंगों की पॉपलीन, 
बढ़िया किस्म की शटिंग, दफ्तर 
में पहनने के लिए कोटिग्ज, पेन्टों 
. केलिए टिकाऊ ड्रिल्स, हर किस्म 
को घोतियां, सुंदरियों को मन- 
मोहक साड़यां,इसके अतिरिक्त 
. लांग क्‍लॉय मोर मारकीन्स 


जिसको एक-एक को | 
मजबत, परखी हुई गो! i 
.. पुर्णतः विश्वसनीय है | 


® 


इण्डियनः लिक चेन HE 


भाण्डुप; बंबर७८ || 


14 i नवनीत | TN” 
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हुई तब तु घर पर ही थी न ! 
माँ : ना बेटी, मै तेरी नानी के यहां थी। 
तो अम्मा, मुझे देखकर तुझे 
ताज्जुब हुआ होगा Tl . 


बड़े-बड़े अक्लमंद भी नहीं दे पाते। 
पुत्र: इसीलिए तो मैं पिछले इम्तहान में 


हो गया । 


000 


एक धनी बुढ़िया ने सुनने का उपकरण 


कि दूसरों को दिखाई ही नहीं देता था। एक 
सप्ताह बाद वह बुढ़िया दुकानदार को धन्य- 


परिवार वालों को भी पसंद आया ?' 


बेवकफों के सवालों का जवाब तो 


(अवण-यंत्र) खरीदा, जो इतना छोटा था | 


` बाद देने आयी । दुकानदार ने पूछा-आपके ` 


अरे, वे तो जानते भी नहीं कि अब में 


सुन सकती हूं। उनकी वकवास मेरे सामने : 


भी चलती रहती है और एक सप्ताह में मै 
उनकी बातें सुतकर तीन बार अपनी वसी- 
यत बदल चुकी हूं |! बुढ़िया ने बताया। _ 


000 


एक समाचार-पत्र के कार्यालय मं जाकर 
एक आदमी ने विज्ञापन-अधिकारीसे पूछा 
मृत्यु-संवंधी विज्ञापन देने में कितना खर्च - 


पड़ेगा ?' 
पाँच रुपये प्रति इंच। 
फिर तो मेरे बस के बाहर की बात है, 


काफी खर्चा पड़ जायेगा। मरने वाला 
आदमी पांच फुट छह इंच लंबा है।' उस | 
आदमी ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा । | 


-नावाटोली, डालटनगंज, बिहार 


x 


विनोबाजी का चित्र था और नीचे छपा था-सबै भमि गोपाल को ।' एक दिन जगन्नाथ 


नसरुद्दीन बेटे, सवेरे जल्दी उठना चाहिये । 
क्यों अब्बा ?' 


में सुझ अशरफियों से भरा dar पड़ा मिला! . 

अब्बा, शायद रात को किसी ने गिरा दिया होगा! 

नहीं बेटे, रात को मे उधर से निकला, तब.तो वहाँ नहीं यावद । 
' “तो फिर सवेरे जो आपसे पहले उठा, उसने गिरा दिया होगा । 


K 


~ 
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मेरे मित्र गोपाल वेदालंकार और जगन्नाथ दो भाईहे । जगन्नाथ छोटे हैं। उनके पिता बड़ | 
जमींदार थे। जिन दिनों भूदान यज्ञ जोरों पर था, एक भदान कैलेंडर छपा था, जिसमें 


वह केलेंडर देखकर मुझसे बोला-भाईजी ये भूदान वाले कब से झूठ बोलने लगे? आशय | 
न समझते हुए मैंने पूछा-क्यों क्या हुआ ?' जगन्नाथ .बोला-देखिय ना, वहां लिखा है,सबे _ 
भूमि गोपाल की । मैं कहता हूं, आधी भूमि जगन्नाथ की भीतो हैं।' -वेदकुमार वेदालकार | 


अच्छी आदत है यह। एक रोज मैं पौ फटने से पहले उठकर घूमने निकला। रास्ते : 


| का क eae ही हुआ करते थे, 
| जहां आचाये द्वारां बच्चों को जीवन-निर्माण 
|| एवं जीवन-विकास का व्यावहारिक तथा 
\ | आध्यात्मिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण विना 
| | किसी भेदभाव के दिया जाता था। 
एक गुरुकुल में दो राजकुमांर भी पढ़ते 
|| थे, जो सगे भाई थे। दोनों के मनोभावों एवं 
|) वृत्तियो में जमीन-आसमान का अंतर था । 
| दोनों. भिन्न-भिन्न प्रकृति के थे। दोनों की 
दृष्टि पृथक्‌-पृथक्‌ थी। 

एक दिन आचार्य दोनों राजकुमारों को 
|| साय लेकर घूमने निकल पड़े | गुरु-शिष्य 
|| मुक्तभाव सें जा रहे थे प्रकृति के प्रांगण में। 
॥ | प्राकृतिक दृश्य सन में अनोखे आनंद का 
संचार कर रहे थे। ८: ८०३ -. 
- कुछ प्रकृति-छटा निहारते तथा. कुछ 
॥ पारस्परिक विचार-चर्चा करते हुए तीनों 
RIRI आचार्य की दृष्टि सामने 
` || के आमव॒क्षों के झुरमुट की ओर गयी, 
|| उन्होंने देखा कि एक बालक डंडा मारकर 
` | आम के वृक्ष पर से पके हुए आम तोड़ रहा 
त अत्येक मार पर आम दूट-टूटकर नीचे 


a: 


उपाध्याय अमरमुनि 
उस समय की है,जव विद्यार्जन का क्या चितन है? 


x 
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शिष्य ने प्रश्‍न सुना और' वोला-गुरुजी] | 


मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से यह वृक्ष. 
उड खाकर भी मारने वाले को मोठे मधुर | 


आम दे रहा है, इसी प्रकार आदमी को भी 
स्वयं दुःख झेलकर भी दूसरों को सुख देना. 
- चाहिये ।. स्वयं कष्ट उठाकर भी दुसरो की 
सुख-सुविधा के साधन जुटाना सज्जनो का 
काम होता है।' 1 EN 
फिर आचार्य ने छोटे भाई के संमुख 
वही प्रश्‍न रखा-बेटा ! तुम क्या देख रहे 


जा सकता है? जो दूसरों पर डं 


3 विण के नियमों का उपयोग करके 


CE A 


जनता को मूर्ख बनाने का काम कोई 
तया नहीं है। प्राचीन काल से .यह काम 
-होता रहा है। आज के इस वैज्ञानिक युग 
में भी अनेक जनों की आस्था चमत्कारो में 
बनी हुई है । र ; 
प्राचीन मिस्र के पुजारियों द्वारा लोहे 
के भारी-भरकम दरवाजों का बिना हाथ 
लगाये खोला जाना, भूमि फाड़कर शिव- 


लिग का बाहर निकलना इत्यादि ऐसे कई 

. चमत्कारों के बारे में आपने सुना ही होगा । 
` इतिहास में टायर के मंदिर में ऐसे खंभे का 
- उल्लेख है, जो रात के अंधेरे में चमकता था । 


हो सकता है कि यह स्तंभ फ्लोआारस्पार 
'का बना हुआ हो, जिसे नकली पन्ना भी 


 . कहते हैं और जो एक स्फुरदीप्त (फास्फोरे- 


सॅट) पदार्थ है। यह पदार्थ सूर्ये की किरणों 
"को सोखकर उसे लाल रंग के प्रकाश के 


` रूप में छोड़ता रहता है। इसी प्रकार का 


उल्लेख साइप्रस में स्थित हरमोस की क्न 
के पास रखी शेर की प्रतिमा के बारे में है। 
उपतकी आंखों में भी शायद ये पन्ने जड़े हुए 
'थे जिससे उसकी आंखों से रात के अंधेरे में 
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. किसी सुंदरी की छोटी-सी ae 


. १४६ 3 


मीलों दूर तक तत्र रोशनी Rena 
उसी शेर के डर के मारे ति à 
प्रस पर हमला नहीं हुआ। 6 
हम यह नहीं जानते aan 
को विज्ञान की जानकारी थी याग 
परंतु इतना तो कह ही सकते है विज ९ 
वैज्ञानिक तथ्यों का काफी अच्छा ज़;| g 
किया | इसी प्रकार का एक खेल कक; 
(कंपास) की सहायता tera 

१. जैसा कि आप जानते है, क| i 
(कंपास) की सूई का एक कोना उत्तहि $ 
की ओर रहता है और दुसरा दक्षिण गे 
ओर 1 सूई कील (पिवट) tang 
हुई लगी होती है। सुई के एक क| 1 


है और उत्तर एवं दक्षिण दिशबों | | 
तस्वीरें जड़ दी जाती हैं। ai 
किंसी सुंदर पुरुष या ARA 
हीरो की होती है और दुसरी ल 
पुरुष या फिल्‍मी विलन की। जा 
से कहता है कि आइये देखें कि यह | a 
प्यार करती है। उसके बाद बह | i 
घुमाकर छोड़ देता है और पूर | 


| 


4 । इस क्रिया को चाहे 
अ Ti वह हमेशा हीरो के 
हि EA इसी प्रकार सीताजी, 
ad और रावण की तस्वीरों का 
1 ae भक्त लोगों की भावना से 
aaa i 
ee के सामने.एक मेज 
तह और ताश की गड्डी मे किन्ही 
gg पत्तों को उलटा रख देता है-यानी 
al देत देता है। इसके बाद वह गड्डी देशक को 
nf azar है और उसे फेंटने को कहता है । 
| लक गडी को फेंटता है, फिर मेज के नीचे 
३| ३चाता है और बीस पत्ते ऊपर से गिनकर 
|| क़ छोटी गट्टी जादूगर के हाथ में थमा 
| ला है! जादूगर वह गड्डी.मेज के नीचे ही 
| मरता है और कहता है-मेहरवानो, 
| ततो आपको मालूम है और न मुझे कि 
|| maga कितने पत्ते सीधे हैं और कित ने 
| wel में अब अपनी wet में कुछ उलट- 
` ट कहंगा। और यह कोशिश करूंगा कि 
"गेरी गडी में उलटे पत्तों की संख्या दूसरी 
| छोके-जो कि दर्शक के हाथ में हैं-उलटे 
| पणती ही हो।' फिर वह मेज के नीचे 


him 


जाग | 


La 
9 


x 


. उछ हरकत करता है, उसके बाद अपनी 


गड्डी दर्शक कों थमा देता 

गिलती की जाती है तो पता न. 
दोनों गड्डियों में उलटे Tat की संख्या बंरा- 
बर है। f: 

2 खेल के शुरू में जादूगर नें बीसं पत्ते उलटे 
थे। बाद में जब वह बीस पत्तों की. 
दशक से लेता है, तो उस गट्टी मे सीधे रखे 


पत्तों की संख्या वाकी बची गहीं में उलटे 


रखे पत्तों की संख्या के बराबर होगी। यह 
सिद्धांत इस खेल पर लागू होता है ।...... 
जादूगर जब उलट-पुलट की बात कहता है 
तो असल' में वह पत्तों में कोई हेर-फेर नहीं... 
करता, केवल पुरी TET को उलट देता है.। 
यानी जो पत्ते पहले सीधे थे वे उलटे हो 
गये और जो उलटे थे वे सीधे हो गये.। इस 
तरह अब उलटे पत्तों की संख्या दोनों ga 
में बराबर हो गयी। आइये देखें कि आप. ” 
में से कोई इस ट्रिक की सही व्याख्या लिख- . 
कर हमें भेजता है। उत्तर संपादक-नवनीत्त, 
३४१, ताडदेव, बंबई-३४ के पते पर भेजें | x 
ˆ “११ सी, धवलगिरि; अणुशक्तिनगर, ` 
: `. ` बंबई-४०००९४ 


x ve ; 

| __ पश्‍चिम जर्मनी के ड्सलडाफ नगर की 'एड्वाइजरी इंस्टिट्यूट फार लिविंग' ने 
` अक शिक्षण का एक खास पाठयक्रम चालू किया है, जिसमें सिखाया जाता है कि बुढ़ापे म 
) नोति पान, मकान-किराया, बुढ़ापे की पेंशन, उत्तराधिकार आदि से संबंधित 
' कैसे निवटा जाये। सितंबर के मध्य तक ३४ स्त्री-पुरुष इस कोर्स में भरती हो चुके 
| „= शिकार्थी या तो निवृत्त हैं या शीघ्र निवृत्त होने वाले हैं संस्था की योजना है 
“व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम के घंटों के बाद ह॑ पाठ्यक्रम चलाया 


=चचल 
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# उत्कल-दर्शत (दो भाग) # संपादक : 
लक्ष्मणस्वरूप माहेश्वरी; प्रकाशकःसाहित्य- 
संगम, ब्रजराज नगर, उड़ीसा; पृष्ठ- 


. संख्या: ४८७ -- ४२३; मूल्यः ३० रुपये 


ger साहित्य की चुनिदा चीजों का 
“अनुवाद हिंदी में प्रकाशित करने का एक 


अच्छा प्रयास १९६९-७० में कुछ अनु- 


+ 


वादेकों ने आरंभ किया और यह बड़े आनंद 
की बात है कि वह सिलसिला अव्याहत रूप 
से चल रहा है। इस क्रम में उड़ीसा और 
उड्या भाषा की अस्मिता को उसकी सम- 
ग्रता में अभिव्यक्ति देने का सबसे सुघटित 


- प्रयास हुआ है दो भागों में प्रकाशित उत्कल- 


दशेन' के माध्यम से । 
` इसका प्रथम भाग धर्म एवं संस्कृति”, 


_ “लोक जीवन', 'कला', 'भाषा एवं लिपि’ 


और 'विविध' नामक उपभागों में विभक्त 
है और द्वितीय भाग के उपभाग हैं- साहित्य 
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k उत्कल-दर्शन - . 
* श्रीजुगलपद-वंदन , | 
KAA ` " 
# विकल्प के पक्ष में | 
शंख-सिदूर . 


की विविध विधाएं', 'सूजनशील stag) 

साहित्यिक गरिमाएं', “मौलिक र 

तथा fafa । 
प्रथम भाग के लेखों में “उड़ीसा मे| 


तंत्रःका प्रभाव', उड़ीसा में तंत्र aT 
(श्रीगणेश प्रसाद परिज।), ओहिगास| 
qa ( डा. दरः -पाणिगराह || 
'उड़ीसा की तालपत्री पोथियां' (प्री - 
मणि मिश्र), ओडिसी संगीत बोर रु 
“ओडिसी नृत्यशैली' (कविचंद्र कार्त 
पटनायक), ‘उडिया लिपि.का विज्ञा 
देवनागरी से उसका संबंध (U 
महापात्र) आदि लेख | 
अपने-अपने विषय aan 


| इल्‌' बहुत ही सुंदर और 
| कविता yas कालीचरण पट्ट 
j ai न लेख 'गींतगोविद के अमर 
ee ate उनकी जस्मभूमि' 
गक कवि जयदेव दिये a: 2 बंगाल के 

i +a ठोस प्रमाण दिये हैं कि वंगाल के 
त्रासको जयदेव की जन्मस्थली मानने 
j aa को पुनविचार करने के लिए बाध्य 
पड़े। इस लेख का इतिहासज्ञों के 
बबा्चारहोनाचाहिंयं।. OOOO 
जाने क्यों, दुसरे भाग .के संयोजन मं 
आ गयी है । उडिया कथा- 

1 शाव और उपन्यास-साहित्य के परिचय 
|| उ स्पष्टता है | 'सांप्रतिक उड्या कथा- 
| हाहि की धारा : एक अभिव्यक्ति (श्री- 
| (वास उद्गाता) परिचयात्मक.लेख होने 
| ३बजाय केवल एक अप्रासंगिक वक्तव्य है । 
॥॥ उगा उपन्यास विधा पर डा. कृष्णचरण 
| बेरा का लेख 'उड्या उपन्यास' अध्या- 
| पीय हो गया है। सब कहीं उन्होंने तथा- 
| कथित “रुचिपूणं' और 'सरस' को अच्छे 
| उपास का पर्याय मानकर सारा 'परिचय- 
| उदे डाला है। इसी तरह श्री maag 


AN 


| १८पुळ दे दिये गये है । 
मलिक रचनाएं' उपखंड में जिन प्रति- 
| तिधि लेखकों की रचनाएं हैं, वे प्रतिनिधि 
| "पाएं नहीं हे। शायद जो प्राप्त हो सकी, 
॥ हैं पकाशित कर दी.गयीं। संयोजन का 
| RERA सालता है। काव्य और कथा 
| a म कमश: श्री सौभाग्य मिश्र और 
4 पटनायक जैसे लेखकों की 
Ry ; 


| इर के नाटक 'स्नायुसंहार' को व्यर्थ ही 
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रचनाओं को.और,ललित निबंध 

छोड़ देना भी कुछ Be जाने ae 
कराता है। 'उड्या काव्य कविता की क्रम- 
परियति' और इसी तरह के एक-दो लेखों 
को छोड़कर अनुवाद का स्तर सामात्य gl 


'उड़िया,, ओड़िआ' 'ओडिया' तीन रूपों " 


में एक हीं नाम का छपना ( दृष्टव्य : द्वितीय 
भाग की सूची) अखरने वाली चीज है! 
कितु सब मिलाकर, 'फ्लैप' पर छपी 


श्री नामवरसिह की टिप्पणी 'उत्कल- दर्शन ` 


हिंदी में अपने ढंग का पहेला प्रयास gi 


जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक किसी | 


प्रदेश या जाति के विषय में ऐसा सांगोपांग 
संग्रह कम से कम हिंदी में तो सुलभ नहीं” 


सही लगती है॥ संपादक और संयोजक | | 


वधाई के हकदार हैं। 'उत्कल-द्शन' बहुः 
प्रसारित हो, यही कामना है.। -महेंदर शर्मा 
श्रीजुगलपद-बंदन (पद-संग्रह) ; कवयित्रो: ` 
कृष्णा मां; प्रकाशक : जनहित प्रकाशन, 
श्रीभवन, मंडी रामदास; मथुरा, उ. प्रः; 
मूल्य : पांच रुपये | 


Pq UML À 


ब्रजभाषा की मधुर-ललित रचना प्रकट 
होगी, ऐसी आशा लुप्तप्राय थी । अत: यह 
पद-संग्रह सुखद विस्मय की अनुभूति कराता 
है | ब्रजभाषा के १३२ पदों का यह संग्रह 
५ भागों में विभक्त है-१- वितय (१२ पद) 


२. चेतावनी ( ४०), ३. विरहं ( २४ ), 


४. रूपमाधुरी ( २४ ) तथा ५. a 
( ३२ ) । ये पद तन्मय ति की 
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हिंदी डाइजेस्ट = 


“ओऔरमो” 
छाप | 

अमोनिया 
कागज 


(पेरा - डाइजो. टाइप) 


Hed साइज के रोल ओर शीटस हर प्रकार की 
मीडियम फास्ट और सुपर फास्ट की म्पीइस में 
मिलते हें. रोशनी ओर नमी से बचाव के लिये 
Idea के टयूब ओर रेपे भें पेक किया हुआ 
होता हे, यह देर तक खराब न होने वाला अच्छी 
क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया हुआ 
हे, क्योंकि ओरमो का बेम पेपर भी ओरियंट 
पेपर पिल्स का बनाया हुआ हे]. 


ओरियंट पेपर fies लिमिटेड 


ब्रजराज नगर, ISTAT: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = È- 
क . = ra, y T 


N 


हः: हैं। मीरा की वही प्रेम- 
E बूर का बही लालित्य, कबीर का 
| बुला, a, तुलसी का वही दैन्य-सब 

| Cad पदों में परिलक्षित होते हैं। 
र y श्रीराधा-कृष्ण की छबि के वर्णन 
SE की शंगारिकता भी झलकती है। 

निश्चय ही कृष्णा मां ने त्रज-साहिंत्य का 
अध्ययन किया है; इसीलिए भाषा 

| उप्रांजलता आ सकी है। श्रीराधा-कृष्ण में 
| प्न को तो कभी कृष्ण को इष्ट माना है; 
N द्या-मो मन माधव ही सों हारो (पद ६३), 
| ष्ठ हम राधा जू हें मानी (पद १०९ )। 
है. भाषा में प्रवाह और प्रसाद गुण तो है, 
í | तु उपमान वही परंपरागत प्राचीन ही 
{| हैं। शब्दों का तोड़-मरोड़ भी कहीं-कहीं 


है. अधिक है, जैसे पद ७ में “लख पाती' के लिए. 


` wart और पद ५८ में आज' के लिए 
| आजी । पद ७६ में मोर मन माधव नाहि 


| ब्रज का मेरो' होता, तो अधिक अच्छा 
| होता। पता नहीं, प्रधान संपादक तथा सह- 
| सादिका ने संग्रह में कौन-सी भूमिका 
| है। कागज-छपाई सुंदर है । यत्र- 
s तत्र धरीराधा-कृष्ण के चित्ताकर्षक चित्र हैं। 
Zz -चंद्रशेखर पांडेय 
* मनाम # लेखक : कन्हैयालाल सेठिया; 
ba tba बद, १६० महात्मा गांधी 


; फलकत्ता-७; Laed: 
1 unii Mena eRT 


| , त॒ में यदि अवधी 'मोर' के स्थान पर. 


शद-भावता के कारण ही उन्होंने कभी . 


- 
el 


एत ऽपय अनुभवजन्य अनुभूति थोड़े में 


ज्यादा व्यक्त करने की क्षमता पाकर | 


ठहर जाती है। मनंके का अपना अस्तित्व | 
होता है और माला में गुंयकर भी | ऐसे. 
ही सारभूत विचारों के सूत्रबद्ध मनको से 
अवगुंथित है यहं कविता-संकलन | इसमें 
कम से कम दो पंक्तियों की कविता है और 
अधिक से अधिक चौदह की इन कविताओं: 
के संदर्भ में कवि की यह कविता बझ ले: 


.निरथंक/शब्द | कर सकते है | दिव्य मंत्रों 


की रचना/क्योंकि / नहीं है|उनके अथं के . 
बारे में/कोई मतभेद! आवरण-मुद्रणसाफः 
TAT और आकर्षक है । 
ॐ विकल्प के पक्ष मं # लेखक : सोहन शर्मा; | 
प्रकाशक: साहित्य संपक प्रकाशन,पाम व्य, | 
पापड़ी नाका, पश्चिम वसई; थाना, महा- 
राष्ट्र; पृष्ठसंख्या : ७२, मूल्य : ८रुपये। 
व्शा परिवेश से उत्पन्न ऊब, घुटन, 
विद्रोह, नकार और तनाव का ताना- 
बाना इस संग्रह की कविताओं में बुना हुआ 
है। कवि वास्तविकता को पहचानते की | 


- मांग करता है। वह तनाव की मुद्रा में कुछ | 
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कर गुजरने की तल्खी लिये हुए है। संकल्प ` 


और योजनाएं महज आश्वासन Bl राज 


नीति से अलग कविताओं में कुछ परिभाषाएं, | 


सूक्तियां और चलताऊ मुहावरे हे और बड़- 


बोलापन भी। रूढ़ि और वतमान व्यवस्था : > 
के खिलाफ तिलमिलाकर लिखी ara 


ताओं में फिकरेबाजी अधिक है; समकालीन 


परिवेश की समझ अधूरी और एकांगी R L = 


TIR SEN ON, 


मबकी पहली पसंद 


` ‹० केवल रेकोल्ड ही दो,चौकोर और 
गोल ग्राकाराँ और रंगों में... 
७ परिचम जर्मन तकनीकी जानकारी ` 
`. से बने विशेष हीटिंग एलीमेंट से युक्त, 
५७ ताप से स्वतः नियंत्रण के लिए 
इंगलेंड के प्रासकान द्वारा निर्मित 
) सर्वश्रेष्ठ थमास्टेट. . 
'  (०ग्रंदर की टंकी तांबे की,और दोनों 
/ तरफ टिन कामुलम्मा. _ 
९ उत्पादन दोष की एक साल की 


APPLIANCES Pp 
POONA टे का ILD 


fale है!' कविताओं का 
& | आवरण-मुद्रण ठीक है | 
SA 

! लेखक : डा. रमानाथ 
An न राजपाल एंड संज, 
a७ ea 

at के चार लोकगाथा-गीतो पर 
f बा आधारित यह उपन्यास असफल प्रम 
| = कया है। बचपन का सहज संग युवा- 
| जामे प्रेम में पंरिणत हुआ, मगर ठीक 
शादी के दिनों में नायकं विजातीय सुंदरी 
पर मुग्ध होकर धर्म-परिवर्तन कर लता 

| पुरु अपने मूल संस्कारों से मुक्‍त नहीं हो 
| प्रता और विजातीय संस्कार अपनाने को 
। राजी नहीं होता-इसंसे समस्या उठती है। 
` उंधर संजातीय प्रेमिका आजीवन कौमार्यब्रत 
लेकर काव्य-सृजन में समर्पित हो जाती है। 
आखिर वस्तुस्थिति का पता चलने पर 
नायक पछताव में भरा लोटता है नायिका 
PER मगर वह ध्यान-विचलिंत नहीं 
होती | इस पर नायक जल-समांघि ले लेता 
है। नायिका यह आघात सह नहीं पाती 
बर सृजन को अधरा छोड़कर, लांछित 
सीताको व्यथा लिये पद्मासन लंगाकरं चिर- 
समाधि में लीन हो जाती है। | 

। इप नायका-प्रधान उपन्यास में लेखक 


jan 


ते बगला लोकगीतों का अनुवाद गूंथा है । 
(मूल गीत पारद-टिप्पणी मे हैं।) शोध और 
श्रम के लिए लेखक साधवाद का अधिकारी 


हैं । शेली संवादात्मक और भाषा सरस al 
मुखपृष्ठ आकषक 


ॐ पश्चिम के तीन रंग # लेखक : दयानंद 
वर्मा; प्रकाशक : पंजाबी पुस्तक भंडार: 
दरोबा कलां, दिल्ली-६; पृष्ठसंख्या : १२०; 
मूल्य : १५ रुपये। : 
g देशों की पचीस दिन की सप- 
त्नीक यात्रा के संस्मरणात्मक निवंधों 
(या नोट्स) के इस संग्रह में पेरिस, कोपन- 
हेगन और बलिन के कुछ दृश्य प्रतिबिवित 
हुए ह-मगर चित्र की नाई सुस्पष्ट नहीं । 
शायद यह बताने के लिए कि हर शहर का 


अपना ही रंग है, हर शहर का वर्णन अलग 


रंग के कागज पर छापा गया है। विवरण 
की अपेक्षा अनुभूति के चित्रण पर जोर है, 
इससे रोचकता वनी रही है। . 

पेरिस का संस्मरण अधिकाशतं: ज्यां 
पाल सात्र की भेंट चढ़ गया है । सामाजिक 
और सेक्स जीवन के बारे में ज्ञान बढ़ाने का ० 
लेखक का उत्साह सवंत्र हावी है। व्यंग्य 
का पुट भी है। फिर भी सिंकं तीन शहरों | 


की यात्रा १५ रुपये में कुछ महंगी है | 
-डा. विष्ण भटनागर 


x 
विश्ववैंक के अध्यक्ष श्री मैकूनमारा के अनुसार तीची आय वाले देशों में वाषिक 
जन प्रतिव्यक्ति के पीछे केवल १६ डालर है, जबकि मध्यम आय वाले देशों मे 
R ८५ डालर और तेल-निर्यातक देशों में ८३५ डांलर है। 


K 


i Pee 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ep रलस्य 


> li भोजो व पार्टियों में जाना 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक टामस एडिसन को 
कतई पसंद.नहीं था । वहां उन्हें बड़ी उक- 
ताहट होती थीं । 

; Aa किसी पार्टी मे फंस गये। 
उनकी इच्छा हुई कि सबकी नजर बचाकर 
चुपके-से चला जाऊं और अपनी प्रयोगशाला 
में जाकर काम कूं | 

z वे दरवाजे के पास टहलते हुए बाहर 
निकलने का मौका ढूंढ ही रहे थे कि उनका 
मेजबान वहां आया और कहने लगा- माफ 
कीजिये, मैं आपसे कुछ भी. बातें नहीं कर 
| पाया । आजकल आप क्रिस विषय म॑ सोच 
we? 

2 'यहां से खिसकने के विषय में।: एडिसन 
-__ न उत्तर दिया। 


क ल कज 
“एडिसन बिजली के बल्ब का आवि- 
1 दन करके चालीस सेंट प्रतिबल्ब के हिसाब 
१० सेंट पड़ रही थी । लागत घटकर अस्सी 
 संटहोगयी। एडिसन तब भी उसे चालीस 


सेंट में ही बेचते रहे । तीसरे साल लागत 
पचास संट रह गयी और घाटा सिर्फ दस 


` चौथे साल लागत सैतीस सेंट 


'की बात सोची होती और बल्ब की बीत |. 


“फार करने के बाद उसका व्यापारिक उत्पा- ˆ 


१५४ स 
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० Tana 
सेंट प्रति बल्ब रह गया । लेकिन a | 
बिक्री एकदम बढ़ गयी त्योचे | 
रकम कई गुना बढ़ गयी। तो भी उ 
बल्ब की कीमत चालीस सेंट ही उह 
बैठने 


पूरा होने लगा। ह 
अगर उन्होंने शुरू में ही मुनाफा रुग | | 
उसकी लागत से ज्यादा रखी होती, ते | 
शायद लागत कम करने की ओर रत्न | 
इतना ध्यान न जाता और आम जततागं || 
बिजली का शायद इतनी जल्दी प्रचारभीग |. 
हो पाता | | 
Xx oR 3 
किसी सज्जन को उन्होंने बातचीत 
दौरान में बताया-में प्रतिदित वीस ४ |. 
काम करता हूं।' . 
इस पर वे सज्जन बोले-तभी तो बाण | | 
इतनी जबर्दस्त सफलता प्राप्त बी है | | 
वास्तव में हर सफलता के पीछे सब पह 
छिपी होती है ॥ 21 
एडिसन ने कहा- बशक Pak | 
उनकी नजर सड़क के | 
दुबले-पंतले, कमजोर, बूढ़े आदमी * | 


f जो खोमचा. लगाये. कुछ वेच 


i ने उसकी ओर संकेत 
a eae असफलता के पीछे 
| कहा- मगर अ : 

; 5 ar मेहनत छिपी होती है। 

] PES way 


a 
वित वे उत्तर कारोलिना राज्य के 
1 | साथ बात कर रहे थे। गवर्नर ने 
| दहा-आप सचमुच महान वैज्ञानिक हैं; 
| पते एक हजार से ज्यादा आविष्कार 


किये हैं।' 


a मैं महान वैज्ञानिक नहीं हूँ, एडि- 
| उत बोले-सच पूछा जाये तो मैंने सिफे एक 
| चीज बनायी है, जो वास्तव में, मौलिक कही 
जा सकती है। वह चीज है फोनोग्राफ।' - 
और बाकी चीजें ? 

'असल में बात यह है कि मैं बढ़िया स्पंज 
| की तरह हूं। हर क्षेत्र से मैं नये विचार 
| सौबता हूं और उन्हें व्यावहारिक रूप देता 
| हूँ। फिर में उन चीजों में तब तक सुधार 
| करता जाता हूं, जब तक कि वे महत्त्वपूर्ण 
| नहीं वत जातीं। सो अधिकांशतः मैं दुसरे 
|| शोगोंके ऐसे विचारों को काम मे लाता रहा 
| हो उनके हाथों पूरी तरह विकसित नहीं 
 होसकेथे।' 
| x x > 

हर दजे की लगन थी एडिसन में । जो 
म बे हाथ में लेते थे, उसे पूरा करने में 
; AEA थे। एक बार लंबी 


म वे सफल हुए और उस आविष्कार 


Soe 


गोष दबले में वह बहुत ही गरीब लग . 


बाद बिजली संबंधी किसी आवि- ` 


को उन्होंने पेटेंट कराया। 


बाद में उस पेटेंट के बारे में किसी ने . 
` उन पर कानूनी कारंवाई की, और उन्हें 


अदालत में पेश होना पड़ा। अदालत ने 


`` असिद वैज्ञानिक टिढाल.को इस मामले मे | 


गवाही देने के लिए बुलाया था। 

.टिडाल ने अदालत में कहा-में भी 
मिस्टर एडिसन के रास्ते पर ही प्रयोग करता 
हुआ आगे बढ़ रहा था; मगर एक जग्रह 
आकर अटक गया | सफलता प्राप्त करने के : 
लिए वस एक कदम और उठाने की जरत 
थी; परंतु मैने निराश होकर प्रयोग करने 


छोड़ दिये । आज लगता है कि वह आखिरी 5. | 


एक कदम बहुत ही आसान काम था।” 

` इस पर वकील ने उनसे सवाल किया= 
जब एक ही कदम वाकी था, तो आपने हार . 
क्यों मान ली?! ' प 
उत्तर .मिला-इसलिए कि मे'एडिसं . 
नहीं हूं, जिनकी लगन उन्हें आखिरी हु | 
तक पहुंचाकर ही दम लेती है 

SEX X x ok 

. एक बार आधी रात को प्रयोगशाला में | 
एक सहायक ने एडिसंन को लगातार मुस्क-  . 
राते देखा। उसने सोचा कि वर्षों से वे एए | 


_ आविष्कार के लिए प्रयोग कर रहे थे,शायद 


उसमें सफल हो गये होंगे। सो वह पूछ . 

बैठा-आपको हल मिल गया ? सुल गयी 

न समस्या ?' Pesen 
'नहीं भाई, यह अं नये 

को सुलझा नहीं पाया । अब मैं उसे ने सिरे 

से सुलझाने में जुट सकता हूं। 


ह . 
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' बूटी' सुपरीक्षित महौषधि सफेद दाग भे 
| मिटाकर त्वचा के रंग में मिलाने म 
| लाभ पहुंचाती है । हजारों ने इससे बाग! 
| पाकर प्रशंसा-पत्र भेजे g प्रचार 
| फायल लगाने की दवा प्रत्येक रोगी को 
दी जायेगी । रोग विवरण लिकर 
शीघ्ष मंगा लं। KE 

पता :--साधना सवत्र (KE 


__ो. +कतरीसराय (गया) :-कतरीसराय (गया) दि | 
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है edt बडे-यठे र 
CRNE i 
ee | 
YAN दा i 

Una दाग |: 

का इलाज 

` सतत प्रयत्न से हमारी निर्माणित ta: 

र 


रवींद्र जेन 

gga में श्री विल्सन की मजदूर-दलीय 
"प्रकार संपत्तिकर लगाने का विचार 
| रही है। इस सिलसिले में ब्रिटिश पत्र 
kena ने जमोन और शेयर रूपी 
हति के कुछ दिलचस्प आंकड़े प्रकाशित 
Daag ब्रिटेन में ६ करोड़ एकड़. जमीन 
| ३।भूस्वामित्व संबंधी पिछला विस्तृत सर्वे- 
| पण वहां सन १८७३ में हुआ था । तब वहां 
| पर कुल १० लाख भूस्वामी थे; मगर 
| इन का चार वटा पांच हिस्सा ७,००० 
| पूखामियों के कब्जे में था | ७५ लाख एकड़ 
| गानी कुल जमीन के दसवें हिस्से से ज्यादा 
| ए तो केवल ३५ आदमियों का स्वामित्व 
वा। सो साल पहले ब्रिटेन के तमाम डयूकों 
i के पास कुल ३९ लाख ४३ हजार एकड़ 
बीन थी; १९६८ तक वह घटकर १० 
TERI हंजारएकड के लगभग रह गयी। 
भी १९ ड्यूक ऐसे हैं, जिनके पास १० 
हार एकड़ से अधिक जमीन है।- _ 
देश ताज की भूसंपत्ति ४,७७,७३५ 
ह. (एनी एलिजाबेथ की निजी जमीन 
हत्याच दै!) ब्रिटिश विश्व- 


जमीन है, जिसमें से १,७०,४०० 
Bara और आक्सफड aan 
हाथ में है। गिरजों के कब्जे में १,६४,६९२ 
एकड़, बैंकों आदि वित्तीय संस्थाओं के 
अधीन १,२०,००० एकड और भूमि-संर- 
क्षण संस्थाओं के अधीन ४,६०,४६२ एकड़ 
है । राष्ट्रीयकृत उद्योगो और स्वायत्त- 
शासन संघटनों के हाथ में ७३,०३ ४७९ 
एकड़ है। यह सब मिलकर कुल जमीन का 
१५ प्रतिशत होता है। अर्थात्‌ शेष ८५ 
प्रतिशत निजी संपत्ति है ` 

ब्रिटेन में सिफे सातं व्यक्ति ऐसे हैँ, जिनके 
पास १ लाख एकड़ से अधिक जमीन है। 
सबसे बड़े भूस्वामी हैं इन्वरकाल्ड के | 
मि. एल्विन फकुंहरसन, जो ३॥ लाख एकड़ 
जमीन के मालिक हे । दूसरे भूस्वामी हुँ 
बकक्लूच के'ड्यूक (२ लाख २० हजार) 
लाडं सीफील्ड (२ लाख १३ हजार), लाड - | 
लोवाट (१ लाख ९० हजार), सदरलैंड ` ' 
की काउंटेस (१ लाख ५० हजार), वेस्ट- 
मिस्टर के ड्यूक (१ लाखः ३८ हजार) 
एटहोल के ड्यूक (१ लाख २० हंजार)। : 

संपत्ति का दूसरा मुख्य रूप है शेयर । 
१९७१-७२ में ब्रिटेन में कुल शेयरों की , 
कीमत. ६० अख पौंड थी । इनमें से १२ 


- अरबं Co करोड़ पौंड कीमत के शेयर २० 


लाख नागरिकों के हाथ में थे। इनके अलावा 
कोई २. २५ करोड़ व्यक्तियों ने बॅक आदिं 
के जरिये पूंजी लंगा रखी थी। विभिन्न 
आधारों पर यह कूता गया है कि तमाम 


|, कब्जे में २,०७,७३२ एकड़ वैयक्तिक शेयरों की कीमत २१ अरब रुपय 
E ; १५७ ERA 
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र सन्यूफक्चस लि. 

रर १०१, सायन रोइ 

2 4 aoe, बंबई-४०००९२ 

a औद्योगिक जगत में तामस 

हि | E || sang 

: स्टील पाइप 'डंगर' ट्विस्ट fare ni 

= : स्टील a. कटसं, टप्स, caer 

4 इसके मख्य उत्पादन हू | 

| कि में संत्र मोर नाव 

इनका प्रचार है। . डेंगेलाय make ||, 

जेनिय स्टील पाइप्स लि टल्स और टिप्स 
खोपोली स्थित औद्योगिक निर्माण डॅगर-साके गियर हुंतर| 


+ का स्थान अनुपम है, आदशं है, . 
| उसके उत्पादन के द्वारा उपभो- 
. | कामं की आवश्यकताओं की पुति 
. ` | होती है, निर्यात के द्वारा देश को 
E. | विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, 
| ओर विविध करों के द्वारा देश के 
` | अर्थकोष की वृद्धि होती है। ` 
` | ` सबकी सेवा में प्रस्तुत 
जेनिय स्टोल पाइप्स लि 


खोपोली (कुलाबा) बंबई. 


१५८ 
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| पौंड के ही 

अलावा. २१ अरब ते | है 
संस्थाओं के हाथ में थे । 

बँक आई ३ अरब के थे। शेष 


गयी। इनमें बड़े शेगर-मालिक कौन है, wz 


हिसाब लगाना कठिन है 1 १९७ १ में 'इन्बे- 


wed रेव्यू' ने ईक्विटी-लखपतियों की 


बनाने की कोशिश करते हुए लिखा 2 
` सर चाल्सं क्लोर के सिर्फ १३ लाख पॉड 


की कीमत के शेयर सीयसं होल्डिंग में है; 


शेयरों के दाम गिरकर 


४. पौंड रह गये, यानी वेयक्तिक 
[मत घटकर ७ अरब पौंड रह 


बच्चों को ८०-८० लाख पौंड इनायत 
किये थे! 


` | ; 
बंबई के फायर ब्रिगेड ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया है, लेकिन पिछले 


| एकम नया-एक गोदाम की छत से तीन चोरों का उद्धार। 
IP मध्य बंबई में संत तुकाराम रोड एवं सूरत स्ट्रीट के नाके पर एक गोदाम की छत 
[तीन बेचारे असहाय-से खड़े थे। रात के अंधेरे में गोदाम से लगे वृक्ष के सहारे किसी 

| ह वे छत पर पहुंच गये । इरादा था-छत तोड़कर जो कुछ भी पार किया जा सके, पार 
Ra लेकिन किस्मत उनके प्रतिकूल थी-एस्वस्टस को छत अभेद्य थीं । तीनों के कसेजे 
HG कर रहे थे । चढ़ तो गये, पर उतरना उतना आसान न था । और वे वहीं छतःपर _ 
"बहे उतरन का उपाय सोचते रहे, जब तक लोगों ने उन्हे देख नहीं लिया। . 

| थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गयी। पुलिस भी पहुंचने में पीछे न रही। 
Met समस्या ज्यों की त्यों थी-कौन माई का लाल छत पर जाकर उन्हें उतारे! अंत में 

| गई का लाल भी निकल ही आया-बंबई फायर ब्रिगेड। i 


| शकी एकरसता से ऊबन रोकने के लिए' अपने कारखाने में १३ प्रसिदध चित्रकारो 
| TAIR २०० चित्र टंगवाये थे । हर दूसरे-तीसरे महीने वे उनकी जगह KAT | 
तश द एकही जगह लटका देखकर भी ऊबन न होने लगे। और अब तो 


REN जाने पर तैयार नहीं हैं । 


x 


~~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मगर तीन ही साल पहले उन्होंने अपने दोनों . 


लीं एक रात फायर ब्रिगेड की घंटी टनटना उठी-इस बार का “मिशन' एकदम अलग था, 


7... k S 
होतेह की टमेक तंबाक्‌ कंपनी के संचालक एलैक्जैंडर आलों ने अपने कामगारों 


| _ पै कि कर्मचारी उन्हें देखने के इतने अभ्यस्त हो गये है कि वे उत्हें किसी सी. . 


TOM नहीं होगा कि ऊबन रोकने के इस उपाय से कारखाने का उत्पादन निरंतर 


जल्द आरामा पाने के लिए 
तेज आसर ओर िँङवसनींय 


Veil : 
तेज्ञ अतर-एनासिन में वह दर्द -निवारक दवा ज्यादा है, जिस की दुनियामर ळे ल 
सिफ़ारिश करते हैं। इसी लिए एनासिन दर्द से. जल्द आराम KAMI 
'विश्वसनो य-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का तपतत भ 
है। इसी लिए एनासिन पर लाखों लोगों को-पूरा भरोसा है। . 
\ एनासिन बदन के द, दाँत के द, तर्दी-जुकास ओर फ्लू A 
(जल्द आराम द्विलाती हे) 


भारत की सख से लोकप्रिय 


Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Cou isd. - 


पहल लेने के वाद आपको 
„ NA महसूस होता है... 
रोबदार व्यक्तित्व 
ओर तन संवारनेवाले ये 
सूटिंस जिसने मी पहने, 
A यही कहा - इनका साथ 


जियाजीराव कॉटन Mea लिमिटेड, 
7 विरलानगर (म. प्र.) 


MAPP:JSU:751 


TT मूल्य र. २४) Mn Qs 


` . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


imukshu Bhawan.Varanasi- 


SANAK 


आप का मुन्ना ...खस्थ और 
हंसमुख ... ऑस्टरमिल्क के कारण, 
क्योंकि यह माँ के दूध के समान है। 
ऑस्टरमिल्क विशुद्ध दूध से बनता है, 
और JA को जल्द दृज़म होने 

के लिए ऑस्टरमिल्क ada विधि से 
वनाया जाता हे। रक्तहीनता 

की रोकथाम के लिए लोह और 
यिन मजबूत हड्डियों और दाँतों के लिए 
CO पिन, ह। हक ें, मिल्षाजे, दे ८०1०1. Digfize 
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और पीड़ा व दर्द, सिर दर्द, दांत के दर्द, माहवारी के 
दर्द, सर्दी जुकाम व फ्लू, मन्द ज्वर तथा गले 


विदा | mQ उत्पादन उत्कृष्टता और शुद्धता का प्रतीक 
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gc os at a यही $ 
आपके स्वागत की निशानी 


= E SAAS 
Stree 


में दूसरे किसी भी कुरकुरे बिस्कुट के मुकाबले में पाले 
छे मोनेको सारे बिस्कुट सवसे ज्यादा विकते है! > 


बस 
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अपने विशिष्ट | 
मिश्रण केकारण । 
विख्यात | 
=o | 
आरेश्न पेको 


“खाला 


= 


चाय 


SS 
दि युनाइटड कॉफी सप्लाई कं० लि० 
बोल्ट) वावस सं ७0 Riwanig Collett 


TE- ३ 
IN 
ee NG 
ib we, 7 


& यात्रा में नकदी लेजाने का संकटहीन उपाय 
* देश भर में हमारे ४२६ कायोलाओं व अनेक 
एजन्सियों से इनके बदले नकदी प्राप्त करें 
* १००), xo) व २५) की सुविध राशियों में 
बैंक के सभी प्रतिष्ठित कायालाओं से प्राप्य 


दि पंजाब नेशनल बॅक लिमिटेड 


` स्थापितः १८६५ E 
प्रधान कायीलय: पारलियामैंट Ele, नई दिरंली m 
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अधिक शक्ति... 
अधिक ताक़त 
देता है। 


aa 


SS, 
ग्लुकोबिटा सर्वोत्तम ग्लुकोविटा विशुद्ध विटामिन डी युक्त झे 


a डर है। यह आपको शीघ्रता से अधिक शक्ति a 
शक्तिदायक खाद्य पदार्थ दै। करता है। aane के विजय 


= कीजिये DT करने से हिया, स्नोयु और शरीर के मदनु | 
प्रतिदिन सेवन |. o शक्तिशाली बन जाते हैं। 5 
== £ | ऋनि ओोडक्टस्‌ कम्पनी (इन्डिया) प्रा. रि. 


cry -aá 
a 


E Hi डा० रा 
तीन अमूल्य अन्थ 
मानसिक विकास के लिए इस सदी के महान्‌ विचारक 
और भारत के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्‌ के विचारों का 
अध्ययन उतना ही आवश्यक है, जितना जीवित रहने 
के लिए जल, वायु और भोजन का सेवन । | 
|| धरम | भगवद्गीता पूर्वी 
और विस्तृत भूसिका ओर 


ao pe AA po 7000; 
PN e « ¢ > J 


समाज सम्पूर्ण भाष्य E (| 
८०९ १०:०० yoo 
राजपाल एण्ड सन्ज कइमीरी गोट, दिल्ली- | 


.CC-0. Mumukshu Bhawan E Ilection. Digitized by eGangoti 


पिता का स्वप्न 


हुए आज तीन ad बीत चुके हे तो भी उनको पत्नी 
| at So सुख से जीवन विता रही हैं। दुर्घटना लाभवाली Kne T 
E: पति ने २०,००० रुपयों का प्रबंध किया था। १९५६ के अक्टूबर गे, 
1 से वे चल बसे!” श्रीमती शर्माजी का गला यह कहते-कहते भर आया। 
जप दुर्घटना गेलो, “मुझे तत्काळ २२,००० रुपये मिले थे। मने इस रकम से एक मकान 
इतना ही नहीं मुझे प्रतिमास, इसी पालिसो के अंतर्गत, २०० रुपये मिलते 
7 १९७७ में जब ये Raat वंद हो जायेंगी तब उन्हें १८,००० रुपयों कौ 
al रकम जीवन बीमा निगम से मिल जायेगी। यों प्रीमियम के रूप में ३,२७७ 
दि जी ने दिये थे, जिनके वदले में श्रीमती शर्माजी को कुळ ८७,००० रुपये की 
मिल जायेगी। re 
a होने की कामना 1” श्रीमती! शर्मा ने अभिमान के साय कहा। 
विद गी हशक्षा के लिए भी पैसे मिल जायेंगे क्योंकि malah ने उसके लिए 
ear aha पालिसी १९८५७ में छी थी। बिन्दु की १८ वर्ष को आयु पूर्ण होते ही इस 
पालिसी की अवधि पूरी होगी ऑर उसे इससे कुळ ६,००० रुपये मिल जायेंगे।” 


a 
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स्प्रेड-एसी या एसी/ डीसी (दो Tee 


ma | 


माडल ०३७४ 
९ क्रियाओं के साथ ६ वाल्व 
आ वेव. ४ वेण्ड 
पियानो की स्विच 
एसी या ए.सी.|डीसी.( दो माडल ) 
“मूल्य रु, ४०४०० 
एक्साइज डवूटी रु. ३०:०० बिक्री कर सहित 


“ a सल्य fat 


by eGangotri 
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| ९ क्रियाओं के साथ ६ वालव 

आल वेव, ३ बैण्ड . 

|| पियानो की स्विच, एसी या एसी | डीसी 
| | मूल्य : रु, ३५६,०० - 

af एवसाश्ज ड्यूटी : रु. ३०,०० 

विक्री कर सहित, city 


माडल ०२९८ 

॥ आल वेव. ५ वालव ३; ave एसी | डीसी इसके | 
च IN अतिरिक्त mee ०२९९ : (SIE बैटरी) ४. वाल्व | 
| || मूल्य रु, २१५०० एक्साइज डयूटी : र्‌. १५.०० | 
JII बिक्री कर सहित, स्य 


| 


| ०७५२ 
५ वासव, आल वेव 
रे बेंड एसी या एसी | डीसी ( दो माडल ) 


TH अतिरिक्त माडल ०७५१, Tet ५ 
TT २६९.०० 


इयूरी रु. १५.०० बिक्री कर सहित . MR. 5.18 


| की प्रसन्नता से भर देता है. 
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खांसी, जुकाम, FATE, कफ़-सम्यन्धी 
रोगों तथा दमा के लिए लामदायक BI 


आजमाये हुए नियमों agen | 
बनाया गया वॉटरबराज aera | 
ऐसा विश्वसनीय टॉनिक है से 


Waterburya 


eds ही नहीं Compou 


th 


~y AR idod की “ की pe PN 


80 Mat Cents Ce 
2 प्या च 


वॉरनर wed फार्मास्युटिकल कम्पनी ह E 
(सीमित दायित्व के साथ यू. एस. ए. में संस्थापित) 
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ह के 


। क में श्रीगोपाल नेवटिया 
i E जापान हे 
यात्रा-वर्णण पढ़कर से ही नही, 
रर के सभी व्यक्ति प्रस्थ हुए pe 
gas और ज्ञानवर्धक हैं । OF 
६३ बे पृष्ठ के चित्र के परिचय में एक चीज 
ext है- वह है नुसिह को गोद 
i हिरिण्यकर्यप के बदले प्रह्लाद को 
` | उपस्थिति । 
aka कुमार पांडे, भालदह 
| तितम्बर १९६२ के “ नवनीत ' का 
ta ९६ खोलकर कृपया अपने सामने 
` | रख लोजिये । श्री वाल्मीकि चौधरी द्वारा 
तिवित इस संस्मरण को पढ़कर मेन 
| बने साथी से कहा - यह तो किसी 
| छूर आये समाजी के बारे सें यह कहने 
Mg कि उन्होंने अपने नाना को मृत्यु 
SURE पुराण को कथा सुनो थी ।” 
| ह्‌ संस्मरण Kak की प्रति से 
काटकर हमने श्री नेहरू को भेजा और 
हि कया यह्‌ कथा सत्य है? 
| रे निजो सचिव का हिन्दी पत्र हमें 
| र «रेक यह्‌ सुचित करता है कि 
हन है। काल्पनिक, असंगत और 
E वाल्मीकि चौधरी को 


q 
|) 


पुस्तक *राष्ट्रपतिभवन की डायरी से लिया 
गया था | -सम्पादक ) 
इस बार का दिवाली अंक पहले अंकों 


से खूब बढ़ा-चढ़ा निकला है । इसको दो | 


रचनाएं “ न जाने वह पाप था या पुष्य ' 
और * विजय-मंत्र ” खूब पसंद आयीं । 
-सी ०घी ०मिरानी,देवलो 
जब कभी © नवनीत ' खरीदता हूँ 
उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ 'डाइजेस्ट' 
शब्द खटकता है । डाइजेस्ट ' अंग्रेजी 
शब्द है । क्या उसको जगह कोई हिन्दी 
शब्द नहीं रखा जा सकता । 
-सत्यतारायण शर्मा, 
परसिया को कोलियरी 
दिवाली अंक में प्रकाशित लेख ' राउर- 
केला क्‍यों पिछड़ गया ? में पृष्ठ ६८ पर 
पद्चिम बंगाल के बोकारो ' को बात 
कही गयी है, जबकि बोकारो बिहार में 
स्थित है । 
-रायप्रभाकर प्रसाद, पटना . 
( हमारी मूल सुधारने के लिए धन्यवाद 
-सम्पादक ) 
लेखको के नाम के साथ पते भो दे, तो 
पाठक स्वयं लेखकों से ह लहा 
दूर कर सकेंगे। . - नंदलाल, KIT 
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उषा सिलाई मशीन की मांग सबसे अधिक हे । कारण कि 
इसकी बनावट आधुनिक है और काम में यह निर्भरयोग्य है। 

, इसके पुर्जे आसानी से मिल जाते हैं। उषा की “बिक्री के बाद 
देखभाल” की व्यवस्था उच्च कोटी की है । लगभग पचासं देशों 
की महिलाएं इसके सुचारू रुप से चलने कौ साक्षी हैं। 

थ. आसान किश्तों पर खरोदने के लिए स्थानीय 

उषा बिक्री केन्द्र में पधारिये । 


ft 


& 
७ 
५ 
t 


ff Muka Rh निष्वा yararak १ पम zege rabi t 


| रायण दत 
| त्यनारायण मिश्र 
o y% 

श्ल्पी 


| गोपालकृष्ण भोबे 
¥ . 

| प्रवंष-संचालक 

tome नेवटिया 


E. 
| विनञापन-व्यवस्थापक 


IK 
ak 


सिद्धि-सूत्र 
ज्ञानें-गंगा की दो लहरें 
जवानों ने झुकना नहीं सीखा 
श्रद्धा-मंत्र 

किघम प्रासाद की वह पार्टी 
जर्मनी का हँसी-विनोद 
लथ्मीचंद्र की लकीरें 
नाथाजी sis 
रक्तप्रसी रोग हेमोफीलिया 
पत्रकार बाल्टर्‌ लिपमन' 


यमन के खनी इमामों का अंत 


परम आनंद के क्षण 
मेरे पिताजी 

मेरी माँ 

भूगर्म में राक्ति-स्त्रोत 
हमारी जडता 
उजली रेखाएं 

बल्ला धीमर 
एंटाक्टिका 


` एकता-गीत 


जीवन की संध्या में 
सूर्यास्त ( कविता ) 
सुराही का पानी 


एकवाक्य जीवन-दीप बन गया 


पशु-लोक के ये बाँके सरमा 


* तत्व-रोमंथ ' से 
कमलनयन बजाज 
डा० शशिशेखर 
एन्‌ शालिवटीस्वरन्‌ 
नरेंद्र नायक 

डा० सुधीर = 
एस०ए० कुलकर्णी 
प्रेमानंद चंदोला . 


निर्मल चंद्र 


वृंदावनलाल वर्मा 

` जीवनघन 
गोविद रत्नाकर 
नवल 


सेठ गोविददास 

विनोद मेघाणी' 

सुमित्राकुमारी सिन्हा 

Tofas गाडगिल 

जगदीशनारायण श्रीवास्तव 
वनफूल 


सुधीर वर्मा 


शव, उपग्रह द्वारा संचार-व्यवस्था प्रो भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
थ नावड 5 Mum RoR के को dotedtion GRASI मित्तल ot 


DCM CONE, oy a 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि०, ३४१ तारदेव, १ 
a i प्रकाशित तथा धो वॅकटेइवर प्रेस, ३६/४८, खेतवाड़ी बैक रोड, ard 


Fn, 


aa शिवानी 

पहलवान गामा जेल में विश्वनारायण fag 

एक ही दोस्त ( तमिल कहानी ) जयकांतन्‌ 

वृक्ष भी देखते हैं ,  केशवदेढ मिश्च ' कमल ' 
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आभी ॐ शाजी अंक जे i 
— आगाओ अंक 3 


| 
| 

सुकरात को मृत्यु-वेला ( पुस्तक्र-संक्षेप ) : लोकप्रिय लेखक KI | 
महान दार्शनिक को जोतन-मंऽ्या He वित्र “3 | | 
एक बीज से उपवन उप गया]: एक [नन्हे से फ़ांसीसो वालक ने एक वगग |. 
अंतर्राष्ट्रीय संस्था खड़ी कर दी EF 
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प्रौढ़ मनुष्य कौन ? स्वर्गीय एलीनर रुजवेल्ट का एक अनुभवपूर्ण लेस |। 
ओ स्वतंत्रता ! सोमा वीरा का रोचक लेख - गणतंत्र, दिवस की £ is 
अच्छे लोग क्यों दुःख पाते हें? संतराम बी० To 
नमक : वाजिदा तबस्सुम की एक नयी कहानी 


fana A 


क्रियासिद्धि के सूत्र को खोज हो रही थो) बल-एकते 
हा; संकल्प ¬ दुसरे ने सुझाया; बुद्धि -तीसरे ने मत प्रकट 
Fou । सेनेका ने कहा कि परीक्षा करनी चाहिये । एक टेढ़ी 
होठ व भारी हथौड़ा लेकर वह तीनों साथियों के साय निकला। 
हुक पर एक बच्चा गोली खेल रहा था । सेनेका ने कहा- बच्चे, 
(पोहा मारकर जरा यह कोल सीधी कर दो, मिठाई दूंगा 1” 
(न्वा हिरन-सा उछलता आया; लेकिन हथौड़ा उससे उठा. 
हँ । सेनेका बोला- अकेला संकल्प काफी नहीं ।'” आगे 
| चे में हट्टा-कट्टा माली सोया हुआ था । सेनेका ने उसे झक- 
TT जगाते हुए कहा-“ gals से यह कोलू सीधी कर दो, 
ट| 'अशर्षो दूंगा ।” और हथोड़ा उसके हाथ में दिया । ऊंघते 
Ree!” कहकर सालो ने करवट बदल ली । हथोड़ा जमीन 
x गिर पड़ा । “अकेला बल भी काफी नहीं”, कहते हुए सेनेका 
के ढेर पर कोल रखो और हथौड़ा मारा । कोल मिट्टी में 
i गयो, मंह घूछ से भर गया । तब सेनेका ने समझाया-“संकल्प 
Cay, बल के बिना संकल्प अधूरे हैं । उनके मिलने से 
| (ई बनती । बुद्धि अकेली शून्य है; पर सामथ्यं 
हा तथ मिलकर उसे दस गुना कर देती है । यही 
१. सुत्र है!” -' तत्व-रोमंथ' से 
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+ ied की वात होगी | एक 
tea विनोवाजी चरखा कातत-कातत 
भेरा वर्ग भी ले रहेथे। इसी वीच किसी ने 
डाक से आया हुआ एक लिफाफा उनके 
हाथ में दिया । लिफाफे के आकार, कागज 
के प्रकार और पत्र के पीछे से दिखाई देती 
हुई लिखावट से मैंने ताड लिया कि पत्र 


` उसे एक वार पढ़ा और फाड़ दिया । 
जितने भी पत्र उनके पास आते, उन्हें 
` चे एक बार पढ़ जाते और दोपहर को दुवारा 
पढ़े बिना सवका जवाब दे देते । आश्रम 
_ से सम्बंधित पत्रों को कार्यालय में भिजवा 
` देते, शेष को फाड़ देते । अपने पास कुछ भी 
न रखते । प 
` में उनकी इस आदत से परिचित था । 
लेकिन यह पत्र तो बापू का था; और उसका 
जवाब देने के पूर्व ही उन्होंने उसे फाड़ 
fear, इससे मेरे मन में कुछ कौतूहल और 
शंका हुई । मैने फाडे हुए पत्र के टुकड़ों को 
ae साथ में रखकर पढ़ा । किसी संदर्भ में बापू 
` ने विनोवाजी को कुछ इस प्रकार लिखा 
_ था- तुम्हारे-जैसी 
नवनीत | 


 दूवानगंगादी NAN 


के सम्बंध को विनोवाजी ने “हृदय थोने की क्रिया? और ' dia : : 
दर भौर ee को चित्प्रकाश से भर देनेवाले दो गुरुकृपा-प्रसंग यहाँ वर्णित है! | 


कमलनयन बजाज 


` दापूजी का लिखा हुआ है । विनोबाजी ने. 


किसी 'महान्‌ आत्मा 
OR ai : १८ 
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से मेरा सम्पर्क नहीं हुआ T 

बापू के साधारण पत्रो को शः 
सम्भालकर रखते थे | यहाँ तक a 
हस्ताक्षर तक को मढ़वा लेते 
दिनोबाजी ने बापू का लिखा ह्वा 
पत्त इस तरह फाड़ दिया, उससे मने 
रोप हुआ । मैं कुछ आवे में 


आत्मीय और गुरुजन से ३ 
स्नेह के कारण कुछ भूल हो 


भूल की है, यह कहनेवाले 
जता सें 


“ बापू को लाखों लोग 
एक महान्‌ विभूति और < 
होंगी । यदि बापू उन्हें नहीं 
या पहचानकर भी लिखते सः 
तो उससे उन ल्मेगों 


1 ति काफी कुछ लिख दिया है | उसमें 
: A , उसे सहेजकर रखने की जरूरत 
ee on 
रा रा -” भूल क्यों कहते हैं ? 
| ने समझ-वूझकर ही लिखा होगा ।” 
ने धीरज के साथ कहा- 

| qa छिया; उन्होंने जो 
t$ 7 हिला वह सत्मही है, A 
oh दते मुझे लाभ क्या ! 
गदि कुछ हो सकता हैं 


| न रखने से मतलव ? ” 
मैंने तक किया- 
| agate महापुरुष 

हुई चीज, 
भ अले ही वह आप ही 
ज के वारे में क्यों न हो, 
| केवल आपके लिए नहीं, 
| दतिया के लिए हे । उसे 


Bet का आपको क्या रोगी, जीवन 


 “रकहा- “ ऐसा कहने में तो हमारा 
ARG | उसमें काम की चं:ज जो स्नेह 
सा हने ले ल्या । बाकी को नष्ट 
देने में ही लाभ है । यदि वह सचे भी 


जव तक हमारा जीवन विशाल 
नहीं होगा, हमारा साहित्य भी 
विशाल नहीं होगा । जब तक 
हमारी करुणा विशाल नहीं 
सें दोख़नेवाली 
सरसता-विरसता, सुख-दुःख का 
सही मल्य कभी हमारी समझ में 
नहीं आयेगा । -शिवराम कारत 


यदि वह मोह है, तो उसे रसने में नुक्सान = 


ही होगा । इसलिए उसे फाड डालने में 


कोई जोखिम नहीं, न रखने से कोई लाभ” _ : 


विनोबाजी की वात मेरे दिल में पेठती 

चली गयी । मेरा रोष काफूर हो गया । 
x x x 

गीता, ज्ञानेश्वरी, 

- रामायण आदिग्रयों में से 
किसी विशेष प्रसंग या 
विचार को लेकर विनोः . 
वाजी चर्चा छेड देते 
थे । जिस छंद में मूल - 
इलोक हो, उसी छंद में 
हिन्दी, मराठी या गुज- 
राती में उसका सरल | 
भाषांतर अथवा भावाथ 
कर देते थे। यह भी . 
उनके पढ़ाने का एक | 
तरीका था । इस प्रकार | 
तत्काल ख्पांतर करने के | 
ang कई वार वह ` 
मूल से भी अधिक स्पष्ट ` | 
ओर अच्छा हो जाता 
था। यह सव अक्सर वे | 

कागज के टुकड़ों या पट्टी पर लिखते, 

काम हो जाने पर फाइ या मिटा देते । | 
अहिसा के विषय को समझात हुए « 
मराठी में एक श्लोक उन्होंने बताया । | 


“A 


Pe pai TIN IN] Ne ag 
1५17० eT FD Sd 


Jy 


PTI A ee Racal DORA 


a उस पत्र को फाड़ डालने से उसी बब्दावली,तो अब मुझे याद नही; : 
ove नहीं जाती । सत्य तो सत्य लोक उसका भावाथ. मेरे दिल पर ज्यो- . 3a 
: MSS फटेगा थोड़े ही ! लेकिन काऱ्त्यो अंकित है । वह कुछ ऐसा था: | 
भ्र | १९ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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-मुझपर तुम अनंत 


पत्थर ने फूल से कहा - मैं तुझे कुचल 
डाळूंगा ।” फूल ने जवाब दिया- तो मेरी 
सुगंध को दुनिया में फैलने का मौका देकर 
उपकार करोगे। पत्थर 
का घमंड चूरचूर हो गया। _ iÈ 
नम्रता और दृढता के साथ फूल ने दोनों 
तरह से जीत प्राप्त कर ली | कुचला जाता, 
तो उसकी जीत थी ही; और वच गया? 
तो उसने किसी को दुखाये बिना अपन 
शील की रक्षा कर ली । अहिंसा का इससे 
अधिक सरल, सुंदर तथा गहरा विश्लेषण 
आज तक मेरे देखने में नहीं आया | 
लेकिन कागज के टुकड़ों को फाड़ देने 
से मुझे वहुत वेदना होती थी । अंत में जव 
मुझसे नहीं रहा गया, तो एक दिन पूछ ही 
बैठा-“आप इन कागजों को फाड़ क्यों 
देते हैं ? यदि इन्हें जमा करके प्रकाशित 
किया जाये, तो दूसरों का भी लाभ हो ।' 
उन्होंने कहा-“ मनुष्य अमर नहीं है | 
जब वह स्वयं अमर नहीं, तो किसी अमर 
इति का निर्माण उससे हो ही कंसे सकता 
है? फिर भी यह सम्भव है कि जीवन 


की अनुभूति और विचार-मंथन के वाद 


एसी कोई कृति बन जाये, जो लगभग 
अमरत्व को प्राप्त कर सके । लेकिन यदि 
वह कृति ऐसी न हो, तो उसके रखने से 
क्या लाभ ? अंत में तो समाज अथवा 
काल उसे नष्ट कर ही देगा | यह कष्ट 
समाज या काल को क्यों दिया जाये ? इसमें 


“2 हिसा है और खुद का अपमान भी । अप- 
1 मान इसलिए कि में तो रचना करूँ, और 
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दूसरे उसे नष्ट करें । इससे तो. oy 
है-और इसमें हमारे स्वामि 
भी होती है-कि जव तक ऐसी 
चीज न बन जाये, हम स्वयं 
कर दें । अच्छा रसोइया तो वही 
जायेगा, जो अच्छी वनी रसोई हो परो | 

मैंने कहा-“ आपने यह कंसे छ 
लिया कि जो कुछ लिखा गया, बह 
तरह की कृति नहीं है ?” | 
_ वे वोले-” आखिर जव में बुछ fag 
हूँ, तो जानता भी हूँ कि उस चीज की 
कीमत है । यदि वह अमरत्व को 
कर सकनेवाली कृति है, तो नष्ट के 
भी मिट कँसे सकती है ? वह तोक 
के साथ ही प्रवाहित होती रहेगी । 
तुममें, तुमसे और किसी में । उसे 


3 


है, तो अमरत्व है; और अमरत रे 
वह जमाने पर हमेशा असर a 
सारे वातावरण में फल जायेगा । | 


से कहा गया हे ! 
समाज़ के समक्ष अधकचरी 
लाऊँ, मेरे स्वाभिमान की भी 
एक विचार यदि वन गया है बोर 
रखता है, तो वह नष्ट नहीं हो 
विनोबाजी की “गीताई 
मराठी अनुवाद ही है, फिर 
वह मूल से भी अधिक सुद! 
frag! को विनोबा के 
प्रयत्नो का संकलित 
[ सौजन्य : जमनालाल 


ग १९ सितम्बर १८९७ ! ..... भारतीय 
| सैनिकों] की परम्परागत वीरता 
| डा एक रोमांचकारी दृष्टांत उस दिन इति- 


me की छोटी-सी नाकेवंदी पर 
| २१ सिक्ख सैनिकों ने उस दिन १०,००० 
| एठान कवाइलियों का मुकावला करते हुए, 
| देशकी आन पर अपना बलिदान दिया । 
म तत्कालीन भारत के उत्तर-पद्चिमी 
॥| “त के हावूडे भाग (नो मैन्स लँड) में, 
als हिनूकुश और सुलेमान पवंतश्रेणियों 
| वीच अफगानी सीमा के पास पडता है, 
| “१८९७ में अंग्रेजों ने अपनी तीन नाके- 
at Pan थीं J ये नाकेवंदियाँ उरक- 
| दक के इलाक में खाकी घाटी के 
(| पी वी को उजाइकर कायम की 

= | अंग्रेज जनरल सर विलियम 

के नेतृत्व में यह सैनिक अभियान 
वरस चला | 


nae SHLAA 


२१ 
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BIS और नेफा कौ विकट पर्वत 

आततायियों से लोहा हेते व ae 

भक्त सेनिक देश के स्वातंत्र्य की ही नहीं अपितु 

वीरता-इइता की अपनो ऐतिहासिक परम्परा 

की भी रक्षा कर EI पैसठ साळ पूर्व भी 
एक वार उन्होंने ऐसा किया था | 


डा० शशिशखर 

समाना की टोरियो पर ये तीन नाके- 
बंदियाँ इसलिए कायम की गयी थीं 
कि उनके जरिये आस-पास को मीरानजई : 
घाटी से सैनिक सम्पकं रखा जा सके । 
उराकजई कवीले को अंग्रेजों ने मार-पीट- . 
कर ही नहीं, रुपये की घूंस और रायफल ` 
देकर भी वशंवद बना.लिया था । 

सांगार, गुलिस्तां और सारागढ़ी की 
इन नाकेवंदियो के चारों ओर अनगढ़ 
पत्थरों की दीवार थी, कुछ झाड-झंखाड़ 
और काँटेदार तार द्वारा घरा-रोपी थी 
और फिर भीतर थोड़ीःसी किलाबंदी । * 

लेकिन दो महीने बाद ही कबाइछियों 
का इरादा बदल गया और उन्होंने २४ माचे 
१८९७ को अकस्मात्‌ ही २९-वीं पंजाब 
रेजिमेंट तथा तीसरी सिक्ख फ्रंटियर फोसं 
के फीरोजपुरीं fara सेनिको की अग्निम 
टुकड़ी पर हमला कर दिया । २४ सिक्ख 
सैनिक मारे गये और ७ घायल हुए । ५ | 
| > हिन्दी IRE. S 


अगले दिन कवाइलियों ने सांगार और 


गुलिस्तां की नाकेबंदियों प्र धावा बोला। 
ae ने धमंप्राण- Raat की 


गोभक्ति का बंडा नाजायेज फायदा उठाया | 
वे अपने लश्कर के आगे-आग गाया का 
बहुत बड़ा झुंड हाकत हुए नाकेबंदी के 
. बाहरी घेरे तक आ पहुंच | गायों की हत्या 
' के डर से सिक्ख जवानों ने शुरू में गोली 
. नहीं चलायी और घोले में रहे । लेकिन बाद 
में उन्होंने उन्हें मार भगाया | 
इसके बाद तो कबाइलियों ने कोहाट' 
' समाना की पहाड़ी और HOT की घाटी भे 
भयंकर मार-काट मचा दी । एक तरह स॑ 
निर्चयात्मक युद्ध ही उन्होंने छेड़ दिया 
३६-वीं सिक्ख रेजिमेंट के जवान उस समथ 
इस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त थे । 
सारागढ़ी से ही सारे सैनिक भेजे जाते 


| तो उन दिनों थी नहीं । सूर्य-किरणों के 
संकेत द्वारा संदेश-प्रेषण किया जाता था | 
सारागढ़ी में एक ऊँची मीनार इस काम के 
लिए वनी हुई थी | केवल २१ सिक्ख नो- 
जवान सिपाही इस नाकेबंदी की रक्षा 
के लिए नियुक्त थे । हवलदार ईश्वरसिंह 
उनका नायक था। संदेश भेजने का काम 
_ सिग्नलर गुरमुखसिंह के सुपुदे था । 

 कवाइफियों ने फोटं लाकहाटं और 
गुलिस्ताँ पर फिर हमला किया । लेकिन 
` वहां सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध था और वे 
भार भगाय गये । पिटे-पिटाये कबाइली 
सारागढ़ी पर चढ़ दौड़े सन १८९७ 


थे। आज की तरह वायरलेस-संट की सुविधा ` 


a Ve २२ 
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की १२ सितम्बर को i 
जई और अफरीदी लोगों ha 
गढी पर एक साथ हमला कर fey 
गढ़ी में गोला-वारूद 
इसलिए सिक्खों ने उसे यों 
करके, हमलावरों के मुखियो को a 
का निश्‍चय किया । उघर गदी 
एक छेद और Ae का निशाना 
दस हजार व्यक्ति गोलाबारी ङ| 
थे'ओर लगातार छः घंटे तक वे 
Ra रहे । 1 
सिक्खों ने भी जवावी प 
जारी रखा । उन्होंने दुइमनों के जे 


a 


२०० 'नुखिया सार डाले । लेकिन हि 


क्षर्‌ 


उलटी करके उन पर 
थोप दीं और इन्हें ढालों 
लिया । आस-पास कीं 


नीचे ऐसी जगह इकट्ठे 
ऊपरवाले उन्हें नहीं देख 


गढ़ी की दीवारें उड़ा दीं 


f | ह wat का रास्ता वना लिया । 


al a अंदर घुसते देख गुरमुखसिह ने 
| | =“ दुश्मन गढ़ी में घुस पड़ा 
ne 2 सैनिकों की गोली-वारूद 
दि इला हो चली है । हम आगे ज्यादा नहीं 
0 टक सकते ।” उधर सें जत्राव आया- 


` 4 आखिरी दम तक जमे रहो 1” और वे 
तों सुरमा अपनी जगहों पर अमे रह्‌ । 

कवाइलियों ने उनके चारों ओर लक- 
खि (यों और घास-फूस का ढेर जगा फर दिया 
| और उसमें आग लगा दी! धू-भू कर आग 


p 


| = लपटे उठने लगीं | 


m 


उ). 
ई] | 
k 


AP फिर भी सात fara जवानों ने लडाई 
हि| बरी रखी । अपनी रायफलों पर संगीनें 


| घढाकर वे आग में कूद पड़े और शत्रु से 
TY भिड़ गये । अकेला गुरमुखर्सिह हीलियो- 
WY गरर पर बैठा रहा । उसने जो अंतिम 
WY ata फ्लैश किया, वह इस प्रकार था : 
lif ॥ ae 3 2 

| लोग कहते हैं कि एक भाई दुसरे की 
वह होता है । आप लोग अगर भाई होते, 
; ay मदद के लिए अब तक आ पहुंचे 
| शत या हमें गोला-बारूद की मदद ही 
f । शायद ऐसा करना आपकी 
| नाह था । दुश्मन ने सव सड़कों 
कर रखा है । भाइयो, हमने 
| [र दिला दिया है कि भारतीय सिपाही 
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अपनी आन को केसे. निभाता है । सच्चे 
Ta सेवा में हमने अपने प्राण निछावर 
किये हैं और अपने-मुल्क और. वादशाह को | 
वोखा नहीं दिया अलविदा प्यारे दोस्तो, 
ag वस, अवआखिरी. ' 
मजिल कीः ओर हमारा 
सत श्री अकाल ! A D ae 
इसके वाद उसने कमांडेंट से सिग्नल- 
चौकी बंद करने की इंजाजत भाँगी, जो 
फोर्ट लाकहाटं से तुरंत मिल गयी | तव. 
वहादुर नौजवान मीनार से नीचे उतर 
आया । चेहरे पर उसके एक भी शिकन 
नहीं थी । वेझिझक उसने अपना सिगनल- 


यंत्र चमड़े के खोल में वंद किया । फिर 


उसने रायफल उठायी और अपने वाकी 
छः साथियों को साथ लिये, शत्रुओं से 
जूझने के लिए निकल पड़ा । ` 
क्षण-भर में लपलपाती लपटों ने उन | 
सातों को अपने आलिंगन में ले लिया । । 
उनके शरीरो और सारागढ़ी'की नाके . 
वंदी को भस्म करके कवाइलियों को गायी ४ 
वह आग बुझ गयी । लेकिन उत aa ४ 


सूरमाओं ने उस दिन शहादतकी जो अत | 


बुझ आग सुळगायी, वह पूरे पॅसठ वर्ष वाद 
आज भी प्रत्येक भारतीय सैनिकं और॑ 
नागरिक को कतंव्य-निष्ठा और पराक्रम . 
का पथ दिखा रही है। 


वृष्टि से अरक्षणीय हैं-इसी 


लोगो को में कहते सुनता हू a 
स्‌ सुनता हें, wear बित सैनिक र 
बते थे बुस्टोन और स भी । कोई भी खतरनाक स्यात MU 
et आदमी — बहादुर आदमी - उसे रक्षणीय बना दें । — प्रेसिडेट केतेडी 3 
२३०३४ BEBAN ३ 


BE. qe में जुनैद नाम के एक सूफी 
| महात्मा रहते थे । बड़े पहुंचे हुए थे । 
उनकी कीति दूर-दूर तक फैली हुई थी । 
| एक दिन वे अपने घोड़े को पानी पिलाने 
/ के लिए उस पर सवार होकर चल पड़े | 
नदी के किनारे उन्हें जाना था । घर से 
कुछ दूर गये और घोड़े ने शहर के बाहर 
का रास्ता लिया । घोड़े को रोककर नदी 
` की ओर ले जाने की उन्होंने बहुत कोशिश 
की; कितु जानवर माना नहीं । 
जुनंद ने सोचा -घोड़ा शरारती नहीं 
हैं। आज नहीं मानता, इसमें कोई भेद है । 
RE तो कहां जाता है । उन्होंने घोड़े को 
_ अपनी इच्छा के अनुसार जाने दिया | 
घोड़ा जंगल में गया और एक जगह पर 
ठह्रा | वहाँ एक आदमी रोता था, जमीन 
पर सिर्‌ पटकता था । 


TE RE, OY 
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गया | उसने जुगेद केत 
छूकर धन्यवाद दिया : 
अपना रास्ता लिया। _ 
जाते-जाते जुनेद ने कहा 
अगर फिर कभी कोई कठिनाई ial 
तो बगदाद में मेरे पास आना | ह 
मेरा घर बता देगा । र 
साधक ने हॅसकर उत्तर दिया- 
क्या गरज ? में नास्तिक थोड़े है | | 
जुनद ने आइचय-चकित होकर ९ | 
की ओर देखा | तब उसने उन्हे 
“सच्ची कठिनाई पैदा होने पर 
किसी-न-किसी को मेरे पास भेज 


| fae सरकार का यह रिवाज है कि 
| Aga उसकी ओर से कोई बड़ा सम्मेलन 
T ae होता है, तो किसी सामाजिक समा- 
| रोह के द्वारा उसके साथ राजदभ्पति का 
| समंध अवश्य जोड़ा जाता हैं ! सम्मेलन 
`| े प्रतिनिधियों को राजदम्पति की ओर 
ग | 2 मध्याह्नं अथवा रात्रि के भोजन में 
se) अथवा शाम को चाय-पार्टी में निमंत्रित 
| किया जाता है । 
| १९३१ में द्वितीय गोलमेज परिषद्‌ 
| के समय ब्रिटिश सरकार ने काफी विचार- 
| विमं के बाद सम्राट्‌ जाज पंचम को 
| उहाह दी कि वे सम्मेलन के प्रतिनिधियों 
| शे वर्किगहम प्रासाद में शाम की पार्टी 
| मे निमंत्रित करें । 
|| एस अपराहु-कालीन समारोहों में 
पा का कोई नियम नहीं होता । 
| ae शाही भोज तथा दूसरे समारोहों 
| दरबारी रीति-रिवाज का, वेशभूषा- 
ba ie तथा औपचारिक रस्मों 
| कवक दीपा है । चूँकि गांधीजी तो 
E पर भी वही घुटने तक 


f f टी एक महत्वपूर्ण घटना का बम्बई 
i क गोलमेज परिषद्‌ के समय घर्ट RAT 1 का बम्बई के एक वरिष्ठ पत्रक 
ति द्वारा रहस्यांदूघाटन : “भवस जळ? से साभार I is 


एन० शालिवटोइवरन्‌ 


की धोती व चप्पल पहने और कंधे पर 
एक गरम चादर alg घूम रहे थे, इस- 
लिए ब्रिटिश सरकार को सायंकालीन 
पार्टी ही उपयुक्त जंची । वेशभूषा और 
दुसरे रिवाजों के बखेड़ों के बिना गांधीजी 
उसमें उपस्थित हो सकते थे । 

समारोह की जिम्मेदारी थी सर सेम्यु- 
अल होर पर, जो उस समय भारतमंत्री 
थे । उन्होंने इस बात का पुरा-पुरा घ्यान 
रखा कि सब प्रतिनिधियों को यथासमय | 
निमंत्रण-पत्र भेजे जायें और सव प्रतिनिधि | 
निमंत्रण स्वीकार कर लें । राजमहल के 
व्यवस्थापक (लाडं चेम्वरळेन) नसवप्रत- ४ 
निधियों को निमंत्रण भेजे । गांधीजी और | 
उनके साथियों को भी निमंत्रित किया गया । . 

सर सैम्युअळ होर ने इस प्रसंग का _ 
यों वर्णन किया है ¬ “पहली बैठक के तुरत | 
बाद बकिंगहम पैलेस में संब प्रतिनिधियों ४ 
के लिए शाम की पार्टी होवेवाली थी। क्या 
गांधीजी उसमें आयेंगे ? अगर गांधीजी 
आना स्वीकार कर लें, तो THE जाज 


पंचम सविनय नियमभंग आंदोलन के इस | 
२५ 
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तत्ता का किस प्रकार as करेंगे ! 
दोनों ही बातें बड़ी संदिग्ध थी । हसरा 
वात का उत्तर पाने के लिए मचे THE 
से मुलाकात का समय माँगा । उनकी 
प्रतिक्रिया लगभग वैसी ही थी, जिसको मुझ 
उम्मीद थीः। क्या? मैं इस बागी फकीर को 
राजमहल में बुलाऊँ, जो मेरे वफादार 
अफसरों पर हमले करा रहा है ? 

४ पर यह प्रथम आवेश-भर था, अंतिम 
उत्तर नहीं । दिलं कां गुबार निकाल लेने 
के बाद,वे पार्टी की व्यवस्था के वारे म॑ 
पूछ-ताछ करने रगे । यह तो वे शुरू से 
ही मानकर चले कि पार्टी में गांघीजी भी 
बुलाये जायेंगे । मुलाकात के 'अंत-अंत २ 
जाकर उनका रोष फिर लोट-सा आया 
और वे बेसलीके के कपड़ों और नंगी 
टाँगोंवाले' इस छोटे आदमी को राज- 
महल में बुलाने का विरोध करने लगे । 
अंत में वे शांत हुए; और गोंधीजी को 
निमंत्रण-पत्र भेज दिया गया ।” 

गांधीजी के सिवा सभी प्रतिनिधियों 
ने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया | 
गांधीजी की ओर से कई दिन तक कोई 
उत्तर नहीं आया | सर सेम्युअल होर 
चितित हो उठे और उन्होंने अपने पालं- 
मेंटरी सेक्रेटरी लाड  ब्रेवने को श्री रंगस्वामी 
अय्यंगार के पास यह पता लगाने के लिए 
भेजा कि गांधीजी ने निमंत्रण की पहुँच 


की स्वीकृति तक नहीं दी, इसका क्या 
कारण है। ( श्री ए० रंगस्वामी अय्यंगार . 


गोळमेज परिषद्‌ में गांधीजी केः राजनीतिक 
नवनोत 
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बरन भरत के ह मु 
हैलिफेक्स से भी प्रार्थना की firs थं) 
गांधीजी को समारोह में Tg 
के लिए मना लें । लाड हैस. श. 
wis अविन कहलाते थे । wan 
गांधीजी ने इंग्लैंड आना स्वीकार किया 1 

लाडं चेम्बरलेन की बोर ते | 
मिळना राजकीय आदेश माना जाता$ | 
ब्रिटिश साम्राज्य का कोई भी बाय 1 
ESAR Tap 
मानने से इन्कार नहीं कर सकता IT 
करना राजा का अपमान समझा चाका! 
ब्रिटिश इतिहास में ऐसा कभी नहीं ता 

गांधीजी बड़े असमंजस में पढ़ || 
राजदम्पति के प्रति मन में उचित गर. 
होते हुए भी उनकी यह साफ राय बी. 
वकिगहम महल के ये aa 
कोई खास महत्व नहीं रखते। कोई बं 
है इन समारोहों का ? क्या UH 
इसमें लोगों से सचमुच मिलते हैँ? छ| 
चे कोई काम की बात करते हैं TH 
सकते हैं ? क्या यह निरा सवांगही | 

यदि ये समारोह इतने निरर्थक है तस || 
वे उसमें अनुपस्थित नहीं रह सकते! | 

लेकिन गांधीजी का यह भी कहा | 
“ जैं बड़े असमंजस में हू । में यहाँ छ E 
का अतिथि वनकर आया हूँ, अपे EY 
प्रतिनिधि वनकर नहीं | इसलिए मु व 
सोच-समझकर कदम रखना होगा! | 
बताऊँ, मैं कितना पू || 


रख रहा हँ ! मेरे सामने तरश 


२६ 


| ऱ्य जो कुछ हो रहा है, उससे मेँ 
॥ ८ न और पीड़ित हूँ कि ऐसे समा- 
| gan का मेरा मन नहीं होता । 
ag ई निजी हैसियत से यहाँ आया होता, 
ता किसी झिझक के निर्णय कर लेता । 
के | न म तो अतिथि हूँ; इसलिए कोई 
+ ददम उतावली में नहीं उठा सकता | 
| ह क्षण कानून की दृष्टि से नहीं, 
ek से सोचना होगा। ' 
हें पार्टी में जाना चाहिये, यह निर्णय 
Aam ने ही किया । उन्दने लाड 
saat को एक पत्र द्वारा सूद्धित किया 
| वे और उनके साथी अपनी “सदा की 
Daan में ” समारोह में उपस्थित होंगे । 
| पार्टी का दिन आ पहुँचा ! उस दिन 
| द्वाकाब में बदली छायी थी । सूरज का 
| त दुर्म था | कुछ-कुछ यूँदा-बाँदी 
१| महो रही थी। फिर भी लंदन के नागरिक 
| वक्गिहम प्रासाद के मुख्य द्वार पर बड़ी 
| म्या में आ जुटे थे गांधीजी को देखने । 
| पमी अतिथि ४ बजने से पंद्रह मिनिट पहले 
| होवा चुके थे। गांधीजी और उनके साथियों 
| ही प्रतीक्षा की जा रही थी । देखें अब क्या 
हेता है !- यह भाव सबके चेहरों पर था । 
४ वजने से ठीक पाँच मिनिट पहले दो 
i शै*आई० डी० अफसर, जो इस प्रवास में 
Saree के रूप में गांधीजी के साथ 
| सेये आसाद के द्वार पर आये | आधे 
| पीछे ही गांधीजी भी आ. पहुँचे । 
| ब इण मालवीय, सरोजिनी 
LK महादेव देसाई उनके साथ थे। 


_ अभिवादन किमा और दक्षिण अफीकार्मे 
२७ 
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ज्यों ही वे सब राजद्वार में प्रविष्ट हुए, | 
जनता ने उत्साह से जयजयकार किया । | 
ठीक चार वजे. गांधीजी कार से उतरे | 
उनकी वाकायदा अगवानी की गयी और 
फिर उन्हें विशाल सभाकक्ष मे ले जाया | 
गया, जहाँ अन्य अतिथि पहले से एकतरे चे। 

एक या डेढ़ मिनिट में राजदम्पति पीछे 
के एक कमरे से सभाकक्ष में प्रविष्ट हुए । 
सबकी दृष्टि उनकी ओर मुड गी | झुकः 
कर wat अभिवादन करने के बाद 
राजदम्पति अतिथियों के बीच SAAT न $ 
सबसे मिलने लगे । सर सेम्युअल होरने कुछ... 
चुनिंदा प्रतिनिधियों का yaa परि: 
चय कराया । सम्राट ने सभी से प्रसन्ञता- . 
पुर्वक कुशल-क्षेम कीएकड़ों बातेंकी । ` 
जिन लोगों का परिचय कराया जानाथ; 
उनके कार्यों की संक्षिप्तजानकारी सम्राट्‌ 
को पहले ही दे दी गयी थी. ०४ 

अब सर सेम्युजलःहोर ने गांधीजी'को | 
परिचय कराया सम्राट्‌ गांधीजी का... 


दोअर-यद्ध के समय गांधीजी ने स्वयंसेवकों 
का शुभूषा-दल बनाकर जो लोकसेवा की 
थी, उसकी सराहना की । फिर १९०६ 
में जुळू-विद्रोह के समय में गांधीजी ने जो 
स्ट्रेचरवाही दल संघटित किया था और उस 
सेवा के उपलक्ष्य में उन्हें जो पदक दिया 
गया था, उसकी चर्चा की | सम्राट्‌ ने यह 
भी उल्लेख किया कि १९१४ में प्रथम 
विद्ववयद्ध छिड जाने पर लंदन में गांधीजी 
द्वारा स्थापित भारतीय विद्यार्थियों के 
स्वयंसेवक शुश्रूषा-दल ने महत्वपूर्ण सेवा 
at थी और गांधीजी को उनकी राज- 
भक्तिपूणं सेवाओं के लिए 'कैसरे हिन्द ' 
स्वर्णपदक प्रदान किया गया था । १९१७ 
- में लाड चेम्सफोडं की अपील पर गांधीजी 
 _ ने खेडा जिले में सैनिकों की भरती के लिए 
_ जो काम किया था, उसका भी सम्राट्‌ जिक्र 
करना नहीं भूले | 
फिर अचानक सम्राट्‌ जार्ज पंचम को 
नजर गांधीजी की नंगी ठाँगों पर जम गयी 
और वे एकदम भड़क उठे । उनकी आँखें 
क्रोध से लाल हो गयीं, चेहरा तमतमा 
ह `` उठा | वे गांधीजी सें पूछने लगे-“ बता- 
' इये, मारत में मेरी सरकार के खिलाफ 
आपने असहयोग कँसे छेड़ा ? जब मेरा 


PEN AR 


` आपने उसका बायकाट क्यों कराया ? 
| आपने मेरे लड़के के विरुद्ध - हाँ मेरे लड़के 
2 कः विरुद्ध प्रदर्शन कराये । ऐसी राजद्रोह- 
o पुणं हरकतें बर्दाश्त नहीं की जायेंगी । 
Serhan के लोगों का ऐसा अपमान 


. लड़का १९२०-२१ में भारत गया, तो. 


वर्दाइत नहीं किया जायेगा. 
के अफसरों का दिन-दहाडे मैरी “NN 
रहा है! यह सव बवा नही पे 
जायेगा । अगर वफादार न 1 
खराबी नहीं रुकी, तो आपकी इ 
साथ सख्ती से काम W 
उसे कुचल दिया जायेगा । हमर 
सरकार चलती रहनी चाहिये बोर 
रहेगी । इसका ध्यान रखिये।” 
सर सैम्युअछ होर सञ्जा के झल 
पर वड़े व्यग्र हो उठे | अब गांधीजी इ 
न जाने क्या उत्तर दे बैठे - उन्हें बिता गे 
` लेकिन गांधीजी विलकुल शांत 
संयत रहे । कांग्रेस पर सरकारी a 
की हत्या की तोहमत लगायी गयी, 
वात भी उन्हें विक्षुब्ध नहीं कर छो 


जार्जे पंचम के क्रोध-भरे शब्दों केवा 


के बाद मुझे आपके साथ बहस Ta 
पड़ना चाहिये ।” ; 


| बलित में खाने-पीने की वड़ी तंगी 
ख| (१ आर खाने-पीने की चीजों की 
| gat के आगे लोगों की लम्बी कतारें 
| न होती थीं । एक शाम को एक दुकान 
पर बोर्ड लगा कि ताजा मवखन आया है। 
"अगले दिन सुबह छः बजे ही दुकान पर 
| म्री कतार लग गयी | 
है ज्योंज्यो दुकान खुलने का समय नज- 
र | दोक आता गया, लोग उत्तेजित होने लगे । 
क| सते मे सफेद बालोंवाला एक नाटा-मोटा 
ag) आदमी आया और दूसरों को धक्का दता 
°| आगे बढ़ने लगा । लोगों को गुस्सा आ गया 


यह ले, वह ले 


RS 


d (नर्शनी cal HA Rida a 


& पैदा करनेवाले दाशनिक्र सिद्धांत घडना और दिळदददळा 


शि aa जातिं हँस ना-हँसाना भी जानती = | जमन विनोद के ये उदाहरण नरेंद्र 23 
3 ~ ee नायक * 
aa ही नहीं, द संकलित क्रिये हैं । 


देनेवाले युद्ध 


एक ने कहा-“आपको शर्म आनी चाहिये। 
आप कतार में पीछे खड़े हो जाइये ।” 
एक नवयुवती उसे धक्का देते हुए बोली- 
“जल्दी यहाँ से हट जाइये, नहीं तो में 
पुलिस को बुलाती हूँ ।” : 
फिर भी वह गोल-मटोल आदमी आगे 
वढ़ता ही गया। अव तो सब तरफ से उस पर 
गालियाँ वसरने लगीं । पर वह दृढ़ तिश्‍चय 
के साथ कंधे हिलाता हुआ वोला- ठीक, 
जैसी आपकी मर्जी । अगर आप मुझे आगे 
नहीं जाने देंगे, तो में भी दरवाजा नहीं 
खोलूंगा | मक्खन बासी होने तक आप भले 
ही यहाँ खड़े रहिये .  : 
यह आदमी दुकान का मालिक था। 
x x > 
एक फ्राँसीसी घुड़सवार एक संकरे 
पुल पर आया। सामने एक अंग्रेज घुडसवार 
भी आ पहुंचा । दोनों पुल के बीच में आकर. 
रुक गये | पुल इतना सेकरा था कि दोनों 
एक साथ निकल नहीं सकते थे कोई दूसरे 
'को रास्ता भी नहीं देता चाहता था। | 
अंग्रेज बोला- अंग्रेज कभी फ्रासीसी के 
रास्ते से हटना नहीं जानता सीसी न॒. 
'कहा-“तो मेरा घोडा भी अंग्रेज है। आपही | 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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4 अपने घोड़े को हटा लीजिये। वैसे भी मेरा 


घोड़ा आपके घोड़े से उम्र में बड़ा ह । यह 
चौदहवें लुई के राज्यकाल में कफर लोज 
की लड़ाई में लड़ा था | 
अंग्रेज पर कुछ असर न पड़ा | वह शांति- 
पूवेक बोला -“मेरे पास आज का अखवार 
हैं । आप जब तक रास्ता न दंग, तब तक 
मै अखबार पढ srl” और वह जेव से 
अखवार निकालकर पढ़ने लगा । घट-भर 
पढ़ने के वाद जब वह उसे मोड़कर फिर जेव 
के हवाले करने लगा, तव फ्रांसीसी बोला- 
“अंग्रेज साहब, जव तक आप हट, मेहर- 
वानी करके अपना अखबार मुझे भी पढ़ 
लेने दीजिये 1” 
प्रतिदृंद्ी का यह धीरज देखकर अंग्रेज 
बोला-“जनाव, आप जीत गये ।/ और उसने 
फ्रांसीसी को रास्ता दे दिया | 
x x x $ 
एक छोटे शहर के होटल में अच्छे कपड़े 


“पहने एक आदमी आया । उसने बैरे से 


कहा- मेरे पैसे से सूप आये, तो ल आओ |” 


फिर उसने इसी प्रकार "अपने पैसे” से मांस 
मंगाया । मालिक ने पूछा- क्या शराब भी 


सेक्स-अपोल यहाँ भी 


Ní J 
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रेगे ?” उसने कहा“ ; TN 
पैसों से पा सकूं तो Ua 
खा चुका, तो जेब मे से TT 
चवन्नी निकालकर ata ane 
होटल मालिक ने 
आपने दो रुपये का खाया और. 
बोला-“मेंने आपसे दो रुपये 
अपने पसों का खाना मेंगाया ह 
ज्यादा पसे मेरे पास नहीं Kg: 
ज्यादा दिया, i 
नहीं EEN ता उसके लिए मे चित | 
AIST दर सोचने के वाद मालिक वेद्ध: | 
आप तो पुरे चार-सो-वीस है | kil 
आपको यह खाना मुफ्त देता हूं । बोन | 
यह ATA । अब कृपया मेरे पड़ोसी बहे | 
म॑ जाइये आर वहाँ भी ऐसा ही कीजि। | 
दाचा हाटलूवाल एक-दूसरे ami 
साख न सुहात थे। ग्राहक ने Wat ख | 
ली, सलाम बजाया और दरवाजे की तरु | 
जाते-जाते कहा-“पड़ोसी के होटल मे| 
पहले ही हो आया हूँ। उसी ने मुझे बाप | 
पास भेजा था ।” | 
> xX क । 
प्रिस बिस्माकंबहुतपेटमे | 
कभी-कभी इतना अकि घ || 
० जाते थे कि उनका पेट पर 
£) देदेता था। एक दित वाई 
अंडे एक साथ खा ग 
डाक्टर को aera Gl! 
बिस्माके स्वभाव से ढे 
और असहिष्णु थे La 


के वारे में विस्तार 


> Ed EA ps 


- „ डाक्टर भी कम नहीं था, बोल 
“अगर आप चाहें कि डाक्टर कुछ न 
ढोरों के डाक्टर को वुलवा 
| Ti । वह आपसे विना कुछ पूछे आपको 
| जाकर देगा । ' | 
; x 

नायगरा के जल-प्रपात का पथ-अदर्शक- 
| और भद्र पुरुषों; यह दुनिया 
का सबसे बड़ा झरना हे । यदि सहिलाएं 
| उपया थोड़ी देर के लिए चुप हो जायें, तो 
| दाप सब गिरती हुई जळूराशि की भयंकर 
| र्ता सुत्त सकेंगे । 

> x x 

` औषधविज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर ने एक 
| अतयत दुर्बोध वैज्ञानिक पुस्तक जर्मन भाषा 
मे प्रकाशित की विख्यात चिकित्साशास्त्री 
| इहाल्फ विशो से किसी ने प्रश्‍न किया- 
` प्रोफसर साहब, आपकी इस पुस्तक के 
| वारे में क्या राय है?” 

fat बोळे-“अद्भुत पुस्तक है ! 
मन भाषा में इसका अनुवाद जरूर होना 


' चाहि 


ti 
काले के निमोनिया का क्‍या हाल हैं ? ” 
उस अस्पताल में ज्यादा रहना पड़ेगा ।” 


PO A अं af a 


A 2 a 


—- 
— 


aa 5", 


<b 


saa a a = 


home) 


के सवाल न पूछिये । अपना काम . 


शीतकाल के दिन 
TI उन्होंने आते 
ही खिड़की वंद कर 
दी और समझाने 
लग गये ¬ “ऐसी 
कातिल हवा गले, 
नाक और कानों 
के लिए वडी खतरनाक होती हे ।” फिर 
वे बोळे-“हाँ हमें दूषित हवा के निकलने 
के रास्ते का भी घ्यान रखना चाहिये ।”. | 
फिर उन्होंने पूछा- खतरे की जंजीर 
कहाँ हे ?” जब जंजीर देख ली, तब कहीं 
उन्हें तसल्ली हुई औरवे जेब में से रुमाल ' 
निकाल उसे सीट पर बिछाकर बठ गये फिर 
दीवारों और Gar की ओर देखने लगे | 
“देखा,” मुस्कराते हुए उन्होंने नीचे से 
कुछ उठाया- आप में से किसी का टिकट 
तो नहीं खो गया ? 
सवके हाथ अपनी जेवो पर गय | सवक 
पास अपने टिकट थे । Se 
"ठीक, तो इस टिकट को नष्ट कर देना | 
चाहिये, जिससे कोई इसका दुरुपयोग च 
कर सके!” उन्होंने टुकड़े-टुकड़े करके टिकट 
बाहर फेंक दिया । ood 
थोडी देर बाद टिकट-चकर II . 


j | क्या उसके डाक्टर ऐसा कहते थे ?” सबने अपने टिकट दिंखायं 14 अनुभवी | 

| “मर मैंने उसकी नसं को देखा है !” सज्जन अपना टिकट न दिखा सके टिकट | 

E Sex x तो कभी का टुकड़े होकर उड़ चुका या। | 
AG 
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SF ८ ताजगी और ओज?-प्रतिभा की यह परिभाषा बोरिस पास्तरनाक 
AR उसी के संदर्भ में एक उदीयमान भारतीय चित्रकार की कला 
N का यह परिचय प्रस्तुत किया गया है । 


डा० सुधीर 


‘a शिल्प और चित्रकला पश्चिम पेंतीस चित्रों की प्रदर्शनी का ae 
शैलियों से अत्यधिक करते हुए ब्रिटेन के प्रसिद्ध 3 

प्रभावित होकर भी अपनी मूलभूत विशे- ब्रसेल ने यह कहा था - " ल ai 

षताएँ कायम रखे हुए है । इछ इने-गिमे छकीरों में सोंदर्य भरा पढ़ा है 

o अतियथार्थवादियों को छोड़कर, अन्य लकीरों का महत्व इसी में है किबे 
`_ भारतीय कलाकारों की कृतियों के मूल चिर-परिचित भावों का युगानुकूड बह 
 स्वरोंमें हमारी बहुमुखी एवं सम्पन्न संस्कृति व्यंजन करती हैं । | A 


` ही मुखर होती है । लोक-परम्परा की झलक भी छो 
` लक्ष्मीचंद्र इसी वर्ग के कलाकारों में से | 
एक हैं | उनकी कला में भारतीय संस्कृति 
की, नूतन तत्वों को अप- 
AM और आत्मसात्‌ करने 
at शक्ति का परिचय 


` मानव स्वयं सतत विका- 
ae हे और कला 
` उसके विकास की चरम 


जीवन की सादगी और 
| द रसास्वाद कराती हैं | 


स्थित है । उनकी तूलिका 
नरि से उस स्थल 
ya है, जहाँ वे रसपूर्ण वन जाती हैँ । 
री हमेशा set के सामने 
| विहय के रप में रही है । वैसे' उनके 
पात part में नारी के तीन रूप हैं। वह कन्या 
घि रतव के सत्य को, पत्नी होकर उसके 
| दरको, माँ होकर शिव को रूप देती है 1 
ami) पुश्य में विकार है, संहार हे । ना (में 
ह| पार है, उपहार है । नारी कोमलता की 
६ | ven है, पुरुष कठोरता का प्रतिरूप । 
"गरी जिसे चाहती है, उसे आत्मसमपंण 


[ह| ख पर अधिकार माँगता है । यही सत्य 
| लके चित्र नारी और पुरूप' में निरूपित हैं 
` आक्षीचंद्र के पात्र उन मानवों के यथार्थ 
1 
i | विभिन्न स्थलों पर रहते हैँ । मानव के 
ff a में युग-युग से संचित संस्कारों 
pay बे नाता नहीं तोड़ सकते । उनकी कला 
| भित्ति पर सृजन कर रही है । 
ह| | द्वारा आलंकारिक आलेखन 
ह| > लक्ष्मीचंद्र अधिक सफल हुए हैं । 
1 हों में निखार है और टेक्श्चर का 
E हल में फिलिपाइन्स में हुई चतुर्थ 
“| a चित्र-प्रदशिनी में लक्ष्मीचंद्र 
| । | Tara ST गुणों को सन्नी ने सराहा | 


x 


मद्रास कला अकादमी से पुरस्कृत 
' विश्वशांति का सूत्र ' में लकीरों ने स्थूळ 
होकर पक्षियों का रूप ले लिया है । यह 
इनका बहुप्रशंसित चित्र है-भाव ओर कला 
दोनों दृष्टियों से सफल । ` 3 
कलाकार लक्ष्मीचंद्र जीवन की यथार्थः 
ताओं से परिचित हैं । साथ ही उनकी 
लकीरों में कलात्मक परिशोधन स्पष्ट रूप 
से लक्षित है। ऐसा प्रतीत होता हैं, मानो 
समग्र चित्र एक रागिनी vs 
-लोक की अस्फुट वंदना को संगीता- 
ज गहनता से मुखरित कर देती El 
उनकी कला के पीछे उत्का गतिशील 
व्यक्तित्व है, जो स्वस्थ, सबल, संबंदनः ` 
शील तथा चेतनापूण है । यही कारण है कि 
उनकी कला से गम्भीर आलोचेक से लेकर 
साधारण दशंक तक सभी आकषित होते हूँ। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एक gua विभूति : 


ळपाथाजी' लाड | 


एस० Vo कुलकर्णो 


“3 बच्चे, यह बोडिग, यह पाठशाला,यही 
मेरा संसार है। स्वयं अपने घर से 
मेरा अतिथि-जैसा सम्बंध है और यह वात 
मेरे कुटुम्बी जन भी जानते हूँ । य शब्द 
हैं श्री ज्ाथाजी बाबूराव उफ दादा साहब 
लाड के, fare सार्वजनिक सेवा की जीदंत 
मति कहना अतिशयोक्ति न होगी । 

जिन परिस्थितियों के कारण वे स्वयं 
पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, उन 
परिस्थितियों से पीडित विद्यार्थियों के 
लिए विद्याभ्यास का मार्ग सरल बनाना 
उनके जीवन का ब्रत हे । वच्चे भगवान्‌ 
की विया के फूल हूँ - यह उनकी दृढ़ 
आस्था है; और इन फूलों को पूर्ण सौरभ- 
मय विकास का अवसर दिलाने के लिए 


` उन्होने गले में झोली डाल रखी है । गाँव- 
_ गांव घूमकर वे एक-एक पैसा, पाव-आधा 


पावर अन्न तक प्रसन्ततापूर्वक स्वीकार कर 
लेते हुं । जो कुछ कमी रह जाती है, उसे 
अपने घर से पूरा करते हे और सैकड़ों साधन- 
हीन विद्याथियों के निवास, भोजन तथा 
पुस्तकों की व्यवस्था करते हैं । इस मंगल- 


कार्य में जो भी सहायता मिळती है, उसमें . 


चे छोटे-बड़े का तारतम्य नहीं करते । 


नवनीत 38 
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i 
पर एक वोरा अन्न दादा साहब के b 
अलग रख देनेवाले अनेक किला 
प्रदेश में ह्‌ । 


श्रेणी तक हो पायी । गांव में बारे 
की व्यवस्था नहीं यी और ae का, 
पढ़ने के लिए आथिक साधन पार 
पिताजी बड़े भोळे आदमी ये । सती] 
घर की देखभाल कासारा भारमांहेलि| 
था । सो शिक्षा की ओर से सा| 
कर सत्रह साल को उम्र में उदरे ह| 
स्कर छापाखाने में नौकरी कर यी. 
टन-कुशलता व नेतृत्वगुण उत 
से ही थे । इस कारण शीघ्र ही वे 
में विक्रय-विभाग के प्रमुख वत 

पदवीघारी कर्मचारी उनके मा | 


में वे बहुत छोटी उम्र मं ह ब] 
गये स्वतंत्रता-संग्राम if 


v N 
A 


ति में भला नौकरी में कैसे 


त्यागपत्र देकर वे स्वतंत्रता-संग्राम 
> । सातारा जिले में प्रचंड और 


सरकार ˆ कायम 


Magar थे । दादा साहब 

के कंधे-से-कंघा मिला- 
Wa काम में जुट पड़े । 
र पेरी सरकार ने उन्हें 
क) (ते के लिए पाँच हजार 
ki! 


Mo G1 छेकिन कोई उन्हें 


| महाराष्ट्र के कोने - कोने से सातारा 
AE acter को आथिक सहायता मिली 
पिका काफी बड़ा हिस्सा दादा साहब 
ह] १ शय में रहता या । इस घन के पाई-पाई 

ग हाव उन्होंने अपने नेताओं को दिया। 


दादासाहब लाड 


३५ 


भूमिगत रहने के बाद १९४५ में वे 
प्रकट हुए | mo | 
संघर्ष और नैतिक साहस के उन दिनों 
की याद आने पर वे ठंडी साँस लेकर कहने 
लगते R A गया वह जोश ! चली 
गयी वह्‌ आदशनिष्ठा और निःस्वार्थ 
भावना ! आज तो सत्ता-छोछूपता, वम 
नस्य, स्वार्थ, मौका-परस्ती और गुटबंदी-भर 
शेष रह गयी है ।” = | 
स्वतंत्रता मिलने के वाद | 
राजनीतिक जीवन में लोभ 
और सिद्धांतहीनता ने जिस . 
तेजी से प्रवेश किया, उससे 
खिन्न होकर दादा साहब | 
ने, “ दुर्वृद्धि तो मना! | 
कदा. निपजो नारायणा? | 
“इस संत-वचन के. अनु- 
सार राजनीति सें संन्यास 
ही लेलिया। ` 
कितु अवसाद ने उन्हें 
अकमंण्य नहीं बनाया ।वे । 
अपने मनोनुकूल कार्यक्षेत्र ` ` 


की ओर मुड़ गये । पहले भी उन्होने कुंड मे | 


सात वषे तक रात्रिकालीन प्रौढ पाठशाला 
चलायी थी । कुंडल में माध्यमिक पाठः 
शाला नहीं थी | इस अभाव की पूति के 
के लिए उन्होंने तब्बे हजार रुपयों के खनं 
से बने १३ कमरों में पाठशाला स्थापित | 
करायी ।: . | BL 
१९४८ में उन्होंने नाना पाटील - | 
बोडिग ' शुरू किया । कुंडल-आटपाडी- | 
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औंध में बोडिंग के लिए २ लाख का ट्रस्ट 
बनाया । दिक्षा-प्राप्ति के लिए विदेश 
जानेवाले विद्यार्थियों के सहायताथ ३५ 
हजार का एक और दूस्ट भी खोला । 
“ महात्मा गांधी एजुकेशन सोसायटी ' 
संघटित कर कुंडल का हाईस्कूल उसके 
मातहत कर दिया । आज इस संस्था की 
सम्पत्ति ३ लाख की है । “ नाना पाटील 
बोडिंग ' में विभिन्न जातियों के १०५ 
विद्यार्थी है, जिनमें ६० हरिजन हैं । 

गरीब छात्रों को कालेज शिक्षा सुलभ 
कराने के लिए उन्होंने १९५३ में सांगली 
में ' महाराष्ट्र वसति-गृह ' की स्थापना 
की | इस समय उसमें ७२ विद्यार्थो हैं 
जिनमें अधिकांश हरिजन हैं । दो-तीन 
साल पूर्वे ही उन्होंने विठाबाई wert 
वोडिंग' नामक संस्था लड़कियों के लिए 
स्थापित की है । उसमें भी सभी जातियों 
की लड़कियाँ हैं । सांगली में माध्यमिक 
रात्रिकालीन पाठशाला वे बहुत वर्षो से 
चला रहें हैं । मिरज तालुके में कवठे 
पिरान में उन्होंने हाइस्कूल खुलवाया है । 

उनका कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ता ही 
'जा रहा है | लेकिन वे उन कार्यकर्ताओं 
में नहीं, जो संस्थाओं की स्थापना कर 


E : उतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं । वे उनकी 
. रुबाई = 
हरचंद यह बात तुमसे कहने को नहीं । 
कहता हूँ कि मुंह पर आयी रहने की नहीं॥ 
जाहिर में सफाई और दिल में 'कीना- 5 


अभिवृद्धि करने के fay हो 
करते हू; उनके हिसाब शश 
बड़ी तत्परता से करते ह Sg 
इतनी साख है कि: महारा 
की मुहर होने पर हजारों क 
अनुपस्थिति में भी वाचा झे 
मिल जाता है । 

वोडिग में प्रवेश पाने केलिए 
नहीं । महीने में केवल पांच 
विद्यार्थी भी वहाँ हैं। शिक्षण या 
चले जाने के वाद भी feng 
अपना * घर मात होर 
धंधे से लग जाते हूँ, तो नियमन 
प्रतिमास कुछ-न-कुछ R i 
संस्था के उत्सवों में वे बिलानागा 
होकर सेवा-कार्य करते हे । और 
साहब स्नेहपूर्वेक उनकी पीठ 
फिराते हुँ, उनकी ate खिळ 

दादा साहव सांगली में 


करेगा | इस स्कूल की शिक्षा 
शिक्षा का प्रमुख स्थान होगा 


| tts at प्रिस डान अलफान्सो 
| ह्यः, में फ्लोरिडा (अमरीका ) में 
| रही मोटर-दुर्घटना में घायल हो 
॥ ग चोट भी उसे मामूली-सी ही लगी । 
| न घाव से खून का वहना वंद ही नहीं 
` | दा ओर कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु 
| हो गयी | उसके चार साल पहले लगभग 
| दी प्रकार उसके छोटे भाई प्रिस डान 
१ नाले का देहांत हुआ था । उसके भी 
४ ॥ हु दशक पूर्व रूस के अंतिम जार निक- 
| द्वितीय का पुत्र भी इसी प्रकार अत्य- 
| परिक रवतस्राव के कारण मर गया था | 
10 बकित्साशास्त्र. की भाषा में ये सव मौतें 
९ होफोल्या से हुई थीं । 
५ | हेमोफीलिया को सामान्यतः “राजाओं 
| अरोग कहा जाता है । यूरोप के अनेक 
मे षरानों में यह रोग पीढ़ियों से चला 
Pat । ऐसा मानते हैं कि आस्ट्रया 
; सवें राजघराने से यह रोग दहेज 
| $ स्म म दूसरे राजकुलों में पहुंचा । 
| | सका नाम हेप्सबगे का अभि- 
(सवेन ort) भी है । 
| a रोग का एकमात्र भंडार 
|. परिवार ही नहीं था । ब्रिटेन 


| 
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उनले शेज 
PA Ui 


प्रेसानंद चंदोला 


का राजकुळ भी इस रोग के प्रसार में 
सहायक हुआ है | महारानी विक्टोरिया के 
सबसे छोटे पुत्र लियोपोल्ड की मृत्यु ३२ 
वर्ष की. अवस्था में हेमोफ़ीलिया से हुई 
थी । लियोपोल्ड की बहनें एलिस और 
बिएट्रिस अपने साथ यह रोग अपने इवसुर- 
कुलों में ले गयीं । इनमें से राजकुमारी 
बिएट्रिस का विवाह स्पेन के राजा से 
हुआ | युवराज डान अलफान्सो इन्हीं का 
पोता था । | 
'हेमोफीलिया' शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक | 
भाषा के BAY ओर 'फीलोस इन दो 
शब्दों से हुई है । इसका शब्दार्थ हुआ 
'रक्तप्रिय रोग” । इस रोग में तनिकः 
सी चोट अथवा खरोंच लगने, कटने 
या अन्य संघातों से रक्‍तस्राव शुरू होने 
पर खून बहुत ही भीरे-घीरे जमता हैं, या 
बिलकुल जमता ही नहीं | फलस्वरूप खून 
लगातार बहता चला जाता है और रोगी 
की मृत्यु हो जाती है । 5 
ag ag et ee 
बहुत कम होता है । फिर भी gata 
के विविध प्रकार के रोगी हजारों को संख्या 
में पाये जाते है । हल्के रूप में होने पर 
[ह इक 
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लड़कियों की संतान में 
` से आधी लड़कियाँ रोग 


स्वयं रोगी को भी इसका पता नहीं. चलता। 
और कुछ रोगी रोगसह होते हूँ, उन पर 
रोग का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता । 
यह रोग वंदानुगामी होता है । इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्त्रियाँ 
इसकी वाहक होती हैं । वे स्वय तो रोग- 
सह होती हँ, लेकिन कयामत ACT कर 
देती हैं पुरुष जाति पर । माता अपने पुत्र 
को विरासत में यह रोग देती है । पुरुष 
रोगी के जितने भी पुत्र 
होंगे, वे सब सामान्य और 
स्वस्थ होंगे और इसी 
तरह उन पुत्रों के लड़के 
और पोते भी । कितु 
उसकी लड़कियों में सें 
प्रत्येक इस रोग के 'जीन' 
की'वाहूक होगी । इन 


की वाहक होंगी और 

आधे लड़के रोगो होंगे । 
इस प्रकार आनुवंशिकता . 
के द्वारा रोगी पिता के _ 
नाती रोगग्रस्त हो जाते .हैं और रोग कई 
पीड़ियों को लाँधकर कहीं आगे जाकर 
प्रकट होता है, जब कि परिवारवालों को 

उसकी याद तक नहीं रहती । 

सामान्यतया खरोंच लगने या कटने पर 
जब रक्त बहने लगता है, तो उसमें 'फाइ- 
नामक प्रोटीन पदार्थ के बारीक 


. घाग एकदम चारों ओर प्रवाहित होने 


रक्त-पिपासा 
एक अल्जीरियन लोकरिल्प 
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को घेर लेता है, वेसे # 

कणिकाओं को दर ial 
रक्त का प्रवाह मंद tj 
बद हो जाताहे | 

में यह प्रक्रिया नहीं 
रुधिरस्राव रुक नहीं पाता 
धागे बहुत वारीक और 


फ्राइब्रिनोजन को 'फ 
है। यदि 'फाइब्रिन! 


pa । शायद आँतों में पचे 


के अवशोषण के समय, कुछ 
जीवाणुओं की क्रिया द्वारा भी 
उत्पन्न होता है । 
| झोफ्ीलिया के रोगियों को देखभाल 
ठो हो सावधानी से करनी पड़ती है । 
को तमाय व्यक्तियों की तरह ये भारी तथा 
Telan काम नहीं कर सकत, क्योंकि जरा- 
आह बरोंच लगी नहीं कि खून बुरा तरह से 
pag लगता है । यहां तक कि दात निकल- 
| एते समय भी वहुत सावधानी वरतनी 
हि (ती है, अन्यथा मृत्यु अवक्यस्भावी है । 
| बोर प्री सावधानी बरतने पर $! एका- 
र| एक रोगी के शरीर में आमाशय; वृक्क, 


| खाव बढता है, ददे भी वढ़ता जाता है और 
Maat से छटपटाते हुए हाथ-पाँच 


di 


Wee 
mi fk 
ARR 


T 


सुअर की कलेजी आदि 


झटकते लगता है । यदि समुचित रूप से 


उपचारन हो,तो स्थायी पंगुता का सिकार | 


हो जाना तो साधारण-सी बात है । 
आजकल रक्तस्राव का सवसे मुख्य और 

प्रचलित उपचार है रोगी के शरीर में 

Twa ताज रक्‍त ओर 

(Ret हेमोफीलिक एजेंट) प्लाज्मा का 

संचारण । कितु रक्‍त तथा प्लाज्मा का 


संचारण होते हुए मी घडी-भर में रोगी का. | 


काम तमाम हो सकता है। हेमोफीलिया के 
रोगियों के लिए ब्लड-बैंकों की उपयोगिता : 


विशेष रूप से है। वक्‍्त-वेवक्त वहाँ से रोगी | 


के ब्लड ग्रुप' का रक्त लेकर तत्काल संचा- 
रित किया जा सकता है । 


वैज्ञानिक ऐसे पदार्थों के अन्वेषण और | 


प्रयोग में लगे हे, जो रोगी के शरीर में 
पहुँचकर खून को जमाने और रक्तस्राव को 
रोकने को प्रक्रिया में सहायता करें । 
ऐसे पदार्थों में प्रमुख हे-मटर के घटकतत्व, 
हिस्टामाइन्स, स्त्री के Site हारमोन, 
विटामिन के, एस्काबिक अम्ल, नींबू का 


सत और Tay | aS 


R 5 
| फेड के विख्यात उपन्यास-लेखक शिवराम कारंत जिस हाइ स्कूल में पढ़ते यो, 
| से मुस्याध्यापक ने नियम बना रखा था कि बड़ी क्लासों के विद्यार्थी सदा अंग्रेजी में हो... 
(| त किया करें। मुल्याध्यापकजी जिसे भी ककड में बातें करते देख लेते, उसे सजा भुगतनो. 
को | कारंतजी इसका इलाज करना चाहते थे। एक दित जब मुश्याध्यापको कहीं | 
a है SER अपने एक साथी से कोई सजाकिया बात कही ओर जब वह हसते लगा, | 
गुस्से में जोर से बोले“ फूल ! ह्लाइ डू यू लाफ इन Has ? यु आर ए हाइ" 
AS । साफ इन इंग्लिश ।” तीर ठोक निशाने पर छगा । मुख्याध्यापक ने फिर | 
को कन्नड में बात करने पर दंड नहों दिया । pam 
३९ 
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पत्रकारिता को दरैन की उच्च 


के साथ बहस करते हुए सात-आठ 
विद्यार्थियों ने दरवाजे पर दस्तक सुनी 

और. महान्‌ दार्शनिक विलियम जेम्स को 
कमरे में प्रविष्ट होते देखा । वे हनी 
उठ खडे हुए । प्रो० जेम्स मुस्कराये, फिर 
बावी मुख-मंडलवाले एक रूपवान्‌ तरण 


: एडवोकेट ' में एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ की नयी 
_ पुस्तक की 2 
वघाई देने के लिए ये विद्ववविख्यात TEAT- 

पक स्वयं हास्टल में चले आय थ । 
घटना वाल्टर लिपमन के जीवन की है । 
' गरु के शब्द “ लिखते रहो ” का उन्होंने 
अर्थ लगाया - विचार और विवेक के 
साथ लिखते रहो ।” वे लिखते रहे और 
` संसार के सबसे प्रौढ, तटस्थ और विचारो- 
` त्तेजक समाचार-समीक्षक बन गये | आज 
उनका कालम ' टुडे एंड टुमारो Bal महा- 
` द्वोपो के करीबन २५० अखबारों में छपता 
. है, लाखों पाठकों द्वारा पढ़ा जाता है । 
` टुडे एंड टुमारो ' बुद्धिजीवियों का 
भोजन है। विल्‍्व-राजनीति के विद्यार्थी, 


एत्रक्रार आल्टर लिप 


भूमिका पर पहुँचा देनेवाळे एक अमरीकी मनीषी 
ओके-रचित wee के साथ। 


' नेता और राजनयिक उस का मनन करते 
हृ । एक अंग्रेज राजनरिक ने कहा था कि 
Yo 
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उसका वस चले, तो वह ब्रि 
विशेष राजदूत वाल्टर लिपमन हे 
में नियुक्त करा देगा। | 
वाल्टर लिपमन का जन्म 
एक खाते-पीते जर्मन यहूदी परिवार 
सितम्बर १८८९ को हुना | 
कुल चार सदस्य थे-वाल्टर, f 
नानी | बाल्टर शेष तीनों के! 
मात्र केंद्र थे । पढ़ने में वहुत बागे 
खेल, वाद-विवाद, पार्टीः 
आदि मं भी भाग लेते। स्कूल 
के वे सम्पादक थे । _ 
फिर वे हावंडं विद 

हुए । यहाँ उन्हें कवि ६ 
कार जैक रीड जैसे सहपाठी 
जेम्स व जाजे सांटायना जसे 
यहीं वे अर्थशास्त्री ग्रेहम 
में आये, समाजवाद की 
साल का ग्रैजुएटकोसं त॑ 


Aa 


at aj 
| 


Sz विल्सन के अधीन शांति की शर्तें तय 
aa उपसमिति में काम किया, 
फिर सरकारी संवाददाता के रूप में फ्रांस 
भेजे गये | राजनीति और सरकार का यह 
प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें रुचा नहीं । 

१९२१ में वाल्टर लिपमन ‘R 
यार्क वल्डे '.के सम्पादकीय-लेखक और 
१९२३ में सम्पादक नियुक्त हुए । जोसेफ 
पुलिट्जर स्थापित “ बल्डँ निर्भीकता का 
पर्यायवाची तो था ही, अब वह नागरिक- 
स्वातंत्र्य का प्रवकृतम प्रहरी बन गया । 

जब १९३१ में आथिक मंदी की महामारी 
में ' बल्डं ' की मृत्यु हो गयी, wari 
के रिपब्लिकन अखवार ' हेराल्ड ट्रिब्यून ' 
में उनका स्तम्म ' टुडे एंड टुमारो ' शुरू 
हुआ । यह पहला अवसर था कि एक बड़े 
अखवार ने अपनी नीति से' विरुद्ध 
, विचारोंवाले एक पत्रकार को स्थायी स्तम्भ 
लिखने का निमंत्रण दिया । 

अपनी द्वितीय पत्नी हेलन ( प्रथम 
विवाह-१९१७ ) के साथ वाल्टर लिप- 
मन वाशिंग्टन में बड़ा शांत, नियमित 
जीवन व्यतीत करते हैं । दूसरे पत्रकारों 
को तरह उन्हें ' स्कूप ' झपटने की फिक्र 
नहीं रहती । वे.अखबारों से अधिक किताबें 
पढ़ते हैं; राजनीतिक सम्मेलनों के बजाय 
संगीत-गोष्ठियो में ज्यादा जाते हैं। 

वस्तुतः लिपमन खबरों के पीछे नहीं 
दोड़ते; वल्कि खबरों का मनन करते हैं । 
वे बुद्धि की प्रयोगशाला में हर समाचार को 


इतिहास की ' स्लाइड ' पर रखकर दर्शन - 
के 
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कलम लगायी है उन्होंने aK 

“करे दो जीव हो ला ml 
हसरा अखबारी । दोनो परणर 
में दशन के परिप्रेक्ष्य में 
लिखता हूँ 1 और कालम वर छ)” 
है, जिसमें मैं दशनः को परसना $ 


दे या वाद के हाथ में नही सोपी । 7 
दिलचस्पी राजनीतिज्ञों या सा 
नहीं, मानवता के भविष्य we lin 
हैं कि दुनिया में विविध विचारात हू 
जीवन-पद्धतियों के साथ-साथ mal 
के लिए अवकाश होना चाहिये। | 

लिपमन की आस्था है- सिर्फ दि 
के पास असत्य को पकड़ने ani 
| 
सकता ।” पत्रकारिता के पकष में सखन प 
प्रबल दलील है | लेकिन Sram 
है - समाचार ओर सत्य वो झ| 
ही चीज समझ बैठे, तो कहीं के नह | 

समाचार-समीक्षक श्री लिप 
पचास वर्ष से साधारण पाळ शे : 
रक बनाने की कोशिश कर रह 
महानता इसमें हैं कि वे सा| 
स्याओं से जूझते हुए चि 
को शाउवत मूल्यों की याद दिन 


| 59१ केः खूनी उभार आकष | 


1 निरंकुश राजतंत्र यमन में अपनी समस्त शक्ति से युगधारा को रोकने 
ः जयी qe इसमें सफल दोगा ! पश्चिम एशियाई राजनीति की इस oe Ka ऐति- 
ace हासिक Wat यहाँ स्पष्ट की गयी है। 


तिसंल चंद्र 


|| TT नोक के पास, सऊदी अरव और देश से भाग तो निकला, लेकिन एक अरब 


| चारी शासन के लिए बदनाम चले जारी कर रहे हैं। हो सकता है, यह नुस 

छ ह । खुदा-खुदा करके कुफ पिसी तरह शासक अभी जिंदा हो, क्योंकि अव 
ख| हा ओर यमन का अंतिम इमास सैफुल वह प्रेस-कान्फरेस मी बुराता है । 

मेर झुम अमीर मुहम्मद अरू त्रदर अपनी 

| का आखिरी खुतबेदार 

हे । इससे पहले इसका 


भाग निकला | वाप इमाम अहमद बिन 


के घुर परिचम में अरव प्रायद्वीप होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि घायल इमाम. 


त के दकियानूसी सामंतशाही राज्य अस्पताल में उसकी मृत्य हो गयी और. - 
राजवंशों ° गे उरकत और ss x 2g 
Rut की खूनी हरकतों और अब दूसरे लोग उसके नाम से वक्तव्य | 


मुहम्मद अल बदर इस खूनी खानदान | 


| बारम्म में यह खबर यहिया मुहम्मद हमीदुहीन 
बी कि इमाम अपने ही भी, जो इसी वरस जुलाई | 
| इसत महल के खंडहरों के दूसरे सप्ताह में इस 
"ग टवकर २७ सितम्बर दुनिया से चलता बना, 
RR को मर गया । एक बेमिसाल खूनी नरेश 
बाद में अफवाह था | अपने आपको वह | 
कि अमीर अल प्रजा के जीवन-मरण का 
सिपाही की वर्दी नियंत्रक और शाहेईमात 
केर महल से भाग कहता या । बेहद बडी - 
NS m अरब पगडी mi aS 
से अब वह “बड़ पगड़ी | 
प्रसारित ` पुकारा जाता 1. _ 


४३ . 


_ हदो बाइट. 
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सैकड़ों नहीं, हजारों औरतों की अस्मत 

लटनेवाळे इस व्यभिचारी को सुजाक ने 

सडा दिया था । शायद उसी जहर से 

या अनेक वार हुए हत्या'प्रयत्नों में लगे 

घावों से लगभग ७१ बरस का यह इमाम 

: विस्तरे में पैर रगड़-रगड़कर मर गया | 
C सैंकड़ों दासियाँ उसने अपने हरम में जब- 
$ दंस्ती डाल रखीं थीं । जब कि शरीयतन 
जायज चार निकाहताएं वहाँ पहल से 
मौजद थीं, तो भी वह चाहे जिस प्रजा-जन 


E, को बहू-बेटी को रात-भर 
3 के लिए पकड़ मेंगवाता 
2 था | ऐसी अदम्य थी 
i. उसकी कुत्सित काम- 
पिपासा ७१ बरस की 

उम्र A At 
अहमद ने खूँरेजी 


और अत्याचारी शासन 
का प्रारम्भ १९४८ में 
किया, जब उसके वाप 
यहिया की उसी के सम्बं- 
feat ने मशीन-गन से 
हत्या कर डाली । चेहरे पर डरावना 
रोव लाने के लिए अहमद ने गले में रस्सी 
बांधकर सोना शुरू किया, जिससे रगों में 
|... खन रुके, आँखें बाहर को उभर आयें और 
खौफनाक दीखें । 
___ .. ठिगने कद का मोटा-सा अहमद बेहद 
RTS था । उसने चिमटे की शक्ल की 
__ दाड़ी रखवायी थी, जिसका एक पल्ला 
लम्बा और दूसरा छोटा था | उसके अत्या- 


चार से उसके 3. 
गय थ | अपनो ह द ह T 
को वह नापाक नजर Tin] 
अंत में उन लोगों ने ससे ब | 
घेर लिया । लेकिन वह एक हाइ i 
गन और दुसरे में दुधारा 
लड़ता हुआ वाहर' निकल 
दत्त गया । फिर अपने दोनों सो 
के सिर उसने कलम करवा fa 
इसक वाद भी अनेक वार 


तक कि वेचारा मुसाहव दर्द 
चीख मारकर फश पर ढेर 


प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर 
से लगा हुआ होने पर भी 
UO भरा है! जो, ig, मकई 
यहाँ की मुख्य उपज है । निर्यात 
म „वाही मुख्य वस्तु है are | आवादी 


wae! दिलात 
ते हैँ, यहाँ का राजवंश - 


से सम्बद्ध है, जो ईसा से लगभग दो 
lane यहाँ राज्यकरता था । सैकडों 
अत्याचारियों की 


(ईमान और जानो- 
बह पर हुकूमत करती आ 
॥ ह षी । पुराण-असिद्ध 
ताजा वेन के अत्याचारों 


ह गयो दुनिया में इस घटना से सभी को 
हि हुमा । लेकिन बचे-खुचे एशियाई 
| गा और सामंत-कुल इससे घबरा उठे 
Eo अरब का शाह इब्न सऊद 
ता लोकसत्ता को कुचलने और राज- 
| शा स्थापना कराने का षड्यंत्र 
mee लिए शुरू में उसने मृत 

` "भाचा और गद्दी के दावेदार 


श परपरा जनता के „» 111. 


Rr वेसा पुत्र 


sy 


अमीर हसन को शिखंडी í 
किया और राजभक्त व ae 
सहायता देकर भड़काया । अव तो इमाम 
को ही उसने आश्रय दिया gi 
पड़ोसी ब्रिटिश उपनिवेश तथा जहाजी 
अड्डे poo उसे शह मिल रही है । 
उधर जोडंन का गुड़िया We भी अपनी 
गद्दी बचाने के लिए इमाम के तरफदारों 
की मदद कर रहा हे | अतः नया यमनी 
प्रजातंत्र कहाँ तक सफल 
हो सकेगा यह कहा नहीं 


जा सकता । वैसे मिस्र के . 


राष्ट्रपति नासिर ने पूरे ` 
सहयोग का आश्वासन 
दिया है । ( वास्तव में 
माचे १९५८ में यमन ने 
मिस्न के साथ संयुक्‍त अरव 
राज्य में सम्मिलित होने 
की घोषणा की थी, za 
यह निरी घोषणा भर 
थी । ) अदन की सबसे 
बड़ी दरड यूनियन का समथन 


भी यमनी लोकतंत्र को प्राप्त हैं । अदत्त के | 


श्रमिकों में बड़ी संख्या यमनियों की है | 
लेकिन नये यमन का जीवन-मरण इन 


बाहरी शक्तियों पर निमेर नहीं हैं । उसे | 


तो अपने ही कंबीलों को ह 
सहयोग पर जीना है। यदि दक्षिणी कबीली 
की तरह उत्तरी Fale भी प्रजातंत्र के 


साथ हो जाते हैं, तो फिर उसे कोई नही. 


मार सकता । उत्तर के कुछ ही ETIGI 
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झोप है, जो अब तक एक या दूसरे पक्ष का 
साथ देने से झिझक रहे हं । अन्यथा सारा 
यमन एक मत सं प्रजातंत्रवादी हे । अत 
राजसत्ता के दिन वहाँ छद चुक हैं । 
प्रद्चिम में सम्य संसार की सहानुभूति 
महम्मंद के बाप अहमद ने तभी खो दी 
थी, जव उसकी सीरियाई रखेल सऊद 
- बित उसकी कामुकता से तंग आकर चुपके 
से भाग निकली और इटली के एक रोमन 
कैथोलिक कान्वेंट में भरती हो गयी । 
उसके वाद ही अहमद ने अपनी चौथी बीदी 
को तलाक देकर एक १९-वर्षीय aes 
से जबरनं निकाह कर लिया | 
घर्म के धुरंधर समझे जानेवाले इमाम 
का खुद तो यह हाल था, लेकिन प्रजा के 
लिए उसने यह कानून वना रखा था कि 
दुसरे की स्त्री से व्यभिचार करनेवाले को 
पत्थरों से मार-मारकर हुलाक कर दिया 
जायें | आज तक वहाँ गुलामी की प्रथा 
प्रचलित हे | इमामों के सदियों लम्बे शासन 
में देश वाइबल-कालीन सभ्यता से आगे 
नहीं बढ़ पाया । 
नये इमाम मुहम्मद अळ बदर ने गत 
जुलाई के तीसरे सप्ताह में गद्दी पर बैठते 
समय वादा किया था कि वह आधुनिक 
राष्ट्रों की तरह यमन का ढाँचा ही बदल 


X i 

केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री Fo एम० शंकर नम्बूदिरीपाद कुछ हताय ह 

एक बार एक अमरीकी पत्रकार उनसे भेंट करने आया । उसने पुछा- 2 3 

पाद, क्या आप हसेझा हो हकलाया करते हें ?” उत्तर मिला-“ जी नहीं 

समय हकलाता हूं । ” 
नवनोत 


४६ 


ê 


दगा | उसने यह भी ः 
अपनी लम्बी दोस्ती कहा Tah 
यद्ध के दलदल से द्र Re 3 
निर्देलीय मागं पर चर Tah 
करेगा । परंतु दो द्नि 
१४६ निरीह विद्याथियों 


एशिया के सभी कवीलों को सपक 

रूस की सोवियत सरकार ने! 
भेजातंत्र को स्वीकार कर जे $ 
सहायता दना स्वीकार किया है पत्र 
राजनयिक मान्यता मिल जाने ३4 
यभनी प्रजातंत्र को अंतराष्ट्रीय गौत | 
हूँ । मित्र ने १९५८ की संधि केक 
उसको सहायता के लिए बाहिरा | 
रवाना की हे । वेस संधि की दुसरी बर्ग 
ओं के विषय में मिस्र मोन हे । आ 
ने चुप्पी साध रखी हे । i 

यमन सरकार ने Gea 
लगाया है कि ब्रिटेन यमनःविरोबी ए 
का ठिपे-छिपे पोषण कर रहा है 
अपने स्वार्थो का खतरा उसे सता | 

लेकिन अरब प्रायद्वीप में लोक 
विजय सुनिस्चित है । आज mela 
वहाँ के सभी राजवंश | 
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में सत्‌ १९१६ स हिन्दी के झरोखे 
Sat था। सरस्वती भी पढ़ता था, 
तब अति We अचेंत । सन्‌ 
कुछ सोचने-समझने कायक 
और १९२६-२७ तक तो नाम वहुत 
र्ष गया था, काम चाहे जसा रहा हो । 
d द्विवेदी की धाक 
"शी हुई थी | श्रद्धा अपार था qF- 
| उदार की हिम्मत न थी । सन्‌ १९३० 
| ए दाहतपुर (रायबरेली) से भेजा हुआ 
जका एक कार्ड मिला । आशीवाद था 
उत्साहवर्धक । 
उस काडे को 
पाकर जो आनंद 
हुआ था, वह मेरे 
जीवन में wat 

परि था U 
-किशोरीदास 
वाजपेयी 

X 
सत्‌ ५३ के 
प्रयाग के कुम्भ 
में उस दिन सुबह 
सोशियल सविस 


४७ 


कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जब हम अपने किसी विशेष काय या मनःस्थिति में 
पिका अनुभव करते हैं; ऐसे क्षुणों के ये वर्णन 
5८ रूप से लिखे गये हैं 
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1 
2 
Ki. 
“3 
Ker. 
A- 
7 
a 


नवनीत” के लिए. विशेष 


लीग की ओर से ate के तिराठे पर खड़ा : 
कंट्रोल में सहायता कर रहा था। |. 
नागा साधुओं का जुळूस. अचानक ठहर. 
गया और एकाएक भगदड़ मच गयी उस | 
वक्त पता नहीं चला किक्या हुआ। मै उधर | 
चला, जिधर' कीचड़ में लाश पड़ी थी | | 
रास्त म कई बार गिरा । आखिरी वार | 
गिरकर उठा ही था कि.विलासपुर की | 
एक आदिवासी वाछिका (उम्र कोई ८९ 
वर्षे) मां-बाप से बिछुड़ी, भीड के रेल से 
गिरती-पड़ती मेरी बाहां में आ गिरी । र 
उसे वचाता-वचाता व धक्के खाता बड़ी ” 
मुदिकल से अपने कॅम्प पहुंचा । उस दिन. 
पहली बार समझा कि जीवन बचाने | 
और बचने का आनंद कितना वझ | 


होता है । -पृथ्वीनाथ शास्त्री 


दक्षिण की यात्रा ...... महाबलिपुरम्‌ 
में विशालं शिवमंदिर, अंतरिक्ष तक 
हिलोरें ले रहा विद्या सागर, चंचल लहरों 
द्वारा निरंतर मंदिर का IKAT, 
भग्न मंदिरों के. विशाल शिलाखंडो से | 
खेलती और उन्हें पल-पळ पर दुग्ध-समान . 
इवेत जल सें स्तात कराती ऊंची-ऊंची | 


हिंदी ete 


हरे, शीतल एवं मंद समीर के झोंके, 
नीरव एवं शांत वातावरण ...... उस दुद्य 


स्मरण मात्र से मुझे परम आनंद प्राप्त 
se 2 | -अवधबिहारी गुप्त 
श्र 


१९२२ में जेल काटकर छूटा, तो अपने 
को अंधकार में घिरा पाया | क्रांतिकारी 
दल के लोग क्रियाशील हो गये थे । पर 
क्रांतिकारी दल में भर्ती होने का अर्थ परि- 
बार से अलग होना तथा शिक्षा छोड़ना 
-था | तक करता रहा । अंत में एक दिन 
सिर पर कफन बांधे हुए लोगों में शामिल 
हो गया । उससे जो सुख मिला, आज तक 
नहीं मिला; यद्यपि नतीजा रहा वीस साल 
जेल भुगतना । दूसरा आनंद तव हुआ, 
जव निरीश्वरवादी बना | वह भी एक 
बड़ा निर्णय था, जिसे हमने रामप्रसाद 
बिस्मिल, अशफाक, रोशनसिंह और राजेंद्र 
Seet की फाँसी पर लिया | 

-मन्मथनाथ गुप्त 
* 

भीतर से 'अर्ज' या प्रेरणा पाकर किसी 
कृति को लिखने या पूर्ण कर लेने पर अनंत 
सुख की प्राप्ति हुई । लिख लेने के बाद 
उसका नशा कई-कई दिनों तक रहा । 
लिखने से पूवं और लिखने के बाद और 
बीच की स्थिति की तन्मयता समाधि की- 
सी होती है | बाह्य इंद्रियां स्तब्ध, वाह्य ज्ञान 
विमूढ़ होता है । केवळ आग की लौ-सा 
प्रकाश निरंतर जागता रहता है । वह 
` अवस्था कभी-कभी आयी है । मत्स्यगंधा, 


ts 
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विश्वामित्र, राधा, अनो | 
भावनाओं में वह स i 


है । कुछ कविताएँ भी ay | 


परिणाम हैं । 


* 
अपनी 'वोघपोथी' में दज पे 
avis और पर तुन के कह 
दोयंहं: A 
cand zee से मुक्ति | 
भभव तो नहीं है। “wig | 
आपको काम में akang 
से जुटता, तो रात ९ वजे तक च्चा! 
रहता | इस रो में बहुत-सी बिता 
भूल गयी । मैंने फिर पाया किमे 
ल्लता और आनंद का असली के] . 
घनघोर काये । fs 
कोई Suar है, कोई ऊपर गिरा गग: 
तीसरे दर्जे में भीड़-भाड़ में पूरी सर्ग ; 
करने का अनुभव खीझ, Aare! 
क्रोध पैदा करनेवाला ही होता ह।| ९ 
बाहर पौ फट रही थी! रादि 
और थकान के वावजूद मेरा 
प्राथेना में निमग्न हो गया... 
सारी तिक्तता, क्छांति और 
तिरोहित हो गयी । आनंद | 


¢ 


: हाजी श्री अयोध्याप्रसाद 
ar [वे सरकारी नौकर थे झाँसी 
Wee के गरौठा. नामक पुरवे में; और 
Peat जिले के ललितपुर भगर म॑ अपने 
| बचा के पास सन्‌ १८९९ से १९०५ तक 
पता रहा | 
gene का शौक छुटपन से था । 
Mie फुटबाल, जिम्नास्टिक, उछल- 
| ह, दोड्यूप का पूरा अनुरागी । यदि 
गर पिताजी के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त 
mR रहा होता, तो मेरे खेल-कूद में बड़ी 
बाग गधा. पडती, क्योंकि मेरे खिलाड़ीपत्त 
WPS साथ उनकी संहानुभूति न होती । 
गह) | मं गरमियों की छुट्टी में गरौठा चला 


BP ऐप मरती हो गया । मेरी माताजी मझे 


बड़ा अच्छा लगा. | aT 
सिलाती-पिलाती थीं | 


| हुआ, बोडिग में रहने लगा 
तीन छोटे-छोरे,नाटक लिखे और 
के इंडियन प्रेस में भेज दिये । 


as aS D TOY, 
ic Is 


ee l वृंदावनलाल वर्मा 


कती संडी और सिखायी जाती थी । एक 


PN 


" 


पचास रुपये पारिश्रमिक के आ गये । 
उन दिनों के पचास रुपये आजकल के 
पाँच सौ.के वरावर थे। आधे पिताजी के 
TE भेज दिये और वाकी मैंने और मेरे 

वोडिग के सहवासी मित्रों ने दुघ-खड़ी- 
मलाई में साफ कर दिये। ५ 

सन्‌ १९०७ में अठारह वर्ष की उम्र में: 
हाईस्कूल की परीक्षा पास को-प्रथम श्रेणी 
में; और बारह रुपया मासिक छात्रवृत्ति 
की सूचना भी प्राप्त की । फिर भी आगे 
पढ्ने नहीं गया और गरोठा में ही रहने 
लगा । माताजी के स्नेह से Gat खूब 
मिलता रहा-मेने कुस्ती और degen 
जो बढ़ा दी थी । कुछ क्रांतिकारी नाटक 


लिखें 1 ee 


में उस वर्ष आगे पढ़ने के लिए नहीं 
गया, उसका एक कारण तो यह सब था; 
दूसरा था पिताजी का यह उद्देश्य कि में 


आगे न पढ़कर सरकारी नौकरी करू | aa 


उनका उद्देश्य तब मुझे ज्ञात नहीं था । 

मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं थी 
और न अंग्रेजों के कालेज में पढ़ने, की 
लड़े जाओ कुस्ती और लिखे जाओ क्रांति- 


कारी नाटक - बस, यह सनक सवार * 
थी । पिताजी समझते होंगे कि करले 
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छोकरा मौज, साल-छः महीने, पीछे हो 
जायेगा कहीं सरकारी नौकर । à 
पिताजी का मासिक वेतन ३० रुपय 
था | गरौठा में गुजर मजे में हो जाती 
थी । लेकिन १९०८ में उनकी तवदीली 
झाँसी हो गयी | गरौठावाला मेरा अखाड़ा 
छट गया । परंतु झाँसी में हमारे सम्बंधी 
के घर के बिलकुल पास एक नामी अखाड़ा 
था | मल्लखम्ब भी था उस अखाड़े में । 
बस मिल गये मनचाहे पदार्थ और कुछ 
पुराने महाराष्ट्रीय साथी भी । ये गाते- 
बजाते भी थे और मुझे था संगीत का शौक । 
दिन में लिखना-विखना, सवेरे मराठे 
मित्रों के घर संगीत, संध्या समय अखाड़ा 
मल्लखम्म | 
पिताजी दस बजे दफ्तर चले जाते 
थे और संध्या समय लौट पाते थे । में 
उन्हें सवेरे मिल पाता था और न रात के 
आठ बजे तक । आपस में बहुत कम वात 
हो पाती थी-छुट्री के दिन भी कुछ 
अधिक नहीं | 
एक छुट्टी के दिन जब में कुछ. लिख 
रहा था, पिताजी ने पूछा- “ क्या लिख 
रहे हो ?” मैंने डरते-डरते उत्तर दिया- 
(Heer ही उनसे डरता था ) 
महात्मा बुद्ध का जीवन-चरित्र ।” 
. वे भक्तिमार्गी थे, प्रसन्न हुए । उनकी 
* आँखें वड़ी-बड़ी थीं, दाढ़ी कानों तक मुडी 
-_ हुई । आँखों के छाल डोरों में प्रसन्नता 
` की झलक थी । “इसके छपने पर तुम्हें 
कुछ मिलेगा ?” उन्होंने set किया । 
नवनीत . 


Yo 
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| “u कह नहीं सकता- | 
रहा हू 1? : 
नौकर हो जाने पर अवकाश ञे इ, 


महात्माओं के वारे में करे 


कुछ fara? 

रहो [नल (८ झाँसी आने प्र 
गया है, तुम्हें अब कुछ करना j 
वात सच थी । मेने उसी लिये 


| 


सरकारी नौकर के लड़के को 


पर महीना समाप्त नहीं हुआ. 
महाशय की तबदीली झाँसी से होक 
भे मेरी फीस डकार गये । मुझे तो 
ही, पिताजी भी क्षुब्ध हो गये। |. 
एक दिन पिताजी ने कहा-' 


देते हैं । नौकरी भी एक दिन 
जायेगी ।” 
मैने हामीं भरी और कुछ 
कचहरी में उम्मेदवार | 
वहाँ हिन्दी ही क्या, देः 
तक का तिरस्कार देखकर 
और मुंशियों और कलको 
खोरी देखकर घृणा । मैने 


पर उन्होंने उस दिन कुछ 

मैंने शेक्सपीयर के ट्स 
का अनुवाद कुछ पह 
दिया था । पिताजी 


1 a और खेलने-खिलाने से पेट नहीं 
9 । करो जल्दी किसी दफ्तर में 
|| 1 अर छोड़ो ये सव कुढंग ।” 
$| ˆ देश का पालन अनिवार्य था । मैने 
rat i में शिक्षक पद के लिए प्रयास 
परंतु जगह न मिली | * टेम्पेस्ट y 
तूफान! हो गया; परतु छप 
4 कहीं खो गया | 
rey aa दिन मैं यो ही गा रहा था और 
OM वीच में सीटी भी वजा रहा था । 
bl | पिताजी ने सुन लिया और माताजी से 
Pag हो गया यह छोकरा चौपट ! 
| गता है, सीटियाँ बजाता है! पहलवान 
| दने जा रहा है । अब इससे कुछ होना- 
ay जाता नहीं eI 
| वे कुछ ऊँचे स्वर में वोले थे । मॅन 
| मीसुन लिया | मन भनभना गया । निरचय 
| हिया कि छोटी-मोटी केसी भी नौकरी 
ag हीं मिले, कर लूंगा । कुछ दिन पीछे 
झा कि जंगल विभाग के झाँसी-कार्या- 
' श सर में एक कलक की जगह खाली है । 
हि| शपेनापत्र दिया, नौकरी मिल गयी । 
ब (एन पचीस रुपया मासिक । पिताजी को 
झोप हो गया। यह बात १९०९ की है। 
में जाने लगा | अवकाश के 
ai) प कुछ लिखता भी रहता था- कुश्ती- 
ह और संगीत भी नहीं छोड़ा | 
EA कलकत्ता के ' भारत मित्र ! 
ममतेचे । कु गुप्त द्वारा सम्पादित ) 
। कुछ आगरा से निकळनेवाळे 
बव." में भी । कभी-कभी 


माताजी को ये छेख पढ़ने के लिए दे देता | 
था । व पढ़ी-लिखी थीं, बहुत प्रसन्न होती ` 


8 
x 
3 


कर-पाता था । | 
एक दिन दफ्तर 2843 विचार 
उठा- कया इस कल्की में तुम्हें जीवन 


बिता देना है ? क्या घ्येय था ? कहाँ से. 4 


कहाँ जा रहे हो ?” मै बहुत दुःखी हो 
गया । निश्चय किया कि नौकरी ST 
और आगे पढूँगा.। घर आकर अकेले में 


माताजी को अपना निश्चय काँपते स्वर 


में सुनाया । उन्होंने दृढ़ स्वर में समर्थन 


किया-“ नौकरी छोड़ो और पढ़ो । मग 


बान सहायता करेंगे 17 

जुलाई का महीना लगनेवाला था । मै 
त्यागपत्र देकर घर आ गया | जब पिताजी: 
को मालूम हुआ, कुछ उद्विग्त हुए; परंतु 
उद्विग्न उतने नहीं थे, जितने कष्ट पीडित । 
उनके मुंहसे निकला -' पढ़ने का खच कहाँ 
से आयेगा ? में तो कुछ दे नहीं सकंगा ।' 

मेने निवेदन किया-“ खोलियर के. 


विक्टोरिया कालेज में भरती हो जाऊंगा- | 


वहाँ फीस नहीं लगती बी ० Wo तक । बोडिग 
में रहने की भी फीस नहीं देती पडती । 
उनके मुँह से fee “ हूँ ” निकली । 


फिर मैने माताजी से एकांत में कहा कि. 


कालेज में फीस तो माफ हे; पर हर महीने 
कुछ रुपये तो चाहिये ही । प्रोत्साहनदाती 


मुस्कान के साथ वे बोली — चिता मत = 
करो । मेरे पास पुराने समय का कुछ गहना 
और सोना है । दूँगी और देती रहूँगी । 3 
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ग्वालियर जाने की तैयारी करो ! ' 
“ पिताजी क्या कहेंगे ! _ ` 
माताजी हँस पड़ीं- तुम अपने पिताजी 
के हृदय को नहीं जानते, न उनके TST 
| को समझते हो | 
| ` ` मानो अमृत पीने को मिल गया; पर 
‘aa धिक्कार उंठा-“ तुमने पिछले दो 
वर्ष में पिताजी की क्‍या सेवा-सहायता 
की ? चाहते तो कुछ कर भी संकते थे ! 
“निर्लज्ज |.» za 
मैं ग्वालियर जाने की तैयारी उमंग 
» की कमी के साथ कर रहा था । पिताजी 
“ने are लिया और मुस्कराकर लाड़ के 
साथ peat क्यों रे, उदास बयां 


~ 


की, 
Uy 
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` उस समय नेताजी सुभाष जर्मनी सें थे । भारत में अंग्रेज सरकार उनके शि 
तरह-तरह की अजीबोगरीब बातें उड़ा रही थो । अक्सर अंग्रेजों के पत्र यह समाई 
देते कि सुभाषचंद्र बोस-का तो अमुक दुर्घटना में देहांत हो गया। ' 
एक बार जब उन्होंने एक भारतीय अखबार में भो ऐसी खबर पढ़ी तो बे 
गम्भौर हो गये और उत्ते नेत्नों से आंसू बहने लगे। उनके एक॑ साथी ने उत्सुकताहे 
ary, तो इनं झूठी खबरों से आप दहलं गये ! आप तो यहाँ अच्छे'भले सोच ह 
` नेताजी ने. साथी के कंधों पर हाथ रखते हुए. कहा- हाँ, में तो यहाँ बचा 
साँ केसा महसूस करती ati 


oH लेकिन भेरी मौत की ख़बर सुनकर मेरी 
' मेरी आँखें भर आयो ।”- 


4 


" इराक के शाह फंसल एक . बार लंदन में 'कुछ वैज्ञानिकों से वार्ता 
थे । तब उनको उस्र केवल. ११ वर्ष की थो । बातचीत केर a 
कहा -“ सेरा अनुभव है कि सें साइकिल पर सवार होता हें, तो मर 
हो जाती है ।” सुनकर शाह फैसल नें कहा-“फिर तो आपको मोद 


„ पर बॅठ्कर सोचना चाहिये ।” 


` 
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सब ठीक रहेगा, चिता - 


हे ? क्या अव ढीला पंड wi i $ 
मेने उनके पैरों में aal 
उन्होंने उठाकंर छाती-से छू RR 4 
आँखें भर आयी थीं । बोले." ` | 
की कमी नहीं पड़ेगी tag | 
पढ़ना । Co 
_ अगले दिन, वे मुझे पहने ३॥|| 
स्टेशन तक साथ आय. | जव गाझी } 


लगी, ऊंचे स्वर से आशीर्वाद fa 


` जाओ .खूब बढ़ते जाओं; उद 


रहो ! ” और उनकी आँखों से आंग । 
धार वह पड़ी । A 
Ñ उन आँसुओं को कभी गह 
सकता, ~ : उनसे मैने जोवन पह 
कुछ पाया है । 
wo 


=H (IE 


:„ श्थ्वी के गर्भ में छिपे असि-मंडार का रोचक परिय _ 


गोविद रत्नाकर  ' 
; gi को प्राणदाता देवता मानकर पूजना विविध देशों व जातिय £ 
“में प्रचरित रहा है। सूयं द्वारा प्रदत्त उष्णता इतनी उपादेय 
होती है कि सहस्रं वर्ष पहले आदि-मानव ने भी. उसकी : 
fare किया था । उसी प्रकार अग्नि को भी देवता माना- a ; 
गया, सूर्य के बाद उसी की उष्णता ने प्राणियों के जीवन को 
| बनाया | अस्निदेव का येह भंडार अगणित वर्षों से जड़ चेतन सभी 
की सेवा में संरूग्न है । उसका यह भंडार अनेक रूपों में प्रकट ; 
A होता रहा हे । पृथ्वी-गर्भ में समाहित अग्नि का मंडार इतना : 
A विशाल है fr वैज्ञानिक अनुमान छगाते हुँ कि आज सारे संसार, | 
ट्र - में जितनी विजली पैदा होती है, उससे सौ गनी ज्यादा बिजली | 
पैदा कर सकनेवाली गरमी पृथ्वी-गर्भ से. निष्कासित होकर 
EE आकाश में विलीन होती रहती हैँ । 
अरबों वर्ष से--जब से पृथ्वी का धधकता रूप ठंडा पड़ने लगा, \ 
555 यह गरमी पृथ्वी के बाहरी आवरण के भीतर कद है। समय- | 
PA समय पर ज्वालामुखियों के द्वारा ही नही, बहुतसी जगह घी... 
ह 


ट्ट की दरारों में से भी यह गरमी बाहर निकलती रहती है | ज्वालाः हक 
2 मुखी आग.उगल्ते हैं, पत्थरों को सी पिघला कर बाहर फकते हे, 3 
Z जगहजगह गरम पानी के झरने और साप के घटाटोप तिकलते , | 
पाये जाते .हैं । इंधन का भूखा यह जगत उस सारी | 
(= यों विनष्ट होते देखकर. get होता है । आज कां वैज्ञानिक a 
अनिवार्य कैसे मान ले > उसके लिए यह एक चुनोती है | 
'- - सबसे पहले सन १९०४ में इटली में भूगम से निकलती 
भाप से एक पौंड होस पावर का इंजिन चलाया गया था, ओर 
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आज वहाँ रोज ५७ लाख किलोवाट 
बिजली उसी भाप से पैदा की जाती है? 
यह है आज के मानव का रावणीय ai, 
जो जेल में बंद अग्नि-देव से अपनी सेवा 


करवाता है | ; 
भगर्भ में आधा मील नीचे ही ७० Fo 


गरमी मिल जाती है और ज्यों-ज्यों नीचे 
जाया जाये, गरमी बढ़ती जाती है, कहीं 
कहीं तो दो मील की गहराई पर ही २१२ 
फ० ताप का खौलता पानी मिलता है और 
तीस मील की गहराई में तो पिघला पत 
मिलता है । अग्नि ताप अथवा उसके पानी 
के संयोग से बनी भाप, धरती में दरारें 
पाकर बाहर निकलती है और अंतरिक्ष 
में विलीन होती रहती हे । उस ' शक्ति ' 
को अपने उपयोग में लाने के मनुष्य के 
प्रयत्न निरंतर होते रहते हैं । इन प्रयत्नो 
में सर्वाधिक सफलता मिली हैं-इटली 
न्यूजीलेंड और आइसलेड में । 
आइसलैंड की राजधानी राइकजाविक 
है तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश में - बरफ 
के साम्राज्य में; लेकिन वहाँ के गरम 
पानी के स्रोत ऐसे हे कि १८०° गरमी का 
पानी सारे शहर को सुलभ है । उन स्रोतों 
' से पानी नलों के जरिये सवंत्र पहुँचाया गया 
हे और बहुत ही कम दामों पर | इटली के 
टस्कानी के लारडेलो प्रदेशों में ७७ वर्ग- 


22 < मील का एक भाग भगर्भ से निकली 


साप का भंडार है । यह भाप २० हजार 
. झुट गहराई पर बनती है और ऊपर आकर 
[ लासो किलोवाट बिजली पैदा करती है । 
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इटली में कोयले की 
भूगर्भ की इस गरमी का है। ३ 
में इटली के प्रयास सर्वोपरि है 
न्यूजीलैंड में रोदा 
गरम झरने पर्यटकों के फ़ 
रहे हैं, कितु उन तापः 
१०-१० हजार किलोवाट 
सात विजलीषरों के द्वारा | 
न्‌ अंदाज लगाया है कि ak al 


| 
| 
| 


q 


ईश्वरीय देन हे उस देश के पास 
उतनी शक्ति के भोक्ता वहाँ कहं? 
चना, वहाँ दाँत नहीं, और जहां दा 
चने नहीं-भारतवष में इंधन और 
शक्ति का इतना अभाव; बौर ल | 
तरफ यहाँ वे ana, जिनसे फ़ 
घर चलाये जा सकें! | 
पृथ्वी पर यह ˆ ताप-चक्र ह 
महासागर के चारों ओर -ज्व 
और दरारों के रूप में । दूसरा 
है, इजराइळ से ३५०० ! 
मध्य अफ्रीका को पार करता. 
दरारों की घाटी ' का नाम 
आइसलैंड, वेस्ट इंडीज और 
में भी ये गहरे दरं पाये 
भूगर्भ के पिघलतं 
जगह ज्वालामुखियों कें. मुत 
आते हैं । हजारों फुट क 


f ave धधकते REI जहाँ गरम 
$| ^ = झरने मिलते & वें इन्हीं जाग की 
«| a के कारण | जहाँ पानी भूतल से 
| ei उठ पाता या गरमी की अधि- 
ह| ॐ = कारण तत्काल वाष्प वन जाता 
| ता वरती की दरारों में से उठकर 
| है आकाश में विलीन होता रहता है । 
ऐसे कई ताप-क्षेत्र हैं, जहाँ पानी का 
|| gat वही, भाप का उत्पादन नहीं । आज 
a वैज्ञानिक सोचता हैँ क्यों न पानी 
ही धारा का उस ताप-कुड से KAT कर- 
१ बया जाये । यह कोई विशेष कठिन वात 
d aa हँ | आवश्यकता ATA TIK की 
0) जनी है; और यह ऐसा कोई बड़ा ' आवि- 
| छार ' भी नहीं । 
a उदाहरण के लिए अमरीका का उत्तर 
15 परेश अलास्का लें । वह शीत का केंद्र है, 
| का इंधन का सवंथा अभाव हैं; पर वहाँ 
| (दस हजार धूप शिखा ' नामक तापःक्षेत्र 
| सिमान है। इस क्षेत्र की aga ही विचित्र 


A TRE तु 


Mente रहते 


d हमारी जडता 
i mani प्रसिद्ध उपन्यासकार ने विश्वविद्यालय की एक गोष्ठी में प्रश्‍न किया- 
| OS आप में से कौन लेखक बनना चाहते हुँ? 

| सभी उपस्थित युवकों ने हाथ उठा fea । उपन्यासकार ने देखा और कहा- 
। हुत लूब! कितु आप यहाँ खड़े समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, जाइये और लिलिये |” 
वस यही से हम सबकी कहानी शुरू होती है | हम सभी जीवनको गोरवमय देखना 


NN Se 


कहानी हे 
प्रायद्वीप में स्थित पवत का ७ हजार फुट 


पौने दो लाख की वस्ती के आइसलँड 
में ताप-क्षेत्रो से तीस लाख किलोवाट तक 
की बिजली पेदा करने की सम्मावना दै, 
जवकि भारतवर्ष में ऐसी सम्भावना नहीं के 


वराबर हैं | आइसलँड सरीखे प्रदेशों की | 


इस अधिकता का ‘fate जरूरतमंद 
मुल्कों को सम्भव हो, तो कितना ठीक रहे । 
यह भी सम्भव है, ताप के रूप में नही, पर 
भारी पानी ( हेवी वाटर ) के रूप में, 
जो अणु-झक्ति द्वारा बिजली उत्पादन म॑ 
काम आता है । # 


हममे से कितने है, जो वस्तुतः अपनो आकांक्षाओं को साकार देखने के लिए 
रहते हे ? इस पर तुर्रा यह कि हम अपने जीवन में बड़ा बनता चाहते हैं | 
| मेसो बि पर विषमता उत्पन्न होती है और हम हार जाते हँ । हमारे 

Ree रश का अंधकार छा जाता है। सफल व्यक्तियों के कीतिशिखर हसे 
२ न लगकर कुंठित करते हँ, यही हमारी स्वयं कौ जडता है ।--नवल 
1. x ः 
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उस शक्ति को मानव-हित में ee 
कोई बहुत दूर की वात नहीं है । | 


' ऐसी-ऐसी जगहें थीं- जिनकी किसी 


ye दिनों की बात है, जब द्वितीय 


महायुद्ध के काल में राशनिंग था ।: 


हमारी आटा-मिल थी. और Wes का 
व्यापार भी । गेहूँ, चावळू आदि की चोर- 


' बाजारी जोरों पर थी, राशन-विभाग से 
“धरपकड होती; पर हम व्यापारी 


भी 
कम न थे, हमारे पास गल्ला छिपाने .की 


> 
Ti 


हवा तक नहीं लग सकती थी । 


इसीः प्रकार आटा-मिलौं का हाल था 
गेहूँ के आटे के नाम पर उसमें जौ 
न मालम क्या-क्या मिलावट' होती थी 


` यदि मिट्टी भी मिलायी जाती, तो कोई 


पुछनेवाला न.था । इस मिलावट में राशन- 
विभाग के नीचे से लकर जिला-स्तर तक 
के अधिकारी . तथा सरकारी इन्सपेक्टर 
सभी मिले होते थे । 

संयोग से एक रात शहर की एक वड़ी 
मिल में'भयंकर आग छग गयी । सड़क 


पर चारों ओर विज्ञाल्‌ जन-समूह तमाशा ` 


, देख रहा था, आइचय यह कि इस भयानक 
` कांड क प्रति किसी के हृदय में कोई सहान- 


“se 


>> 


भूति नहीं थी । लोग कह रहे थे- 

पाप की कमाई टिकती नहीं 

जो धनः जैसे आर्ता हे, वैसे ही 
जाता है 1” 


लोगों के ये शब्द मेरे हृदय में: तीर-से 


ATT बंद कर दी । 


'कभी पहना ही नहीं | उस दिन की 


- ५६ 
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चुभ गये, मेरी आँखें खल गयी 
जस हम गल्छे और आरे का 
अपितु स्वार्थंवश जनता की 
का लाभ उठाकर मानवता a 
कर रहे हूँ । मेने बिना किसी प 
उसी दिन से अपने यहाँ मिलावर ब 


IK एक दूर के सम्बंधी हैं। भग के 


8 


उनके यहाँ गया । जाडे के दिन थे | छ : 
नया-नया गरम कोट बनवाया बा, सि. 
पहनकर पहली वार घूमने गये । | ` 

लोटते हुए देखा कि मागे मे एक मिं | 
नंगे वदन साधारण लंगोटी बावे ह| 
से kar रहा है । उन्होंने जोव 
उनसे न रहा गया और sega 
नया कोट उतार कर उस मिनार 
दिया । मैने कई बार कहा कि गा 
क्या करते हैं; पर उन्होंने एकत ह| 

और तब से आज तक मेषे उ | ; 
कोट पहनते नहीं देखा । पूता गर्द | 


के बाद तो उनके प्रति मेरे मा 
भक्ति हो गयी है | “बाबूलाल HS | 


बौता तो नहीं कहा जा सकता; 
; on वौने से शायद थोड़ा ही ऊँचा होगा 
| बहू दुबला-पतला मरियल-सा । पर इतने 
| एर भी कामकाज में ऐसा मेहनती कि 
` ननो उसके शरीर का उसके काम 
॥ ३ कोई संम्वध ही न हो । नित्य सुबह 


गाते और नौकर-चाकर हमारे चौके में 
alana थे, अतः वह भी वहां दाता-पोता 
| बौर आधी रात को घर जाता । कामकाज 
| को पटुता के साथ ही उसकी वोल्चाल' 


| Fee वर्ष-भर में केवल दो वार नौ- 
| बौ दिन की छुट्टियाँ लेता - चैत्र और 
शाखिन के नवरात्र में । शेष समयं वह 
| गरहाजिर न होता । जो वीमारी 
mate का एक कारण होती हे, वह 
| उसके दुबले-पतले मगियल 

हेते हुए भी कमी उसके पास न फटकती | 
| से कोई व्यसन भी न था यहाँ तक कि 


अठारह दिनों में वह 
महुए को शराब पीता कि 
में भी न रहता | वर्ष-भर 
छूना भी पाप समझता और 


सेठ गोविददास ce 


५७ | 
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शराव की आदत न होने पर भी वह नौ- 
दिन तक इस तरह केसे शराव aE CET, 
था, यह एक आदचर्य की वात थी) ate 
नौ दिन शरांव पीकर दसवें दिन फिर वही 
हाळ, शराब, छूना भी पाप!" + 2 
जवल्पुर्‌ में हिन्दुओं के मेळे प्राय: | 
हनुमानताल के किनारे होते हैं.। अनंतः 
चतुदंशी को गणेशजी की मृत्तियाँ और 
दशहरे पर कालीजी की प्रतिमाओं का 
विसर्जन यहीं होता है । रामनवमी और 
आदिवन शुक्ल नौमी की जवारे का मेळा 
भी यहीं होता हे । जवारे के जुल्य में. | 4 
महिलाओं के सिर पर घट और दोने- 
रहते हैं । पुरुष समूह में गाजे-वाजे से | N 
( एक तरह के गीत) गाते हु? | 
तिकलते हे ।.इन भक्तों (गीतों) का पहला 
चरण इस प्रकार है : 
तोरे नथने में नाचे मोर... : 
सुघर बेत मालनिया. - | 
कहां लगा दऊें वेला चमेली . .. | 
कहाँ लगाऊं अनार ॥ ` ; 
सुधर घन मालनिया ॥. ` 
अंगना लगा दऊं मेया वेला चमेली 
फरका लगाऊ अनार । ' ae 
सुघर घने मालनिया । “3 


€ 


इसी भाँति दूसरा चरण यह है- 
.. देवी मोरे अंगना आयी 
निहुर के पयां लागू | 
काहा देख मैया अंगना आयी 
काहा देख म॒सक्यानी 
निहुर के पयां लागू | 
gat देख मेया अंगना आयी 
gat देख मुसक्यानी 
निहुर के पेयां लागू । 
इस अवसर पर एक विचित्र वात होती 
है । कुछ पुरुषों के गालों के आर-पार 
लोह-ब्रिशूल निकले रहते हैं, जिन्हें गाल 
छेदे हुए पुरुष के दोनों ओर एक-एक या 
दो-दो व्यक्ति सम्भाले रहते हूँ । इन्हें 
बाना कहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि 
faye छेदते और निकालते समय खून 
नहीं निकलता और न त्रिशूल निकालने के 
बाद घाव ही रहता । किसी-किसी की जीभ 
भी इसी प्रकार छेदी जाती हे । जुलूस में 
कई महिलाओं और पुरुषों के सिर पर 
देवी आती है, जिसे भाव आना' कहतहे | 
बल्ला धीमर दोनों नवरात्रों के प्रथम 
दिन अपने घर में घटों और दोनों में जवारे 
बोता । जवारे रखनेवालों में वह एक 
Get ( मुखिया ) था । बल्ला नौ दिन 
. तक निराहार व्रत करता और देवी के 
` प्रसाद रूप में सिफ शराब पीता । नौ दिन 


तक उसके घर में खूब गाना-बजाना, देवी 


की Wad होतीं । नवें दिन बल्ला के मित्र, 
सम्बंधी और मुहुल्ले के कुछ लोग धूम- 


धाम से उसके जवारे निकालते | उस समय 


बह निद्यूल से अपने गाल ब 
वाता | जव कभी 
जीभ छिदवाता, तब 
उसका यह इत्य दखल वी 
तो उस समय ही नहीं; बाज +. 
आर्चर्य है कि a वडे ae 
खून कंसे नहीं निकलता "| 
निकल जाने पर घाव x 
TART का यह त्योहार शायद 
खंड में ही होता है । देवी के उम्र 
पर, जहाँ जवारे रखे जाते हैं ता! 
के नाम पर अग्नि से प्रज्वछित 
(जिसे खप्पड कहते हैं) रखा रहता 
खप्पड़ के एक ओर देवी का पू 
रहता है तथा पूजा की अन्य सामग्री को 
है, जिसमें प्रधान रूप से लाल तुस, | 
ae, धूप, घी, यव, तिल तथा अयः 
पदार्थ होते हैँ । इस सारे सामान 
वत्‌ रखकर बल्ला बड़े भक्ति 
देवी की पूजा करता | इस पुजन 
बल्ला ज्यों ही देवी को घी. 
भोग लगाता, देवी उसके 


` उकड बैठा अपने दोनों हाथ 
al. ` = जोर-जोर से अपना सिर 
| पर = ( जोर-जोर से चिल्ला- 
| उभाने ( जोर-जोर से चिल्ला- 
| बोलने ) लगता | उसके इस उभाने में 
| ऽ. आते, उनमें उसके सिर केवल 
sp 1 ही देवी-देवता न आकर वारी- 
{| दरी से अनेक देवी और देवता आते | 
|| क्न पास बैठे जिज्ञासु और श्रद्धालु भक्त 
|| उतसे अपनी आरजू, मिन्नतें और मनौतियाँ 
| कसे और बल्ला तदनुसार उनका उत्तर 
| उसके सिर आयी देवी या देवता के स्वर 
है| देता | उदाहरण के लिए 'ओच्छां खेरा- 
१ एती माई की,' “ओच्छां हरदोल लला 
aah "ata मरहई माता की, ' ' ओच्छां 
ह] काढ भैरव की, 'ओच्छां गाड़ीवान्‌ की, ' 
| ‘atest चंडी माता की,' ' ओच्छां काली 
| मता की, ' के नाम जब वह बारी-बारी 
| से बोलता और लोगों के पूछे गये प्ररनों 
#| झाउत्तर दे किसी को प्रसाद, किसी को 
"| मूत दे उनके दुःख-दारिद्र दूर होनें का 
| बाशीर्वाद देता, तव ऐसा मालूम पड़ता, 
| प्रानो ag कोई सिद्ध पुरुष बैठा हे । 
`| Fer के उभाने का यह ger कभी- 
5) भी आघा-आघा घंटा तक चलता और 
PUTA घंटा तक बल्ला बराबर 
4 गो उसी मुदा में अपना सिर और हाथ- 
"| \९ हिता रहता । अनेक बार तो खड़ा 
| बे जोर-जोर से कूदने लगता और 
fr Ta फटकारते हुए अपने 
है जाय भाग या देवता का ' ओच्छां 
4 a म ल उसका परिचय देता । 


abs 


Erri 


आस-पास खड़े लोग 


उस वक्‍त. बल्ला : 


को सम्हालते और उसके सिर आये रवी 


या देवता से. शांति की अपील. करते । 


अनेक वार कोई ऐसे रुष्ट देव भी आते, जो “ 2 


सम्भाले न सम्भलते और अपने प्रतीक रूप ' 


वल्ला के द्वारा जव तक उन्हे निकट के 


लोगों से वकरा, मेढा अथवा घिटला 
( सूअर का वच्चा ) वलि में चढ़ाने के 
लिए आइवासन न मिल जाता,शांत न होते। 

कभी-कभी हम लोग नवरात्र में 
बल्ला के घर जाते । उसके सिर पर जब 
देवी आती, तव हम भी उसको साष्टांग 
दंडवत कर उसके चरणों की धूल अपने 


मस्तक पर लगाते और अनेक बार जब . 


वह जोर-शोर से उमाने लगता, तो हम 


लोग भयभीत होकर भाग भी आते । पर ' 


भागने पर भी कई दिन तक हमारे मन में 
देवी का भय लगा रहता । 


बल्ला ने हमारे घर में लगभग पचास 


वषं तक वडी ईमानदारी और तत्परता के 
साथ नौकरी At | वल्लभ सम्प्रदाय में एका- 
दंशी की मृत्यु सबसे अधिक पुष्यमय मृत्य 
मानी जाती है। बल्छा एकादशी को स्व 
सिधारा, जिस पर कुछ आश्‍्चयं-मरे स्वर 


में पिताजी ने माताजीसे कहा-“ Kel 


घीमर को एकादशी मिली हे! इस पर्‌ः 
माताजी बोली — भगवान्‌ के घर में 
जात-पात छोटे-बड़े का कोई मेद नहीं | 
जो गति ब्राह्मणों को भी प्राप्त नहीं होती 


वह शूद्र भी अपनी करनी से सहज ही पा a 


लेता है ।' #< 
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हिरो बाल | 


al Ss), 


gat के मेरुदंड के दक्षिणी छोर पर 
“पहुँचने, की रोंगटे खड़े, कर देनेवाली 
होड़ में एमंडसन जीत गया । ..... इस वात 
को हुए आधी शताब्दी वीत गयी ।'उदा- 
रतापूवंक अपनी हार स्वीकार कर, एक 
मास बाद दक्षिण ध्रुव में स्काट चल वसा | 
¦... उसे बीते भी पचास साल व्यतीत हो 


गये । इसके बाद दुनिया में अनेक वातें हो 


चुकी हैं । दो वार विश्वयुद्ध का दावानल 
` फैल चुका है। कितु दक्षिण-शुव की बर्फ 
“ में आज.भी स्काट-एमंडसन के साहस, धैय, 


` _ अनुशासत्प्रियता और जिंदादिळी की ' 
¦ ‹ कथाएं'वसी-की-ब्रैसी दवी पड़ी हैं । बाद की 


` आधी शताब्दी मे.विशवबंधृत्व.और उदारता 


की उस कथा पर से परदा नहीं 
वह Baul, तो एंटाक्टिंका के 
भी धवल बनेंगे | ; 
यूरोप ओर उत्तरी अमरीका 
लित क्षेत्रफल पाँच लाख वगंमील 


ढाई मील गहरी बफ से ढंका 
उसके चारों ओर जो. समुद्र 
मीलों गहराई तक जम गया 
धरती मानू, तो 
लगभग चौथा भाग | 

यह है पृथ्वी का 
क्टिका-दुनिया का सव से अंबा व 


F | r ८८ अंश WA तक का झुकाव किस ओर है, यह जानने का 
“है! लाई । यहाँ हवा वहती ही नहीं, प्रयत्न. चल रहा है । इस अनुसंचान के 
fc करती है । यहाँ ठंड वदन के आर- सिलसिले में इन बातों का हिसाव लगाया 
से है कल आती है । यहाँ वनस्पति का जा रहा हे कि चारों ओर से कितनी आप 
नान नहीं | Re ee आती है, कितनी वष हवा से उड़ जाती है, 

ag अजीव वात यह है कि प्रति कितनी चट्टानें समुद्र के चरणों में झुक जातीं 
` ण ध्रव महाद्वीप को ऐसा वर्तूलाकार हूँ, उष्ण जलप्रवाहो के पास कितनी बरफ 
है, मानो किसी ने श्रुव-बिदु पर पिघछ जाती gi, 


| र मी एंटाक्टिका का नक्शा बनाने में आकांक्षा हे अवकाश-अनुसंधान | यह भीः 
| ष्य को वड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एंटाक्टिका में हो रहा है l एंटाक्टिका एक 
बे भी पाँच लाख वर्गभील के क्षेत्र का विशाल प्रयोगशाला वन गया है। : 
व्शा बनाना कोई सरळ क्रम नहीं । ये अनुसंघान कौत कर रहा हे ? किस 
फर एंटाक्टिका तो वर्फीले समुद्र से घिरा महादेश का एंटाक्टिका पर प्रमुत्व है ? 


Dag की बर्फ और एंट्राक्टिका की सरहद्‌ अमरीकी-रूसी, काले-गोरे का भेदभाव: 


इसका, हिसाब लगाकर और लहरों की कट्टर शत्रु ST और अमरीका यहाँ,दोस्त 
गति का नाप निकालकर उसके आधार पर “बन गये हैँ.। एशिया और अफ्रीका के छोटे- 
| 'झम्हाद्वीप की सीमा निर्धारित की गयी हैं। मोटे देशों ने भी सहयोग का हाथ वढ़ाया | 
एंटाक्टिका की बर्फ ने धरती के बचपन इस प्रकार विभिन्न महाद्वीपां के बारह 


ME कंथाएं बहुत धीरे-धीरे प्रकट Mana ` ` 
होती हैं । लेकिन अव रेडियो-आइसोटोप [a कयात 
A क मदद से एंटाक्टिका के ऋतुगीत फिर ge YO aa 
J १. ये, आर उसकी बफ चारों ^ fe TEE 
105 Texte फैलाने लगे, तो | / | 
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हे टकराकर कितने समय में लॉट आती हैं, मिट्टी में मिल गया है | एक - दूसरे के | 


ta क ३-० ao = 


Tw VW 


आसमान को छूते धरती वीरान हो जाये आजकक दि 3 


(कार रखकर एक वृत्त खींच दिया हो। Pag आज के मानव की सबसे बड़ी : 


af 


gt 


है । भारी विस्फोट करके, उसकी लहरें ` एंटाक्टिका का कोई मालिक नहीं । यहाँ | 


í 
| 


| ही बहुतःसी कहानियां अपने भीतर -छिपा राष्ट्रों ने कॅप्टन स्काटकी कख पर वैज्ञानिक | 
Mtg ।.ऋतुमान के उतार-चढ़ाव की ये एंटार्निटका के समुद्री-पक्चियो*की रमणीय सृष्टि & 


| अनसंघान के लिए पारस्परिक सहयोग 

| और सहकार का समझौता किया हैं । 

सन्‌ १९५९ की पहली दिसम्बर को 

i वाशिंगटन में इस संधि-पत्र पर दस्तखत 
हुए । संधि की मुख्य बात य हृ - 

१. दुनिया का प्रत्यक दश वैज्ञानिक अनु- 
संधान के लिए एंटाक्टिका जा सकता हं; 
| २. इन बारह देशों में से कोई देश एंटा- 
i क्टिका का उपयोग विध्वंसकारी कार्यों के 

लिए नहीं करेगा; ३. इस भूमि पर 
अण-प्रयोग करने की' मनाही होगी 
कोई भी देश एंटाक्टिका में हानिकारक 
रेडियो-एक्टिव कचरा नहीं फॅकंगा; ५. 
प्रत्येक देश अपने वैज्ञानिक अनुसंधान की 
जानकारी दूसरे देशों को देगा; ६. कोई 
` भी देश एंटाक्टिका पर सावंभौम सत्ता का 
दावा नहीं कर सकेगा | 
अनुसंघानों का आरम्भ १९५७-५८ 


` वषं के रूप में मनाया गया था । fana 
इतिहास में शायद पहली बार मानव ने 
` राजनीतिक विवादों को दूर रखकर, 
सुष्टि के रहस्यों को खोजने के लिए सहयोग 
की मशाल प्रज्वलित. की । अंतर्राष्ट्रीय 
ka वर्ष मनाने का मुख्य उद्देश्य 
पृथ्वी के भेद खोलना था ।. 
` उत्तरी गोलाद्धं की वैज्ञानिक जानकारी 
_ प्राप्त करने का काम उतना कठिन नहीं है, 
. जितना कि दक्षिणी Mere की जानकारी 
OT करना । दक्षिणी गोलाद्ध के बहुत 
कम देशों ने वैज्ञानिक प्रगति की है । 


में हुआ | वह साल अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक- . 
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देश-विदेश के वैज्ञानिकों 2 Tt 
खाज म एंटाक्टिका की ओर gi 

मशीनें लगायी गयीं 
गयीं, मीटरो के काँटे डोलने क्रो 
हिसाव रखा गया और उस fear, 
को जाँचने व उसकी व्याख्या 
लिए वैज्ञानिक वारबार इकट्ठे होने के 

वीरान हिम-विस्तार 
अस्तित्व का स्रोत फूट निकला |. 
समाचार घोषित करने के fl 
स्टशन' बने । केवल आपत्ति में ही न 
सामान्य आवश्यकता में भी सवने | 

दूसरे का हाथ बँटाया | 

एंटाक्टिका की ठंड की कल्पना aay” 

हमारे दाँत बजने लग जाते हूँ 
वास्तव में वहाँ रहना उतना कलि 
नहीं । शरीर को अपने भीतर 
गरमी को सुरक्षित रखने की अ 
जाती हे । वहाँ शरीर को गरम 
लिए ज्यादा व्यायाम करना 
एसी बात नहीं । वस्तुतः ज्यादा 
हानिकारक हो सकता है । उसस 
Ber है और इस पसीने 
से शरीर और भी ठंडा हो 
पसीना बर्फ बनकर कपड़ों 
है और कपड़े अकड़ जातं 

लेकिन इसका यह | 


àf जीवन वहुत सुखमय हैं | वहां 
| रका ` _ आदि चीजें जमीन पर रखत 
१ 'झोटे उपकरण उडती बफे के नीचे दवकर 
| के साथ 5: X 
a जाती हैं । जव कुहरा छा जाये, 
हि : उड रही हो, तव तो आँखें विलकुल 
|| या तीं । कभी-कभी सफेद बादल 
amd हैं | तब सफेद AG से ढकी हुई 
हली और आकाश एकाकार हो जाते ह । 
कभीकभी TË मकानों और पहाड़ों को 
| रब कर देती है । जोरदार वर्फीली वायु 
| शरीर को ठंडा कर देती हैं । सूर्यं से या 
| - से त्वचा और होठ जळते हूँ । ae 
छे इदां तापमान गरमी के दिनों में भी शून्य 
| gaia से उपर नहीं होता | 
| feat भी पौष्टिक भोजन क्यों न ल, 
हि| ऐस ऊंचे स्थानों पर अनवरत काम करने से 
| शरीर का वजन कम होता जाता हुं । 
| चून की उल्टी होती है । बर्फ से प्रतिक्षिप्त 
| होत हुए सूर्यं के प्रकाश से आँखें चौंधिया 
| जाती हैं | जरा-सी असावधानी से दृष्टि 
सोते का डर रहता है । भयंकर ठंडक 
बावजूद दक्षिण-घुव पर आग का भय 
5| दुत ज्यादा होता है हवा के कारण आग 
| को फैलने में जरा भी देर नहीं लगती । 
| बौर शरीर पर १५-१५ सेर वजन के 
1 | भइ पहनकर उसका सामना भी तो नहीं 
aT सकता | 
दुसरी ओर है दक्षिण-प्रुव का अद्भुत 
pe और शांति । कई-कई दिनों तक 
८| वाले सूर्यास्त की सुषमा का रसपान 
4 हा तो थकती' ही नहीं। राजः 
| 5६२ 


पर 
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नीतिक अभय-दान और मानसिक शांति | 


के कारण खूब मस्तेदी से = 
अवसर मिलता हे । $ 25 e 
मेरुप्रभा के विविध रुपों की तो वात ही . 
क्या ? घीरे-धीरे अवकाश में विद्यत झरती' 
हे । ऐसे दिव्य aka की सृष्टि होती है 
कि उसके समक्ष स्वरे की कल्पना भी फीकी 
पड़ जाये | किरणों के रंगीन फव्वारे उडते 
हे । कभी-कभी आधी रात को आकाश मे. 
लालिमा छा जाती है और सुर्योदय की अरु- 


णिमा से मन प्रसन्न हो जाता है । कभी | 


ऐसा लगता है कि आकाश में छेद हो गया 
हे और उसमें से जाल, सुनहले, नीले और 
हरे रंगों का प्रपात गिर रहा है। कमी-कमी 


नभ-पट पर रंगीत परदे गिरते है और फिर 


उठते हैं । 

आज तो वहाँ की घोर निर्जनता समाप्त | 
हो गयी । ट्रैक्टर और मोटरों का आनाः | 
जाना बढ़ गया है । जहाँ पानी वडी कठिनाई 
से प्राप्त होता था, वहाँ गरम पानी के नल 
है। रेडियो से बाहर की दुनिया के साथ सम्पक 
रहता है। मोमबत्ती और टिमटिमात दिये 
की जगह बिजली की रोशनी ने Serai 
यहाँ अणुशक्ति का झ्ांतिमय उपयोग होगा | 

वह समय दूर नहीं, जव युद्ध और अणुः 
बमों की विभीषिका से संत्रस्त॑ मानव 
एंटाक्टिका आकर शांति के घूंद पियेगा, 
कण-कण में सौंदयं का. सिंचन करेगा; 
जीवन को रंगीन बनायेगा। साहस, भो 
और बलिदान के पाठ पढ़ेगा; और मेत्री _ 
एवं विदवबंधुत्व का पाथेय लेकर छौटेगा I 


हिन्दी डाइजेस्ट 


+ 


TICS rr RAR 


sea SSG? ४१7? 


CAR “we 


“ 


एकृता-गीत . . 


एकता BE 
* लहर मिल 


सुख वही समा गया | + 


ज 
NG 3 
के बह रहीं, नाम सिंध पा गया] 


` झुंड वोध कर किरन, ज्योति सब जगह मरे 
नाम सूर्य का. हुआ, काम रोशनी करे, 


: एक-एक धूलि कन, मिल के खेत बन गये, 
« जिन पे फस्ल Aad, रूप धर नये-नये, © 
रंग संवाद एक संग, GO फल में आ गया | | 
क मेघ सी उम्रड-घमड़, संग विर के,छा रहे, 
शक्ति तभी मेल की, धार में वे'पा रहे 

बूँद को अलग-अलग, कब बरसना सा गया 


. बजते साज हें, तमी जब, कि सर का मेल हो 

on मन मिळे बिना कहीं, प्रेम का न खेल हो 
se - पांत बाँध जो चला, US वह चला यया / 

हू संग जोड़ जो चला, मंजिलें चला गया ४. 
नवनीतं ee as a. ex | RN 4 : : 


æ ५ > = ~ < 
vans / 
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| व Apa में विभाजित किया जा 
है । पहली कोटि में वे व्यक्ति 


(जं सदा लाभ पर लगी रहती. हू ! 

अच्छे नाम की अभिलाषा व्यक्ति मे वच- 
पसे ही होती है। बच्चे की प्रशंसा कीजिये, 
मुरा उठता है और तिरस्कार 
बये, तो वह रोने लगता है । महत्वा- 
हषी व्यक्ति को. जीवन की संध्या में 
वात की तुष्टि रहती है. कि उसके नाम 
कोई धव्वा नहीं'छगा है और एक अच्छे 
ही के रूप में उसने ख्याति'प्राप्त की है । 
परा लाभ की आकांक्षा भी व्यक्ति में 
"अ: वचपन में ही व्यक्त हो. जाती है 
ARRET पर पड़े - पड़े ऐसा व्यक्ति 
हिणी कामना नहीं छोड़ता । जीवन-भर्‌ 
A काम कर, जोडा हो 
है मरते दम तक वह सदा इसी बात का 
कि E कि उसमें वह कैसे और 

i कर्‌ 1 
11६ 5 


x act 


Taat उम्र में होनेवाले मानसिक उतार-चढ़ावों का सूक्ष्म विवेचन 


चीनी दार्शनिक ने कहा हैं कि मानच , 


६५ 


ao fao mefe 


एक लेखक ने इन दोनों कोटियों का. हि" 


कांक्षी मस्तिष्क पूर्ण विकास प्राप्त करने. 


पर व्यक्ति के सीने में इंने लगा देता है 
जबकि लोभ-वृत्ति व्यक्ति की थाली. को 
काँटे से भर देती हैं ।” . :. 
'मानव-मस्तिष्क का मागे निर्धारण 
करनेवाली भौतिक तथा मानसिक कितनी 
ही चीजें हूँ । उदाहरण के लिए dee 
म्परा ही लीजिये । वंश-परम्परा व्यक्ति के 


केवल. भौतिक जीवन को ही नहीं; नैतिक ` 


और मानसिक जीवन का भी aga कुछ 
रूपः निर्धारित करती है । जिस प्रकार वंशः 


परम्परा से व्यक्ति का आचरण निर्धारित ' 


होता है; उसी प्रकार नस्ल भी व्यक्ति 


के जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत करने में « 
बडा हाथ बॅटाती है । कितु इतिहास से ps 
सम्बद्ध इस कसौटी में बहुत कुछ हेर-फेर 


की सम्भावना हे. । यदि व्यक्ति का वाता- 


वरण बदल जाये, तो उसका दृष्टिकोण भी 
बदल जाता है; ओर समाज का वाता- 


` वरण'बदलने कां AT बहुत कुछ नेता का 
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होतां है । : 


मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर 


व्यक्ति को परम्परा से मूल्यांकन की एक 


निद्चित कसौटी, नैतिकता का एक स्तर 
और आचरण सम्बंधी एक आदश प्राप्त 
होता है और व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र 
जीवनयात्रा उसी पूँजी को लेकर प्रारम्भ 


करनी पड़ती है | | 
वतमान Wifes के प्रारम्भ में, जव 


मेरा जीवन अपना रूप धारण कर रहा 
था, हमारे सम्मुख आदश 
और नैतिकता का मूल्य 
अधिक था। आज के बदले 
हुए युग में ये दोनों गुण 
बच्चों की दृष्टि से विलुप्त- 
से हो गये हैं । प्रथम 
महायुद्ध से पूव सामाजिक 
जीवन का उद्देश्य जन- 
सेवा हुआ करता था; 
पर आज आधी Wile 


कार्य भी “येन-केन प्रका- 
रेण अपना पौ बारह करने का हो गया 
हैं । उस समय नेता प्रायः राजनीति को 
नैतिकता के सांचे में ढालने का प्रयास 
करता था; पर आज राजनीति का रूप 
भी व्यावसायिक हो गया है और अब 


उसमें प्रवेश करने के लिए न तो विद्वत्ता 


की a है और न आचरण- 
सम्बंधी खरेपन की | वरन्‌ आज तो 
अपेक्षा इस बात की है कि वह व्यक्ति 


जीवन को संध्या में 
के वाद समाजसेवा का चित्र एल्डो बोरजोनी-नि मित एकर 


पोटेट की agar 
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अवसर देखकर अपनी बंप | 
में कितना समर्थ है | “तराता 


पहल वृद्ध अपना सश S3 
यवकों $ स्थान र्ति | 


वृद्धो के प्रति आदर का भाव होत. 
पर अब समय इतना वदल 

वृद्धी को अनादर की दृष्टि में 
उन्हें पराजित भावना से यकत 
और समाज के far x 1 
मानते हं l 


समय से प्रभावित नहीं होती 
की तरह अचल रह जाती 


के इतिहास के संतुलन क ६ 
उसी में होती हैं। | 


ae 


F 
| 


| Pl 


Naa 


| 


Jaa भी वदलता 
| है। मनुष्य समाज म 


जो भी कल्याणकर हो, उसे 
से ग्रहण किया जाये। 


रत r में सच्ची बौद्धिकता अथवा 
आदर होता आया है। धीमान 
ae लिए उसका उपयोग किया ही 


ye 3 I 
al Sek समाज बदलता है, आदमी 


वातावरण को नैतिक दृष्टि से पता “3 
भौतिक दृष्टि से प्रभावित नहीं करना 
ARTA इस कायं को दुरूह मानते हैं । 


२ 
Ag 


बषिकार सेपरे हैं कि लोट जाता हूँ पुनः में बढ़ने का प्रयास 
CA किस वातावरण उस तःड-बन के बीच करते हद l धाराएँ 
(वासमाज में जन्म॒ सूनो कन्नयाहों को तरफ उन्हें वापस किनारेपर | 
| ह | मूल्यांकन की अजाने-असंख्य सूरज साथियों के TG कितु 
क. ७३ Ati 
बोर नेतिकता के शायद, झेलने को होते और एक for 
बाद्यस वहप्रभावित आहे, चुप-सौगंध...। | वे सफल होते हैं ओर ' 
wa होता है; -जगदीदानारायण श्रीवास्तव समाज पर ST 
पूर इसके बावजद प्रभाव पडता है । _ 


॥ करता है। जिस समाज में व्यक्ति को 
विचार प्रकट करने की पूरी छूट 
3g Tah निश्चय ही मनुष्य के 
J a पसार और उच्चतम आदश 
| की गुंजाइश भी अधिक होती है । 

व व्यक्ति ऐसे भी होते है, जो अपने 
RR 


और चौथी कोटि के वे व्यक्ति हे, जो 
दृढ़-मन तो होते हैं; परःधारा के विरुद्ध नहीं 
जाना चाहते । वे धारा की' दिशा को निय” 
त्रित करने की आकांक्षा रखते हुँ; किंतु 
ऐसे व्यक्तियों को प्रायः दिशा-भ्रम हो 


जाता है और वे स्वयमेव अपना अगला | 
कदम भी तय नहीं कर पाते । समाज की 


ee जा __हिन्दो डाइजेस्ट 
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कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो > 
चाहे जैसा हो; पर मार्ग का निर्धार os है wat 
प्रतिधारा के प्रवाह में ही बहकर अपने 

लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास/करते हे । | 

ऐसे व्यक्तियों को सिर उठाने तक का अवः . 
सर नहीं मिलता और 
सूर्यास्त वे वीच में ही डूब 
मुट्टियों में पिता का आशीष बांधे जाते हे । लेकिन इन 
किसी seal सूत्र के उलझाव में दोनों से भिन्न कुछ 
फॅसता-उझलता में व्यक्ति ऐसे भी होते 
जुगनुओं से भरी सड़कों से गुजरता हे, जो दृढ़ मन से 
घोंसलों में पिता के आशीष रखता पारा के विरुद्ध गति 


40 ७५७७७ PIN ० 5 0 
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उन्नति वास्तव में इन. सभी कोटियों के 
व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास के .फल- 


स्वरूप होती है 

मनष्य निरंतर अपनी इच्छा और कार्ये- 
क्षमता के बीच्‌ एक समझौते का प्रयास 
किया करता है । इन दोनों के वीच की 
खाई बड़ी जबरदस्त है; पर व्यक्ति अति- 
वादी न होकर दोनों छोरों के बीच में ही 
रहना पसंद करता है । यह संदेह रहित है 


“ कि आदर्शवादी व्यक्ति समाज को वदने 


का प्रयास करता है; पर वास्तव म॑ इस 
प्रक्रिया: में वह ,स्वयं बदल जाता ह्‌ । 

इस जगत्‌ में ऐसे लोग बहुत कम हैं, जा 
किसी प्रश्‍न. प॑र गम्भीरता से विचार करते 
हों | उनसे कम लोग सोचकर TET कायं 
करते हैं और उनसे भी कम व्यक्ति ऐसे 
“हैं, जो सोचकर TAT कार्य करके अपनी 
कल्पना को साकार कर दिखायें; लेकिन 


ऐसे क्रियाशील: व्यक्तियों की जीवन- | 


संध्यां बड़ी थक्रात देनेवाली होती ह 
जीवन के प्रारम्भ में उनमें एक उत्साह 


"रहता है । वय के 


` संतोष प्राप्त होता है RẸ 


“करके विश्राम 


रत रहते-हे, तो f 
सफलता को. प्रेरणा तो तो ः 1 
संध्या में वे इस असमंजस KUE | 
कि वे संघर्ष जारी रखें या बक ; 


इन दो विकल्पों में $ 

a A : 

को: यौवन दुर दिखायी पडता है। ; 
कारणं काल नहीं, वरन atin | | 
करनेवाले उसके अनुभव तथा af 
(वचार हूं । वृद्धावस्था का WR af 
थार की छुरी के समान होता है। स्त. 
व्यक्ति का उत्साह, जो कमी frend 
परे था, ठंडा पड़ जाता है। विचार 
को भार-सा लगने लगता है। त्र 
नथे विचार का अर्थउसके लिए wap, 
वोझ हो जाता है । वह व्यक्ति केश! 
दुःख का सृजन करता है ओर रंज 
में शंका. प्रवेश क्र जाती है | 


सुराही का पानी 8 | 


एक दिन रवोंद्रनाथ के घर पर जाकर देखा, 

लिख रहे हैं । मुझे देखकर बोले-“ बैठो ! ” उनके उस शुके हुए शरीरको देवकर | 
लगा, जेसें इस तरह लिखने में उन्हें काफी तकलीफ TTL o 
संने कहा- आजकल तो बाजार में तरह-तरह al au तया ड fel 
कुसो का सिरहाना लेकर भी आराम से लिखा जा सकता है!” ' 
उन्होंने उत्तर में कहा था-“ वे सब टेबुल एवं डेस्क मेरे पास भो हैं। लि. 

इसी तरह.झुककर लिखना पड़ता है । सुराही सें पानी कम हो गया है ना इ. 
wen कुछ भी नहीं निकलता ।” . ' 
नवनीत 
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(च| ¬ चालीस वर्ष पूर्व हम लोग जयपुर म॑ 
प. aa में रहा करते थे। 
Tg कश्मीरी मौलवी साहन भा रहते 
le. ठम्बा कदं, गौर वर्ण, सफेद SEAT दाढी 
Waa भव्य आकृति । मोहल्ले के हम 
a aa इकेट्ठे ही स्कूल जात थ; आर 
ए हिर है:कि हम लोगों की बातचीत का 
क [रय भी वचकाना ही होता था । एक 
| रन वातचीत का विषय fest जादू पर ! 
[ह| स लोग यही बातें करते जा रहे थे कि 
| रि वशीकरण मंत्र सिद्ध 
4 कितना आनंद रहे । ऊँचे नम्वरो से कांम 


महि और साथ ही मास्टर साहब की 


ऐप मंत्र सिद्ध हो जाये, तो हम लोग 
Swat लिए क्या-क्या करें, एका- 


TR देखा, मौलवी साहब थे । 

शेगोंका विस्वास था कि मौलवी an 
4 जरूर ही जादू जानते होंगे, सो 
हरा 


जीवन के क्रांतिकारी परिवर्तन की. चार आपबीती कहानियों 


हो जाये, तो. 
है के लिए पढ़ने के झंझट से भी मुक्ति ` 
सोरी इसी. गरमांगरमः बहस. में कि 


` रहा थां और मेरा खयाल थार्क.कुछ समय | : zA 


वशीकरण मंत्र सीखना चाहते हो ?”. 


er जा ६९ 
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बड़े उत्साह सें हम लोग बोळ उठे हो, 5 
मौलवी साहब, यह मंत्र हम सिखा दीजियो।? है 
मौलवी . साहब कोले -“ देखो बेटा । £ 
सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, मीठा बोलो. 
मीठा बोलोगे, तो सबको बस में कर | 
लोगे.” वह स्तिख वाणी, wer | 
प्रकृति और अमूल्य सीख आज भी मन 3 | 
में (ताजी-सी, बसी हैं, जिसने मेरे अपने 
ही'नहीं, औरों के जीवत में भी सुगं | 
पैदा की है h -राजेद्र नागर... 


मेरी संचि renee मात के प्राचीन À 
इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन में, 
रही है.। इसी विषय में विश्वविद्यालय से | 
प्रथम श्रेणी में एम० ए० करके प्रमाद 
मैं किसी अच्य क्षेत्र में काय करने की सोच 


बाद फिर अपने अध्ययन की दिशा ; 
जाऊंगो | मैंने पिताजी से जब इस विषय 
में राय ली, तो उन्होंने समझाया- देखो, | 
जीवन एक बाळ के दीले के समान है। | 
इसकी चोटी' पर पहुँचना चाहते हो, तो . _ 
तेजी से एकदम चढ़ते:चले जाओ और एक « 
ही दौड़ में रास्ता पार कर छो: क्योंकि ` 


t r 


| यदि an रुके, तो बाल में पाँव धेस 
` जायेंगे और फिर जहाँ-के-तहाँ रह जाओगे । 

` इसी संदर्भ में उन्होंने शेक्सपीयर की 

` प्रसिद्ध पंक्तियाँ भी सुनायीं, जिनका अर्थ 


है क्रि “ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक 
ज्वार आता है और यदि वह उसका सहारा 


gaz बाढ़ के साथ चल निकले, तो अपने 
` ` भाग्य को बना लेता | 


पिताजी के इन वचनों का मेरे मन पर 
गहरा और अमिट प्रभाव पड़ा और मॅन 
अपना वह इरादा छोड़कर अपने अध्य- 
यन का क्रम पूर्ववत्‌ बनाये रखा । आज 
जब मै अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, 
मुझे इस वात में जरा भी संदेह नहीं जान 
पड़ता कि मेरी अब तक की सफलता का 
रहस्य पिताजी के उस दिन कहे शाब्दों 
में ही निहित है । -विजयंद्रकुसार माथुर 

x 


a बाः इछ बं पुरानी है । परिवार में 


हर प्रकार की सम्पन्नता होने पर भी 
मेरा मन वेदना तथा निराशा से भरा रहता 
था | शायद इसलिए कि मेरे आदर्श aga 
ऊंचे थे और परिस्थितियों-वश या अपनी 
किन्ही दुर्बलताओं के कारण उन्हें पुरा नहीं 
कर पाती थी । इससे मन का संतुलन बिगड़ा 
रहता - सदा एक तनाव की-सी स्थिति 


रहने wit; और धीरे-धीरे वही हुआ, 
जो होना था-शारीर रोगी हो गया । अब 
` अवसाद और निराशा और भी बढ़ गयी । 


ऐसे ही समय में पिताजी के एक मित्र 


आगे, जो मेरी भनःस्थितिको अच्छी तरह 
[ 


तुम्हारा नहीं है बेटी जो दु 
डाल रही हो, यह 


अमानत है ।” 


मेरे पास ? किसकी.....किसकी 


इमारे पास प्रभु की अमानत 
इसके ट्रस्टी हैँ । जिसने हम 
करके हमें अपने काम के लिए ग 
देह प्रदान की, उसे यो ही 
कया विश्वासघात नहीं होगा 

उस एक वाक्य ने मेरी' 
एकवारगी झकझोर 3 
वही बीमारी मेरे 
गयी | 


om पाँच वर्ष पहले 
के ७० बालकों 


|, ३ मिलना था, जो हम लोग पहले 
| तम कर चुके थे । la 
a पहुंच कर बालकों नं राजघाट, 
i 33 रेडियो स्टेशन, विरला- 
| ब आरि देले ae 
eh दुसरे दिन बालकों ने राष्ट्रपति-भवन 
ह ग्रहण किया और राष्ट्रपतिजी 
fel ज एक अभितय गीत सुनाया | तीसरे दिन 
| en पंडितजी की कोठी पर पहुँचे । 
द की दीवारों पर अजंता, एलोरा के छुट- 
बे ट चित्र at हुए थे । वरामदे के अंदर 
३ ही के गमलों में वजरी भरी हुई थी, 
ख| और उसी बजरी में कांटेदार नागफन 


| at के मिलिटरी सेक्रेटरी और कुछेक 
| गई खड़े थे । बच्चे दरी पर लाइनों में बैठ 


है बये ! ! 
| कोई आध घंटे वाद जैसे ही पंडितजी 
ब्र बाहर आये कि दोनों तरफ खड़े द्वारपालों ने 


| सैको डाँट पिलाई - अरे ! तुमने इन 
1 at को कुछ खिलाया-पिलाया नहीं ! ” 
, rer देर करके आया हूं कि तुमने 
| झञछोगों को खिला- 
हि पिला दिया होगा 
ii कहकर पंडितजी वहीं एक 
4 ऱ्य बेठ गये और कहने लगे- “देखो 
5 तुम लोग मेरे पास देर से आये, 
| ६२ | 
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अगर तुम फरवरी के महीने मे आते, चो. 
तुम लोगों को दो भाूके वच तो. : 
असल में वे भालू नहीं है, ated लात? | 
बन कवे बहुत सताती है; इस. | 
वे दोनों आजकल पहाई os 

हुए है ।” हा परः गय, 

उसके वाद बच्चों ने पंडितजी कों. . 
एक ' ऐक्शन सांग” सुनाया , जिसके बोल: ` | 
कुछ इस प्रकार थे - i 

एक देशभक्त महारानी पद्मिनी की 
समाधि के दशन करने चित्तौड जाता हे 
मागे में उसे एक पथिक मिलता है, जो ._ 
उससे प्रश्‍न करता है कि-“ तुम कहाँ जा 
रहे हो?” 

देशभक्त उत्तर देता है - “ मुझे न 
वृंदावन जाना है, न मथुराकाशी ! मेरी 
तो आँखें, Farts तीर्थराज को देखने को 
प्यासी है 1” | 

पंडितजी कुछ क्षण के लिए अपनी 
ठुड्ढी पर हाथ रखकर किसी अज्ञात लोक 
में पहुँच गय । कितु जैसे ही वह गीत समाप्त . 
हुआ कि पंडितजी एकदमझटके के साथ 
उठ खड़े हुए, और घीरेसे दो वार ताली 
बजाकर बोल उठे-” अच्छा भाई ! ह | 
भी चलते हैं, अपने तीथेराज....दफ्तर 

“ तीर्थराज दफ्तर को ?” यह वाक्य | 
मेरे कानों में गूंजने a! लीक ही तो है... 
राष्ट्रदेवता के पुजारी के लिए अपने 
कर्तव्य-कक्ष से बड़ा तीर्थं और क्या हो | 
सकता है ?- agen शर्मा पथिक # | : 

हित्दी डाइजेस्ट ... 


j 
| 


“ 
>. 
i 5०० Aan 


चाट 


AMEND 


र साल की आयु से ही जंग्रल के 
जानवरों के साथ रहकर वडा हुआ हूँ । 


` यौवन के द्वार पर जंगली जीवन से. विदा 
ले छेने पर भी अव तक, जवकि जीवन का 


अपराहून 


चला है, जंगल के उन साथियों .को Wat 


हुन शरीर के अंग-अंग पर से ढल 


नहीं सका, इसीलिए शुद्ध शाकाहारी होत 
हुए भी में अवसर मिलते ही शिकारी-मित्रों 


-के साथ झे.लेता हूँ । पशुओं के साथ रह- ` 
कर उनके स्वभाव; चर्या और चरित्र 


. मैंने 


वहाँ अवसर पड़ने पर अपने स्वभाव और - में 


Ti 
जहाँ थोड़ा-बहुत परिचय पाया हूँ, 


चरित्र के विपरीत गरीब, fide और 


nig 


से भी wig पशु की छोकोत्तर वीरता 


की घटनाएँ भी मैंने देखी-सुनी हैं । 


करनाल जिले के थानेसर तालावों से ` 
-कुछ मील हटकर मिर्जापुर गाँव के पास, 


जंगलों 


'में उन दिनों गुरुकुल कुरुक्षेत्र बता 


हुआ था" सन्‌ १९१२ में मँ वहाँ पढ़ता 
था । एक दिन गुरुजी ने मेरी शरारतों से 


तंग आकर मुझे श्रेणी से बाहर निकाल दिया ' 


था । दुर जंगल में जाकर .कांस के सफेद' 


फूलों से 


` किनारे 
नवनीत 
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झूमते एक दल-दल भरे जोहड़ के 
सरस्वती नदी के बरसाती तीर के 


i ७२ 


2 


z 


ये Hs Bes 


Oo सुधींद्र वर्मा 


“Reet तक फेल गयी और ti = 


एक फ्लाक्ष-वक्ष पर BRÜS 
छुलांच भरते हरिणों को भेदि $ 
का आनंद ले रहा था कि जोहू के जा, . 
सारसी की करुण चीत्कार पे ea 
सरिता-तट गूंज उठा । निस "|. 
वरण में मादा सारसी की दहे बर्च 


तथा उन्मुखं होकर एक हंगही गए 
को एक ग्रीदड पर भयंकर TE 


चोंच से उसकी आँखों पर प्रहार कार 
थी और आक्रमण के वेग से एक य 
खड़ी न रह सकने के कारण कग, 
गिर भी पड़ती थी; पर फिर समल 
उस आततायी पर प्रहार करन त 

मादा पक्षी के इस आकसिक ह 
और शौय से आतंकित गीदड बाह 
सा होकंर इधर-उधर दौड र / | 
यदि वह जरा भी साहसः sai): 
आसानी सें उस लंगडी सारसी का 
करके कई दिन का राशत्‌ जुदा स 


= 


EE, 


4 


ar और वह दाँत निपोर कर, 
ae इधर-उधर दौड़: रहा 
दाति में मादा की पुकार से व्यामो- 
E भी क्षिप्र वेग से उड़कर वहाँ 
fet a और क्षण-भर में दी लम्बी गर्देन 
pt ig के लौह-प्रहारों से' आहत 
gat आततायी पास की झाड़ियों 
| आग गया l : 


१ an एक बार एक बदर व भयं- 
आर धामन सपं से भीषण युद्ध ta के स्वयं- 
` त प्राण रक्षा की थी | उन दिनों में सम्भ- 
है|... साढे तीन वर्ष का था । दोपहर के 
| हय ca ods की. प्रचंड भूप गुर- 
| एरा के ऊँचे किले पर छाकर उस छोट्- 
Wasa को धू-धू करके जला रही थी, 
| हर से कुछ फुलझड़ियाँ और चिटपिटियाँ 
| बुकर में किले के फाटक के सोते Tet 
| दर के कान के पास छुड़ाने जा रहा था 
| | कि अंदरूती: फाटक की चूल की ठंडक में 
PT एक साँप न जाने कब मेरे सामने 
` | पा खडा हुआ | अकस्मात उस विचित्र 

:॥ दीव की चमकीली ata और चिलकते 
क ड़ से चमत्कृत मे उसकी ओर. देखता 
gp पया । कितु ज्यों-ही उसकी लपलपाती 
ह| | को मैने देखा, मैं बुक्का फाड़कर रो 
ह| ह और मेरे हाथ का सामान नीचे गिर 


:॥ 'ा था । तभी किले की प्राचीर पर उगे 


| पार के पेड़ पर बैठा एक बंदर अकस्मात 
"3 यो र उतर आया और: उछलकर 


` 


fl साँप मेरी ओर देखता आगे बढ़ : 


e = 
3 


उसके हाथ में नहीं आयी, सांप तुरंत मेरी . 
ओर से मुडकर बंदर की Te न 
भूमि स्पर्श मुद्रा में तीन फुट से भी Say 


खड़ा हो गया । उसकी पूंछ वराबर हिलती. - | 


जा रही थी । बंदर सीढ़ी पर बैठा 
का अवसर-ताक रहा था। -*' . | 
उत्तेजित साँप की पूँछ वडे 
चिटपिटियों के गिरे हुए sa on cs 
और सहसा वे जल उठी । नागराज का _ 
ध्यान बेटा और ज्यों-ही पीछे Went देखने 
के लिए उसने Tet उघर की- कि 
बंदर ने उछलकर उसकी गर्दन मुट्ठी में 
पकड़ ली । साँप का सबसे कमजोर मर्मन 
स्थल होता हे उसका कठ | इसलिए विवश 
होकर उसने अपनी भयानकः कुंडलिनी में 


Wed ” 


पवनपुत्र के उसँ वंशुधर को ठीक उसी प्रकार ES / 


कसना प्रारम्भ किया, जिस प्रकार स्वयं 
पवनपुत्र लंका में: अक्षयकुमार द्वारा क्से 
गये थे । बंदर तुरंत उछलकर सीढ़ी पर जा 
बैठा और उसने सांप का फन पत्थर पर _ 
घिसना.शुरू कर दिया | पीड़ा से तड़फड़ा 


Oo aa 
ea _ वित्रकार : रुफिनो टेमायो 


83 4 


ne 


साँप पर झपटा । शायद साँप कौ गर्दन 


कर. नाग ने पकड़ ढीली कर दी । बंदर ने 
संतोषपूवंक फन का निरीक्षण किया और 
फिर GIST लगाया और तब तक रगड़ता 
रहा, जब तक साँप निष्प्राण होकर जली 
रस्सी की तरह BAS खाता नीचे न गिर 
गया । शायद डाविन-प्रणीत हमारे इस 
पुरखा की आदियुगीन सहानुभूति का स्रोत 
अपने तथाकथित वंशधर के लिए अकस्मात 
ही प्रसृत हो उठा था । अन्यथा उस विष- 
मयी आपदा से करुणाकर की कृपा कोर के 
अतिरिक्‍त और कौन मेरी रक्षा कर सकता 
था | 
' गौ 'या ' गऊ ' शब्द गाय की' निरी- 
हता, सीधेपन और उदार स्वभाव के 
कारण अब एकदम सीधेसादे और अहा- 
निकर aga निरीह प्राणी का पर्याय- 
वाची हो गया है | वाघ जैसे बलिष्ठ, 
क्रूर तथा fee वन्यश्‍वापद के सामने वह 
क्षणमात्र को भी टिक सकेगी, ऐसा अनु- 
भान कोई भी नहीं कर सकता । कितु एक- 
AR झांसी केटोनमेंट ate के तत्कालीन 
'हेडकटकं श्री गयाप्रसादजी के साथ धुविया 
नाला पार कर ओरछा के लिए जंगल के 
रास्त जाते हुए हम दोनों ने इस निरीह गौ 
को बाघ का सफल साम्मुख्य करके उस 


नरभक्षी को भगाते देखा हैँ । 


ओरछा के जंगल में टीकमगढ़ के 
स्वर्गीय दादा महाराज श्री प्रतापसिंह 


SPAS, द्वारा eT छोड़ी गयी सैकड़ों गाये 
` विगत ७५ वर्ष से रहती आ रही है । उनके 
शड के झुंड उन दिनों दूर तक चरा करते 

o नेवनोत - | ७४ ` 
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आनंद से विचर रहे बे। agg 
म बहुत से जंगली जानवर है 
कुछ मील पेड़ों के नीचे शोक, 


ओर भागते देखा | पूँछ उठाये, i 


१1 


garai हुई उन गोओंकी समर | 


मर i 
; 


बीच की खाली जगह में 
बछियाँ भयभीत रंभा रहो 
और कान उठे हुए ओर 


बाहर कुछ दुर पर वाघ 


उछाल के लिए तैयार पिछले 
हुआ खड़ा था । बिजली की 


F पर धर पटका, अपितु 

| i वक्ष में कई गह्रे छेद भी 

"कहे पेट _ प्रवाहित रक्‍त और पीड़ा 

"| भयानक इवापद विल्ली- 
EN अभ m 


i i 
l काव जमीन पर पड़ा हाँफ रहा 
१. कि गायों का रेवड़ सामरिक व्यूह 
hr में सींग भोंकता उसे रोंदने के लिए 
qi बढ़ा । गायों के इस भयावह आक्रमण 
न| goer वह बाघ चरकटे की तरह दुम 
| gat भाग खड़ा हुआ । लगभग आधे 
2 तक गाये आततायी के पुनराक्रमण 
| + प्रतीक्षा में व्यूह-वद्ध खड़ी रहीं । इस 
बीच हम दोनों जंगल की पगडंडी छोड़कर 
त राजमा की ओर वढ़ गये, जहाँ से 
१ हमे बैठकर ओरछा पहुँचे । गायों के इस 
smia संगठन और झौयं की छाप 
| बाज भी, हम पर बैठी है । 
| गो की तरह ही सीधे एक अन्य पशु 
हरिण की अनुपम वीरता और पराक्रम 
| शैएक आँखों देखी घटना मेरे एक शिकारी 
| मित्रथ्ची लक्ष्मणराव तेलंग ने मुझे सुनायी 
k | चो इस प्रकार है : ` 
| int श्री तेलंग अपने घोड़े पर सवार बसंत 
| मी के दिन तीसरे पहूर अपने मित्र 
g ® शासक दीवान नारायणसिह 
| a ; a ओर ग्वालियर-मार्ग पर जा 
cl a oT के पास जंगल मे झाड़ियों 
| आचर्य ९ धूल का गुबार उडते देखा | 
| _ “चकित होकर जब वे उधर गये, 
| "लियो के एक घने घेरे के भीतर 


RR 


७५ 


एक बड़े से भेड़िये को उस घेरे का 
चक्कर लगाते और ated देखा | एक 
मारीच हरिणी तेजी से उसका पीछा 
कर रही थी । इस अद्भुत व्यापार को 
देखकर तेलंग स्तब्ध खड़े रह गये | सम्भवतः - 
हरिण-शावक को हथियाने का प्रयत्न 
करते हुए उस तस्कर को उसकी माँ ने 
देख लिया था और वह बिफरी हुई शरनी ` 
के समान आततायी पर टूट पड़ी थी । 
भेड़िया अंधाधुंध भागता afar के उस 
झुरमुट में घुस गया था और अब बाहर 


` निकलने का मार्ग न पाकर घेरे के चक्कर 


लगा रहा था । हरिणी की आगे की खुरियाँ 
मुग्दरों की तरह उसके पुट्ठों पर वार-वार 
मार कर रहीं थी; जिनकी नुकीली अगो- 
इयों ने उस खूनी जानवर की खाल उघेड 
दी थी । 

. चोट न सम्भाल सकने के कारण वह क्र्र 
जानवर गिरं पड़ा ओर उसकी एक ठाँग 
टूट गयी । वह लंगड़ाता हुआ अपनी पैनी 
Gla निकाले मुँह फाड़े पलटकर खड़ा हो 
गया । उसके मुडे-टेडे और बेहद पैने 
दाँत जो एक ही बकोटे में गेंडे तक को खाल 
चीर सकते थे, देखकर तेलंग एकवारगो 
त्रस्त हो उठे; किंतु ज्यों-ही उन्होंने झप- 
टते भेड़िये को मारने के लिए बंदूक संघानी, 
त्यों-ही भेड़िये के जबड़े परमृगी की पिछली | 
टाँगों का भरपूर कंटाप इतने जोरका | 
पड़ा कि सब दांत झड़ गये और उसका 

हुलिया बिंगड़ गया ओर RTA Tt 
लिये वह अपनी जाने बचाकरघेरे के बाहर. 
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भाग खडा हुआ | 
अपनी प्रेमिकाःकी जान जोखिम में देख- 
कर डरपोक चहा भी भयानक करत को 
अपनी हिम्मत और सूझ के बल पर He 
पछाड़ देता है, यह मैने अभी दो महीने Tee 
ही देखा । अपने एक मित्र के साथ जब में 
शिवपुरी के जंगल में रात के एक बजे. के 
लगभंग सर्चलाइट ळगाये जीप पर तेजी 
से दौड़ रंहा था, तो हमले सड़क के किनारे के 
एक खेत'से निकल कर दो मोटे चू 
सड़क पार करते देखा । एक १२ फुट 
लम्बा-भग्नंकर साँप. उनका पीछा कर रहा 
_ था| गाड़ी की गति शिकार न मिलने की 
मायूसी में बहुत धीमी थी । अतः तुरंत उसे 
रोककर हम लोग-उस शिकारे को देखने 
"के लिए खड़े हो गये और सर्च लाइटस्‌ 
उधर कर दी, जिधर चूहे दौड़ 
गये थे। , | 
साँप ने एक ही सरपट में चुहिया को 
धर लिया और उसे मुँह में लिये वह पास के 
TP छोट-से महुए के सपोल पर लपेटे लगा- 
“कर” चढ़ने लगा कि ऊपर बैठकर आराम 


एक लड़का अदालत. में गवाह के रूप में पेश किया गया । वकील ते बहत. 


से उसे निगल सके "3 
उसका काला फन Th 
रंगी कमर और T 
पतले तने को छपेरे Wey प 


सुनाई पड़ रहा था a x | 
कि ag मोटा चूहा रोयें खडे fat | | 
उठाये एके ही छलांग मे ३] 
पर चढ़ गया'और पूरा जोर छाबर: 
तक्षक की चमकीली देह 

दिये । साँप तिलमिलाकर पकड दीर 
पीड़ा से तड़प उठा । फिर वेत्र 
चूहे के दाँत उस काया में Tak 
लुहान साँप फन फाड़कर चूहेपर 
और एक ओर को भाग गयी ज. 
छलांग लगाकर उसके पीछे चीना न. 
हपोन्मत्त-सा जी छोड़कर दौड़ ग्रा ॥. 
के. नीचे गिरे घायल साँप की लहरि | 


> 
T. 


हुए उससे पुछा- “ अदालत में आने से पहले तुम्हें जरूर समझाया गया है नित 


यहाँ क्या कहना हैं । ठोक है ना?” 


Iu 


` मुझे पहले 'ही शकं था । तुम्हें किसने समझाया था ? 


. मेरे प्रिताजी ने !” 
; “ क्या कहा था उन्होंने १» 


“ उन्होंने कहा था कि वकील तुम्हें बहकाने के लिए उल्टे-सोषे सवार || 
मगर तुम वही बात कहना जो सत्य है; क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। (|| 


~ र ` f o x 
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६ तथा टेलीविजन हारा एक महा- 
श से संदेश भेजने: अथवा दश्य-चित्र 
3 के लिए कृत्रिम उपग्रह को! काम में 
| . दाने की सम्भावना वास्तव २ रूस क 
यम उपग्रह स्पुतनिक १ के छोड़े जान के 
| ऊहो वैज्ञानिकों के मन में थी । उनकी 
एह अभिलाषा आंशिक रूप से १९५८ में 
| परी हुई, जवकि अमरीका ने एटळस राकट 
2 एक उपग्रह आकाश में भेजा । इस 
| सग्रह के अंदर रेडियो रिसीवर, रेकांडर 
Pemerah रखे गये थे । धरती से'भेजे 
प्र रेडियो संकेत को ग्रहण करके इसे. 
(सग्रह ने अपने रेकाड-पर अंकित किया और 
॥ ख कुछ देर वाद दूर देश में उसने उसी 
॥ देश को प्रसारित किया. । 
| फिर्‌ १९६० में अमरीका ने आकाश में 
PS वृहत्काय अल्यूमिनियम का गुब्वारा 
जा, जो उपग्रह-कक्षा में स्थापितः होन पर 


a दता था | फलस्वरूप रेडियो-तरंगें 


पक पहुँच जाती थीं । स्पष्ट है कि 


क ~ 


è į 
t 


हाया पार्यत 4 


Yo भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव = 


. ata की रन्‍्हीं-नन्‍हीं 


“स्वर बन जायगा 
Tarai के लिए निष्क्रिय परावतंक ` 


एकर वापस धरती के .दूरस्थ ; दुर्भाग्यवश 


७७ . 
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इस प्रकार के निष्क्रिय परावतक केवळ | 
अत्यंत . शक्तिशाली रेडियो संकेतों कों 
ही एक स्थान'से दूसरे स्थान को पहुंचा सकते | 
हैं, अतः-ये अधिक उपयोगी सावित नही £ 
हों सकते।  . = 
उसी वर्ष कूरियर उपग्रह छोड़ा गया, . 
जो रेडियो रिसीवर, रेकाडर तथा'द्रांस | 
मिटर यंत्रों से लेस था । यह उपग्रह १८ 
दिनों तक पृथ्वी के इदे-गिदे चक्कर गाता 
रहा, और इसकी सहायता से रेडियो 
संकेत सफलतापूर्वक भेजे जा सकत श्र! ” 
गत वर्ष १९६१ में अमरीका के वज्ञा: , 
frat ने रेडियो-संचार के उद्देदय से एके 
विशेष योजनां कार्यान्वितं-करनी चाही A 
पितो कों तीक वंग 
प्रदान करके पृथ्वी के गिर वृत्ताकार पथ मं 
पहुंचा दें। इस प्रकार ऊंबाई पर एक ue 
जो पृथ्वी पर से भेजी . ` 
गयी रेडियो-तरंगों को. परावतत करक 3 
दूर के स्थानों तक पहा देगा । कितु EF 
qa यह प्रयोग सफल १ हो सका, 
न बतत में स्थापित न हो पी । 
= s 2 हिन्दीः डाइजस्ट 1 


a> 


इन प्रारम्भिक प्रयोगों के फलस्वरूप 
अमरीका की टेलीफोत ब टेलीग्राफ कम्पनी 
ने अपने खर्च से अनुसंधान तथा परीक्षण कर 
के १०जुलाई १९६२ को Sen उपग्रह 
को एक दीघंवृत्त कक्षा में स्थापित किया । 
यह कहना गलत न होगा कि इस कम्पनी 
ने अमरीकी सरकार के राकट सस्थान को 
आडे पर लेकर उसकी सहायता से 'टेलस्टार' 
को उपग्रह पथ में पहुंचाया । इसे कक्षा में 
स्थापित करने के लिए थोर डेल्डा जाति 
का वहुखंडी राकेट इस्तेमाल किया गया 
था । पृथ्वी से टेल्स्टार की अधिकतम दूरी 
लगभग ३५०० मील तथा न्यूनतम दूरी 
५७५ मील है | 

इस उपग्रह की मदद से पहली वार 
टेलीविजन चित्र अमरीका से अटलांटिक 
पार फ्रांस में भेजे गये | तदुपरांत अमरीका 
से पैसिफिक पार जापान को भी सफलता- 
पुर्वक टेलिविजन चित्र भेजे जा सके । 
इन चित्रों को देखकर जापान के अधिकारी- 
गण तथा वैज्ञानिक तो इतने प्रभावित 
हुए है कि उन्होंने निश्‍चय कर लिया कि 
१९६४ में वे अपने यहाँ आयोजित होनेवाे 
आलिम्पिक खेलों का टेलिविजन चित्र 
अमरीका तथा यूरोप को टेल्स्टार द्वारा 
प्रसारित करेंगे । 

इस उपग्रह की कार्यक्षमता उसके भीतर 


रखे गये यंत्र-संस्थान के कारण है, जिसे , 


निखारने-सँवारने में वेळ टेलीफोन प्रयोग- 
झाला के वैज्ञानिकों ने पुरे २ वर्ष लगाये 
g । इस यंत्र-संस्थान का वजन लगभग 
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का वाल्व लगाया गया है, जो ३. 
संकेत को १० अरव गुना परि a 
सकता हे । समस्त aren of 
मजबूती से वनाया गया है कि ह 
को इस वात का पूरा इतमीनानहै 
पूरे तीन वर्ष तक अपना कायं मुचा 
करता रहेगा | 3 

अमरीका की सरकारी संस्था पग 
तत्वावधान में टेल्स्टार के समक्ष 
उपग्रह को लगभग ३०० मील a 
में स्थापित करने की योजना तैयार! 
है । इसकी कार्यप्रणाली बहुत 
सरीखी ही होगी । अनुमान किया 


Et 
1 
f; 


कक्षा में स्थापित होनेवाले SH 
ठीक इतना होगा कि यह पूर्ण | 


ia द में एक परिक्रमा पूरी कर ले | 
pa भी अपनी काल्पनिक कीली पर 
s बार घूम जाती हूँ, अतः 
६८. अपनी कक्षा में स्थापित हो 


विशेषज्ञों ने सुझाव दिया & कि 
nee जाति के तीन उपग्रह वाईस 
तीन सौ मील की ऊँचाई पर विषुवत 
होय तळ में इस तरह स्थापित किये जायें 
| ३ एक-दूसरे से समान दूर! पर रहें, 
1, इसार के किसी स्थान से प्रसारित किया 
ाटेछीविजन दृश्य इन तीनों उपग्रहों की 
(से संसार के हर स्थान पर ग्रहण किया 
3 aan है, क्योंकि भूमंडळ के हर भाग 
Na कोईन-कोई उपग्रह अवश्य नजर आता 
Pen | अतः एक उपग्रह टेली विजन-संकेत 
` | इृणकरक उसे अन्य दो उपग्रहों को रिले' 
Oman at तव ये अपने-अपने क्षेत्रों 
l हो टेलीविजन-संकेत पुनः प्रसारित 


| स्पष्ट हे कि उपग्रह की सहायता से 
i R रेडियो और टेलीविजन व्यवस्था 
3 5 ST ही पर्याप्त न होगा कि 
: यो यंत्रों से सुसज्जित उपग्रह को निर्धा- 

| त केसा म॑ स्थापित कर दिया जाये, 
| कि इसके साथ-साथ भी यह आवश्यक 
= pact ब्राडकास्टिग स्टेशन 

| tras जाय, जो अत्यंत शक्तिशाली 
| द्रोसमिट कर सकें । इसका 


D 
= 
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अर्थ है कि ब्राडकास्टिग स्टेशन की यत्र: 

सज्जा पर भी काफी रकम कप कर रोग 

फिर उपग्रह से पुनः प्रसारित की गयी 

रेडियो-तरंगों को ग्रहण करने के यंत्र भी 

शक्तिशाली तथा महंगे होंगे । ; 

_ अंतर्राष्ट्रीय टेली कम्यूनिकेशन यूनियन 

न उपग्रह संचार व्यवस्था के लिए अत्यंत 

लघु रेडियो-तरंगों को काम में लाने का 

निश्‍चय किया है, जिनकी आवृत्ति ८ अरब 

४० करोड़ प्रति सैकेंड तक होगी । इस 

प्रसंग में यह भी स्मरण रखना होगा कि 

ऊँची आवृत्ति की रेड्यो-तरंगें ही आकाश 

के अयन-मंडल के स्तर को भेद कर आगे 

जा सकती हैं । | 
रेडियो-तरंगो की आवृत्ति जितनी 

अधिक होगी, उतनी ही अधिक आसानी 

से इसे निश्‍चित दिशा में केंद्रित करके विना 

शक्ति का हास हुए भेजा जा सकता ९ 

है । कितु ऐसी तरंगों को ट्रांसमिठ करने ४ 

वाले यंत्र उसी अनुपात में अधिक महंगे 4 

भी हो जाते हैं । फिर इन ट्रांसमीटर तथा 

रिसीवर यंत्रों के भारी भरकम एरियल 

विषुवत्त-रेखीय तल में २२ ३०० मोल की ऊँचाई 

पर स्थापित तीनों उपग्रहों के संचार-सेत्र बिदु- 

रेखाओं द्वारा दिखाये गये हं । 


` 
ष्ठ 
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भी ऐसे बनाये जाने चाहिये कि उनको 
इच्छानुसार feat में घुमाया जा सक, 


ताकि आकाश में :क्षण-क्षण “स्थिति वद- ` 


लनेवाले उपग्रह की ओर वे अपना मुंह 
किये ag l र rs 
यदिसंचार उपग्रह,२४ घंटेवाले परिभ- 


« मण काल के पथ में २२ हजार तीन सो 


मील की ऊँचाई पर स्थापित किया गया 
है, तब तो एरियल को घुमाने की जरूरत 
न पड़ेगी, क्योंकि धरती के स्थानों के लिए 
उपग्रह आकाश में स्थिर, एक निरिचित 
दिशा में दीखता रहेगा । 
अमरीका के विशेषज्ञों के अनुसार 
व्यावसायिक दृष्टि से उपग्रह संचार 
व्यवस्था सार्थकतभीहो सकती है, जबकि यह 
उपग्रह काफी आरसे तक निर्दोष स्विस 
देता रहे, कम-से-कम ५ वर्ष तक | उदाहरण 
"के लिए एडवेंट' योजना में एक तरफा टेली“ 
- फोन वार्ता पर वाषिक खर्च १० हजार 
डालर पड़ेगा | अर्थात्‌ अटलांटिक पार 
टेलीफोन air के एक मिनिट के लिए 
लगभग ३ डालर फीस अदा करनी होगी । 
इस सिलसिले में इस बात का उल्लेख करना 
हैनुपयुक्त न होगा ,कि उपग्रह को अधिक 
काल तक सक्षम रखने पर खरचं में विशेष 
कमी की जा सकती हे | उदाहरण के लिए 
, १ वर्ष तक काम करनेवाले उपग्रह की 
अपेक्षा ५ वर्ष तक काम देनेवाले उपग्रह 


' का उपयोग करें, तो टेलीफोन वार्ता के 


खर्च में लगभग 
हो जायेगी । 
नवनीत, . 


५० प्रतिशत कमी! 


अ». 
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है कि आगामी दस-बीस बरसों 


` टेलीविजन आदि के प्रोग्राम ह 


“जायेंगे |, 
८० vist 


ब्रिटिश पोस्ट oe ह 
परिवहन ताल ने शोती 
उपग्रह. संचार = | 
बनायी हे | इस वनस्था ` ` 
के निकट Oa 
मील की ऊंचाई पर a 


एक-दूसरे से समानं ं 
क्रिये जायेंगे । इस दशा में उफेर . 
एक परिक्रमा पुरी करेगा २ | 
a ees । इतो | 
पृथ्वी भी एके-तिहाई चक्कर पूर कच 
फलस्वरूप पृथ्वी के लिहाज हे ह| 
घंटे वाद उपग्रह वार-बारअपनी प 
लिक स्थिति में आ जायेगा, बर्या 
उपग्रह निश्‍चित समय पर दिन मत्रे 
उदय होगा और दो वार्‌ Teal 
धरती के रेडियो के एरियल द्वार जञ 
टोह बनाये रखना अपेक्षाकृत अकि 
होगा तथा लगभग ६० डिग्री उतर | 
से लेकर ६० डिग्री दक्षिण बम 
का भू-प्रदेश इनके कार्ये कोम 
आ TAAT । A | 
निस्संदेहटेल्स्टार' की उपलब्धान 
हीय संचार-व्यवस्था.के क्षेत्र मे ब 
विशेष महत्व ag ste 


आकाश में परिभ्रमण करे ह| 
की. मदद से Seat 


जीवन के बिलकुल सामाय a 


Ly § 5 


De उपत्यासकार गुस्टेव फ्लावर्ट 
A Ya aa कालेट से प्रथम परिचय 
मढ चित्रकार प्राडेअर के स्टूडियो में 
be १८४६ की २९ जुलाई को हुआ । 
at मेल-जोल १८५६ तक कायम 
dai जिस समय इनका प्रथभ परिचय 


एक माती हुई कवयित्री के रूप में गिनी 
बजाने लगी थी । 


नायिका लाऊजी' 


<१ 


नंदकिशोर मित्तल 


गयी कि उनका यह प्रेम-सम्बंध ट्ट गया | 
आ फ्लावर्ट ने अपनी इस प्रेमिका को 
किड़ों लम्बे-लम्बे खत लिखे है, उनमें से दो 
संक्षिप्त प्न यहां अस्तुत किये जा रहे हे । 
इन पत्रों में फ्लावटं ने अपनी प्रेम-सम्बंधी 
मान्यताओं का विवेचन किया है ; 
कोरसेट, बुधवार को सुबह, 
` ७ अक्टूबर १८४६ 
= तुम्हारा पत्र कितना अनुरागः, 


भरा, कितना उल्लासमय और कितना . 


सजीव और स्पष्ट है ! 

में शीघ्र ही तुमसे मिलने 
आऊँगा | जो कुछ मेरे में है 
( अच्छा या बुरा ) वह 
तुम्हें स्वीकायं है । तुम मुझ 
'पर प्रीति और प्रशंसा की 
बौछार करने लगी हो ।. 
. अब तुम मेरे मनमौजी 
स्वभाव के बारे में, मेरे 
प्यार की: अलंकारिक 
अभिव्यक्ति के बारे में, 
मेरी स्वार्थपरता आदि के 


(पे क्योंकि 'मेडम बावरी ' को . वारे में शिकायत नहीं करती | कितु क्या | 
|, Cee इतनी नाराज हो ऐसी कोई भी 'बात मेर तुम्हारे यह 


~ 
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आना रोक सकी हैँ? और मेरी नन्ही- 
ant प्रिये ! सचमुच तुम कितनी युवा हो! 
* यार एक वासंती पौधा है, जो हर 
चीज को उमंगों से सुवासित कर देता है- 
उस. खंडहर को भी जहाँ वह उगा हैँ । 
मेरी प्रिये, इससे मेरा यह आशय कदापि 
नहीं कि तुम खंडहर हो चुकी हो । में तो 
` सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यद्यपि 
तुम अपने-आप को मेरे से उम्र में बड़ा 
मानती हो, फिर भी सही माने में तुम 
मुझसे युवा हो | : 

Segi क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती 
हो, इसलिए तुम मुझे सुंदर, चतुर और 
प्रतिभा-सम्पन्न समझती हो । नहीं ! नहीं | 
तुम गलती पर हो । किसी समय में भी 
tar ही कुछ सोचता था । हर व्यक्ति 
अपने महान्‌ होने के स्वप्न देखता है । हर 
गधा, सोते के किनारे से गुजरते हुए 
अपना मुँह उसमें देखकर मन-ही-मन खुश 
होता है कि वह घोड़े-सा लगता है । मुझ में 
कई कमियाँ हैं। 

Se में अनाम aka की तलाश 
में डुबकी ल्गानेवाले Asa की तरह हूं, 
जो गोता लगाकर वार-बार खाली हाथ 
लोट आता है, फिर भी उसके चेहरे पर 
चेयं ओर संतोष है । कोई प्राणलेवा 
आकर्षण मुझे अपने विचारों की इन अतल 
गहराइयों की ओर खींचता है, जिनके 
गहनतम अंतिम छोर अंतर की आतुरता 
के कारण कभी अपना सम्मोहन नहीं 
खोते। में अपना जीवन, कला के इस महा- 
नवनीत 
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सागर को निहारने में व्यतीत $ 
x x 

अप्रैल के अंतिम इ. || 

oe ATT मुझे ल्ग रहा है sl 
को शब्दों में प्रकट करने DH 
मुझ में कितनी कम है । तुमने थे भ 
स्पष्ट उत्तर्‌ चाहे हें | i 
महीनों से, अपने हर पत्र मे इ || 


उम जानना चाहती हो nah 
प्यार करता हूँ या नहीं | wal 
बड़ा सवाल है कि इसका स्त | 
या ` ना ' में नहीं दिया जा सकता 
` में समझता हे कि प्यार नो 
में खुलकर सामने नहीं आना चाह्नि 
अपने बंद कमरे में ही रहना च|| 
आत्मा में बसनेवाली ओर भी Hal 
इससे भी अहम्‌ हैं, वे बातें जो पर| 


प्रकार अगर तुम प्यार को अपे ब 
की सबसे प्रमुख ' डिश mail 
तो केवल कुछ प्रासंगिक बं || 
छोड़कर मैं यह स्वीकार नही | 
अगर प्यार से तुम्हारा मतव ह|| 
तुम प्यार करते हो, उसी के ब 
तल्लीन रहो, उसके लिए विमो || 
दुनिया में देखने योग्य है, मे J 
लिए देखो, उसी ama 
यह सब उस नन्ही लडी भी 
जिसने अपनी फ्राक की श | 
सारे फूल भर रखे हं बौर | 


° - 


ane 5 कहानी 
a CB 
oY 
À peng ep neers ond 
PA Vo Oe. Fa 
T ID PE 
2” ६७ fa E A DA 
ir F 


l qe और वेणु दोनों एक हो कक्षा म 
भी ते थे और होस्टल में भी एक ही 
9 में रहते थे । वेणु एक धनी बाप का 
॥ द्रा था। उसका घर ASE मं था । 

 ्रामाकी मृत्यु हो जाने पर चंद्रन न 
जपने मित्रों से कहा कि उसकी भदंद करन- 
| वाला कोई नहीं रह गया Sl अतः वह 
अपनी पढ़ाई छोड़कर मद्रास से जानेवाला 
| है। चंद्रन की ये बातें जव वेणु को मालूम 
| हुई उसने चंद्रन का सव व्यय अपने जिम्मे ले 
| लिया शिक्षा समाप्त होने के वाद एक 
समाचार पत्र में नोकरी भी दिलवा दी । 
| पाँच साल गुजर गये । इस बीच में 
| चंदन और वेणु दोनों में परस्पर पत्र- 
' व्यवहार होता रहा । वण चंद्रन के लेख 
| और कहानियों को पढ़कर उनकी प्रशंसा 
| फेक चंद्रन को बधाई का पत्र लिखता 
| या । जव कभी वेणु कम्पनी के काम से 
| EN आता, तब चंद्रन से जरूर मिलता, 
| बौर दोनों मिलकर खूब घमा करते थे | 
| भग अपने लिए चीजें खरीदते समय चंद्रन 
|| + a pas कर देता । वेणु के हाथों 
4 ख लिया था और देने में ही 

१९६२ 


९३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


'जयकांतन 


उसक मन को संतुष्टि मिलती थी । 
कुछ महीने वाद चंद्रन और पत्रिका: . 
संचालक के वीच तीब्र मतभेद उठ | 
खड़ा हुआ । सचालक न हाळ में जन्म 
लिये हुए एक नये दल की प्रशंसा करके | 
उसक पक्ष में लेख लिखने के लिए चंद्रन 
से कहा। पर चंद्रन के लिए यह मान्य नही | 
था। अतः उसने कहा कि वह उस दल के ' 
पक्ष में नहीं लिख सकता | 5 
चंद्रन समझाने परे भी राजी न हुआ ,” 
और उसने अपना त्याग-पत्र संचालक | 
के हाथ में दे दिया । i A 
नौकरी छोड़ने के वाद चंद्रन ने वेणु > 
को दो पत्र लिखे । पर जंव एक का भी | 
जवाब नहीं आया, तब उसे बडा आश्चयं | 
हुआ | विवस होकर चंद्रन अपनी एक मात्र | 
पूँजी पंद्रह रुपये को लेकर AR चल | 
पड़ा | उसने अभी तक अपन कमर का | 
किराया भी नहीं दिया था । होटल | 
वाले को अभी पैसे देने थे। फिर कोई | 
और नौकरी मिलने तक किसी तरह | 
गुजारा जो करना था । उसके मन में 
विद्वास था कि वेण के पास जान पर किसी 


Itam 


Tae 


प्रकार की सहायता अवश्य मिलेगी । 
केवल एक थैली लेकर जब चद्रन 

मदर स्टेशन पर उतरा, तब सुबह क ग्यारह 
बज चुके थे । इसलिए वह वणु के दफ्तर 
की तरफ चळ पड़ा । 

दफ्तर पहुँचकर चंद्रन को बहुत देर 
तक डाइंग रूम में वेणु की बुलाहट को 
प्रतीक्षा करते बैठे रहना पड़ा । फिर प्यून 
आकर उसे अपने साथ वेणु के कमर म॑ 
ले गया । 

चंद्रन ने कहना शुरू किया - “ देणु 
शायद तुम्हें मालूम होगा कि मैंने अपनी 
नौकरी छोड़ दी हे. 

वेण ने सिगरेट का घुआँ उड़ाते 
कहा- हाँ «तुमने तो लिखा था....पर 
तुमने जो किया, वह मुझे ठीक नहीं जान 
पड़ रहा है W 

भावावेश में आकर चंद्रन ने कहा- क्या 
तुम यही चाहते हो कि में अपने आदर्श 
और अंतरात्मा की उपेक्षा करके अपना 
पेट we ?” 3 

वेणु हॅसा-“आदरश ! अंतरात्मा ! ... 
सिद्धांत ! .....तुमने यथार्थता से काम 
लेता तो अभी तक नहीं सीखा, क्‍यों ?” 

अपने एक ही दोस्त वेणु के इस तिर- 
स्कार-भरे व्यवहार से चंद्रन के मन को 
बड़ी चोट पहुँची | 

तो भी. उसके लिए और कोई रास्ता 
भी तो नहीं था । वह याचना-भरे स्वर में 
कहने लगा-'मे तुम से एक बात में मदद 


पाने की आशा से आया हूँ । तुम को इस 


नवनीत 


1 
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तरह देना, यह अंतिम 
छोड़कर मैं बहुत ही मुश्किल 
हैं । एक महीने अंदर 
कहीं नौकरी ढूंढ छूगा। तव तक a 
मुझे दो सौ रुपये चाहिये 


हृदय को लकर उठ खडा 
वणु क जाने के लिए कमरे के 
खोल दिया । चंद्रन और वेण दोनो 
आय | वाहर वण. को वडी-सी 
खड़ी थी 1” | 
हाँ तो तुम जाओ! fe 
हतं हुए वणु अपनी मोटर में emil 
मोटर को स्टार्ट करते हुए उसने वद्य 
चंद्रन चंद्रन ने उसकी ओर रा 
आँखों से देखा । वेणु ने चं्रन के मुद | 
तरफ विना देखे ही सिगरेट के धु | 
अपने मुख को सिकोड़ते हुए, wip 
दस-दस रुपये के दो नोट निकाला |. 
चंद्रन की ओर बढ़ाते हुए कहा- क्यातुज्ञ | 
पास जानेके लिए पैसे हें?” चंग | 
हाथ नोटों को लेने के लिए बढ़ Ml 
जब वेणु यह सोच ही रहा था रिस 
हाथ को देने की और चंद्रन के हु 


a 


द्वारा फेंके गये दोनों नोट उसक पुर्व. 

आ गिरे । 
ऋ्रोध-भरी आवाज में बहुत सुमि || 

कहते हुए चंद्रन तेज कदमों से चलता | 


हि. {त गु के वारे में सोचता 
@ ह EF चंद्रन नौकरी की तलाश 
| उसे जल्दी ही मालूम 
“Top VEA पाना कोई हॅसी- 
नहीं हैं । उसने बहुत प्रयत्न किया, 
af सवे विफल a न पत्रिका-सं 
as पहलेवाले पत्रिका-संचालक 

| a भी चंद्रन की मुसीवतों के वारे में a 
ता था। अचानक एक सार्वजनिक सभा में 
a मॅट चंद्रन से हुई, तव उन्होंने चंद्रन 
TR pea ar लेखक को विचारों 

| य स्वतंत्रता होती है, लेकिन जब आप 
| एऐसी पत्रिका के कार्यालय में काम करते 
č | है जिससे निकलनेवाली पत्रिका का अपना 
| लक्ष्य होता हो, तब आपको उसके 
दांतों पे आवद्ध होकर ही लिखना पड़ेगा। 
संचालक की बातों का प्रभाव चंद्रन पर 
F पड । उसने और कोई चारा न देखकर 
| हाक से प्राथना की कि वे उसे पुनः 
ह| असे यहां नौकरी दें, तो बड़ी कृपा 
| होगी । संचालक बड़े दयाळू थे; आदमी 
| हे कष्टोंको पहचाननेवाले थे । इसलिए 
sp सको फिर उनके यहाँ नौकरी मिल गयी। 
| शाम को छ: बजे चंद्रन अपने कमरे 
| परलोटा, ताला लगे हुए कमरे के बाहर 
| रपर बैठा हुआ वेणु उसे देखते ही 
l 3 पा और उसने हसकर कहा-“अरे 
[न षर से तुम्हारी प्रतीक्षा 
eek । मेने सोचा था कि तुम 
5 भ छौट आये होगे ।” 
(९९२ 


९५ 
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चंद्रन उसकी. तरफ देख भी नहीं 


खोलने 


वेणु ने चंद्रन के कंघे पर हाथ रखते हुए a 


he तुम तो बहुत sae हो गये 
1! 


वह्‌ वेणु के हाथ को हटाकर कमरे के 


अंदर चला गया । नुते को उतारते हुए 


उसने देखा कि उसकी बुलाहट की प्रतीक्षा 
में वेणु दरवाजे के वाहर ही खड़ा हे । 
चंद्रन ने 
आ जाओ 1” 
वेणु ने मुस्कराकर पूछा-“कयों चंदू, 
मुझ पर तुम बहुत. नाराज हो न?” 


चंद्रन ने सिर को झुकाकर कहा- GT | 
पर गुस्सा करनेवाला में कौन हूं ? भेरी | 


नाराजगी तुम्हारा क्या विगाड देगी ?” 


“झूठ मत बोलना, तुम मेरे अपर 


बहुत गुस्सा.हो ! मदद की आशा से आयें 


हुए दोस्त का मैने तिरस्कार किया थान?”  : 
चंद्रन ने वेणु की तरफ एसे देखा,मानो | 


चंद्रनने अव भी कुछ नहीं कहा बोर. 


सका और वह चुपचाप कमरे zN 
ने लगा । का ताळा | 


r. >. 


अनिच्छुक कहा- “भीतर - 5 


वह उसे जला ही डाळेगा और कहा". . 


“दोस्ती ! ......उसे तो हमारे बीच में से 
मरे डेढ़ महीना हो गयाहै o 


e 


के गर्व से ही उसने एसा कियाथा? 
पर वेण तो पैसे के घमंड म॑पडनवाला 
व्यक्ति नहीं है ........- 
कुर्सी चंद्रन के पास खिसकाकर 
वेण बैठ गया और वह सोचने लगा कि 
चंद्रन की गलतफहमी को किस प्रकार दूर 
करें ? दोनों में से कोई नहीं बोला । वणु 
को लगा कि इस प्रकार चुप रहने से सुलह 
नहीं हो संकती | अतः गला साफ करत 
हुए उसने कहा- चंद्र, में अपने मन की 
बातें बता रहा हूँ। में तुम्हारी तरह बोलनं 
में कुशल नहीं हूँ, तो भी मुझे विश्वास है 
कि तुम मुझे समझ लोगे...।” मिनिट भर 
चुप रहने के बाद पुनः उसने कहना शुरू 
किया- तुम्हीं तो कहा करते थे कि जीवन 
संघर्षमय है और हर व्यक्ति को बर्यपूर्वक 
उस संघर्ष में भाग लेना चाहिये । भ॑ने 
यही सोचकर उस दिन तुम्हारी मदद 
नहीं की कि तुम उस संघषं से अपनी हार 
न मान बेठो ... तुमने अपनी कहानी 
में लिखा है न कि अमीरों की दोस्ती में 
स्थायित्व नहीं होता । 
चूँकि मैंने तुम से पहले 
ही सोच रखा था कि 
| हम दोनों की दोस्तो 
||| की हालत भी वैसी न 
हो जाये, इसीलिए मुझे 


दो सहेलियाँ 
चित्रकार : केनेश 
आर्मिटज 


x 
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उस दिन तुम्हारे 3 | 
पड़ा...” “ त के सति 
लोग मेरे साथी के रूप ३ ग 
वे सव स्वार्थ के वश होकर 5. "गे 
चर हुए हैं; जीवन में एक 
का पाना बहुत kas 
के लिए दोस्ती करनेवाला 
दुलभ है । चंद्रन तुम में यदि 
है, तो फिर मेरे भरोसे रहना 
हैं तुम्हें तो अपनी जगह Tah 
खड़े हो जाने का प्रयल tag 
तुम्हीं a कहते 'थे कि दोस र|. 
| होती 1” यह | 
दन का मन भी हल्ला ह 
अपने साथ लायी हुई पोळी ३] 
खोलकर चंद्रन के सामने रखते हुए को 
कहा- “तुमने बड़े चाव से माँग गए 
वही 'सूट' ले आया jiwa. 
तुम्हें कितने पेसे चाहिये ? " कु). 
Te को खोला | É 
चंद्रन ने संकुचित होकर RF 
नहीं चाहिये ।” वेणु हस EM 
Lan हमारी दोस्ती के तो ३ 
आधार नहीं है। पैसे का तो गा 
मूल्य नहीं होता | “चाहिये या नही 
यह कहकर उसे महत्व की चीज || 
वेण को ऐसा कहते देखकर आ 
विह्वल हो गया और उसने अत "| 
२ बढ़ा दिया | व 
को नीचे गिराकर चंदर के है 
अपने हाथों में ले लिया! _ 


AN 
D> Wha 


CHG FKA 
© 


a 


~> 


T आदि उच्च श्रेणी के प्राणियों के 
| ९१ रीर और इंद्रियों की उन्नत अवस्था, 
[| क्रमिक विकास का परिणाम है । वरत 
| प्रात सुंदर और व्यवस्थित ड्‌द्रियां लाखों 
हि at के परिवर्तन-परिमाजन के उपरांत 
al अहन्य हुई हैं । जो प्राणी इस समय जीव- 
छ| ध्रारियों की निम्न श्रेणी में हे, उनकी इंद्रियाँ 
Mi) ष्य के ताक, कान, आँख आदि की तरह 
th ब्यवस्थित नहीं हैं । 

TI प्राणिशासत्रज्ञों ने उद्भिजों को जीव- 


| बां से अनेकानेक वस्तुएँ और रंग देख- 
| इर प्रकृति की अनोखी सुंदरता का आनंद 
से सकता है, उस प्रकार उदूभिज अपनी 
|| भ्न से नहीं ले सकते । किंतु अंधकार 
| बौर प्रकाश का भेद जान लेना और किस 
8 बोर से प्रकाश आ रहा है, इसका निर्णय 
| कर लेना, जिस तरह निम्न श्रेणी के जीवः 
| पारियो की आँखों का काम है, उद्भिजों 
ह| शै आंखों का भी प्राय: उसी प्रकार का 
है| है। वृक्षो की आंखों की तुलना मनुष्य की 
| गोसे नहीं की जा सकती; कितु इनकी 
{| घे Tera की आँखों से हीन भी 
| aj जा सकतीं । वृक्षों के आँखें होने 
| SR 


"| ळे 


euv 
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केशवदेव मिश्र 'कसल' 


की वात जमंनी के एक प्राध्यापक 

समय पूर्व प्रकाशित की थी । 
आँखों का मुख्य काये क्या है ? बाहर 

की अनेक वस्तुओं के mae का 

ज्ञान हमारे भीतर पहुंचा देना । वाहर के 

दृश्यों को जब हम किसी संकीणं स्थान में 

लाना चाहते हूँ, तब हमें उन्नतोदर काँच का | 

उपयोग करना पडता है। इसी प्रकार जब | 

हम डेंढ़-दो गज के मनुष्य की तस्वीर 

एक छोटे-से कागज के टुकड़े पर उतारना 

चाहते हैं, तब भी हमें इसी काँच का उपः 

योग करना पड़ता है । यह काँच हमारे , 

कैमरे के सामने लगा रहता है । बाहर | 

वस्तु की छोटी आकृति इसी पर पड़कर ' 

कैमरे के अंदर जाती है । हमारी Ha भी N 

बाहर की वस्तु को आकृति छोटी करके 

जब अपने भीतर लेती हँ, तब इसी कोसल | 

का आश्रय लेती हैं। आँखों के अंदर उन्नतो 

दर काँच तो नहीं है; कितु इस कांच ही. 

के समान स्वच्छ तथा तरल पदार्थ है | 

यह पदार्थ आँखों के भीतर उसी प्रकार | 

रहता है, जिस प्रकार कैमरे के भीतर . 

उन्नतोदर काँच । आँखों की पुतलियों पर | 

यह पदार्थ बाहर की वस्तुओं की आकृति 

छोटी करके उन्नतोदर काँच की a तरह E 


ने कुछ 


अ 


use 


R 


aa aus धन्ने न लगे / F 


सभ्यता के नाते, एक जलती हुई सिगरेट « 
फर्नीचर पर नहीं रखनी चाहिये और न « 


उसे किसी सुन्दर चीज से रगड़कर , l 
बुझाना चाहिए। ऐश-द्रे का इस्तेमाल | i 
कीजिए ताकि जहाँ-तहाँ He दाग 
न पड़ें। 5 
$ K 

: A 2 f 

> 7 

पीना और पिलाना उम्दा वात है ॥ * 5 
i 

J 

{ 

1 

x 

7 

i 
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गोल्डन टोबॅको कम्पनी प्राइवेट लि-, 
बम्बई - ५६ 


में, इस प्रकार का. सवरे तडा. सीस उद्योग 


। बब x उन्नतोदर काँच का काम 
ae पदार्थ है ? जमेंनी के एक 
हाण त्री ने वृक्षों की शाखाओं और 

e का विशेष अध्ययन कर 

| a में कई तथ्यों का उद्घाटन 

Es है। लचा के ऊपरी भाग पर जो बि 

| | छोटे-छोटे कोष होते हैं, उनमें से 

; mad कोष एक प्रकार के अत्यंत स्वच्छ 

हे भरे. रहते हैं, जो उन्नतोदर काँच 

sat देता है । इनमें न केवल वाहर के 
lal की छोटी आकृति का प्रतिविम्ब 
तर पहुंचता है, वरन्‌ सूर्य की किरणों की 
को भी उस स्वच्छ रस की सहायता से 
जञकोषो में भर जाती हैं ! इसी गर्मी से 

RIN के ये कोष देखने का काम 

at 


शर करती आ रही थी। 


Te 23-22... 
= ae 


साधारण मक्खियों के सिर के दोनों 
तरफ जो दो बड़ी,-बड़ी आँखें होती हैं, वे 
अनेक छोटी-छोटी आँखों के संयोग से 


बनी हैं। मक्खी की हर ate, बहुत छोटी- 
छोटी लगभग चार हजार आँखों की समष्टि 


है | साधारण खुदेंवीन यंत्र द्वारा देखने से eg 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है । 
तितली के तो इससे भी अधिक आंखें होती 
हे । उसके सिर के दोनों तरफ aE 
होतो हैं, उनमें से प्रत्येक आँ सत्र | 
सत्रह्‌ हजार छोटी-छोटी आँखों के संयोग 
से बनी हे । मक्खियों और तितलियों को 


अपने शरीर-रक्षण के हेतु अपने चारों ओर | 


के दृश्यों को देखने भें इन हजारों आँखों 
से सहायता मिलती है । उद्मिजों के पत्तों 
और aka पर जो असंख्य आँखें हुँ, 
उनका काम भी वही हैं, जो मक्खियों और 
तितळियों की आँखों का है। . 


x { 
| सकड़ियों ana | 
| मान लीजिये, आपकी खिड़की में एक मकड़ी बेठी है । आप क्या करेगे ? शायद 
[Ria दुष्ट और qia जीव है ! और शायद झाड़ू या अखबार से उसे मार गिरा ' 
। लोजिये, आपने अपने एक सच्चे मित्र को निदा और हत्या कर दी। यह मकडी 
amg के कीड़े, जिनमें कई मनुष्य के जबदंस्त दुस्मन होते हे, खाकर आपका 


एक एकड़ यो 
सकड़ियों को ५५० feet पायी 


क्योंकि आप व्हा saku अनुपम गुलाबी | 
Sitar से जगमगा. रहा fll ` 


geri स्मृतिकी तरह लिपटी रहनेबालौ  , 
सुगंध के लिए...अनुपम गुलाबी मी सोले प है. 
स्नान कीजिये | यह केवल इसी लिए बनाया 

गया हे कि आपके रंगरूप के नाज़ उग R.M 
सुंदरता को जगमगा कर सब के बर 

यह पहेली बना दे कि “यह रूपवती कौन l 


CORRS लीवर लिमिटेड ने भीरते मे धन itized by eGangotri 


खुली छोड़कर कोई छात्र 
गुमा जाये, किवाड़ पाटोपाट खुला 
कर कविता का जी धक्‌ से रह गया । 
हकक शब्द जैसे हयर स गिर गया । 
कविता उन्हें चुनने लगी 

दो साल पहले, इसी दरवाजे पर एक 


बे दरवाजा खोलते हुए कहा * आइय 
, भीतर आ जाइय 
विना कुछ कहे-सुने, वह डरते कदमों 


ये भीतर आ गयी थी । धीरे-धीरे ली 
| गी साँस की तरह बेहद हल्की चाल से । 
Bet शादी से पूर्वं उसकी कल्पना थी 


बाहर क्यों खड़ी हो ? अव इस घर से केसा 

| बोच, . .धो डालो इसे। आओ न...” 
| बेकन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी 
| हों । कविता को जैसे भीतर ही भीतर 


छा वहीं पड़ा था. . . जहाँ वह पटक 

गयी थी. . . एक फेंकी हुई लाश ! 
हाथ धीरे से बढ़ गया; लेकिन उसने 
खींच लिया । अब इस चात्री से 
केया सम्बन्ध ? उसका और चाबि- 


me 
© i = 
LT THAN Eai Si 


| जा रका था । सामान उतरवांकर, रवि . 
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राबिन झा gr 


योंका नाता तो कव का ट्ट गया है. > 
खामोश घाटियोंकी गहराई में न जाने वह 


कहाँ जाकर डूव गया हे । हर नयी औरत 


आकर, इसी पुराने गुच्छेकी एक चावी वन 


जाती है. . .इसी से वंध जाती है 
लेकिन वह ? ; 
रवि ने उसकी तरफ गुच्छा बढ़ाते हुए 
कहा था-“ लीजिये, यह चावियों का 
गुच्छा आज से. . .” और उसकी जवान 
लड़खड़ा गयी थी। हाथ काँपने लगा था . . . 


“मुझे लगता है, इस घर में आपको लाकर | 


मैने एक गुनाह कर दिया है । लेकिन आज | 
से यह घर आपका ; 
अचानक ही उसके मुंह से निकल ग्या | 
थाः 11 जीं नहीं : 
चाबियों का गच्छा रवि के हाव से 
went गिर गया था । 


उसने झककर उठाते हुए कहा था- जैसी : 


आपकी इच्छा... ” लेकिन वह सोच 


रही थी, उसके आँचल में प्यार से चावी a= 


बाँधते हुए उसका पति कहेगा- कवित, 


हर माँ अपने वेटे का प्यार, उसका स्नेह, 
इसी गुच्छे में ज | 

कर एक दिन बहू के आँचळमे बॉब जाती 
हे अब से यह घर मेरा नहीं, हम : 


उसकी इज्जत 


| 
र 
f 
S i 
aA are दर ` f 
को श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं 
भरे सभो दांत ज्यों के त्यो हैं। मगर १९४३ में मेरे बीच के 1 
द ऊपर तथा नीचे के-दानों दांत कमजोर | 
मेरी आयु इस समय भे सोचा कि अब तरे गिर जायेगे | ह ण ee : 
५५ वर्ष को हे aw देख! XA उसे इस्तेमाल करना शुरू किया और अब all 
F कहते हुए बड़ी खुझी होती हे कि फोरहन्स ने 
और उन्हे मजबूत तथा Es बना दिया है। Ta m Bl , 
मैंने अपने रोगियों को जव कभी उन्होंने दांतों और ; 
न र Wag! को तरत?) ||| 
| “ मैने हमेशा फोरहन्स के को शिकायत की हमेशा फोरहन्स के इस्तेमाल की सलाह दी है। a 
a वे रोगी हमेशा हमारे आभारी रहे हे । यहां तक कि बच्चे रोगियों ae 
4 इस्तेमाल की सलाह दी है मैं फोरहन्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता ह। हमा दर 
खान में आने वाले बहुतसे लोग अपने बच्चों के लिए फोहन ग || ९ 
इस्तेमाल करते हैं ।? | १ 
; 7 पा rabies प्‌ 
«फ़ोरहन्स के इस्तेमाल से मैंने पहले अपने पिताजी से सुना था [कि फोरहन्स मयड़ों 1 


लाभदायक होता हे । बाद में जब मेरे मसूढ़ों में 

मुझे बहुत लाम हुआ है तब मुझे पिताजी की सलाह याद आ गयो। और ja 
इस्तेमाल करने का निर्णय किया और तव 
से बराबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ? 


दांत के डाक्टर द्वारा 
तैयार किया गया 


rye ee "5227 97 hr ita 


zed by eGangotri ; 


, हमारा है I 

रवि कब का चला गया था 
a उसकी आँखों में अजाने ही कितने 
Beat | 
|| git हाथों कविता ने गुच्छा उठा 
| i खोलकर उसनं देखा, 
हीन बसी की तंसी थीं। उतत 
Gast जो कपड़े धोकर रखे थे, वैसे के 
ang हैं। और फिर उसकी आंखों के आगे 
कितनी ही कटीली झाड़ियाँ उस आयी. . . 
जाही में एक साड़ी उलझ गयी । उस दिन 
4 वार था। रवि घर पर हो फाइल ठीक 
mace था। वह बाहर वरामदे में किसी 


: me 


5) बुरा आया है, मैंने एक साड़ी चुन ली है । 
ca आप भी देख लीजिये ... ” 
| रवि ने चौंककर कहा था-“आप...जब 
'बापन पसन्द कर ली है तो फिर में...में” 
| शोर उसका स्वर काँप गया । वह्‌ उलटे 
SP (रेट गयी । याचना-भरा स्वर उसे डस 
१॥| ग्या उसने एक सबसे रद्दी साड़ी खरीद 
Mister रवि ने उसकी भी प्रशंसा 
Sn कविता का जी जल गया...आखिर यह 
"बनकर भी कि साड़ी अच्छी नहीं है, उसने 
वरीफ क्यों की ? आखिर वह कविता 
कमी विरोध क्‍यों नहीं करता ? क्यों 
| हो गलती के आगे भी हार मान लेता 
A उसको पलकें भीग गयीं । उसने 
|, Gl साड़ी से आँखें gis लीं । 
॥ १९६२ 
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अलमारी बंदकर वह जाने wit 
उसने देखा,कुर्सी पर एक कमीज | और si 
जळ आया, वह भी एक कमीज ही थी । 
काम कर दीजियेगा ?” 

४ क्या ?” 


` कमीज के बटन टट गये हैं, अगर टांक 


देतीं तो बडी... ” 

और एक वार फिर यह याचना-मरा 
स्ह उसे जहरीले सांप की तरह डस 
गया । आखिर रवि अधिकारपूर्ण ढंग से 
उसे आज्ञा क्यों नहीं देता. . . ? उसने 
झल्लाकर कह दिया —" अभी मुझे बहुत 
काम करने हूँ. ... ” 

वह चुपचाप चला गया | बाहर जाकर 
खुद ही टाँकने लगा. . . । कविता अपने- 


आप सुबक उठी | आखिर रवि उससे _ 


भागता क्यों है? डरता बयों हैँ? . . . 
उसकी नजर ' रॅक ' पर गयी । 
सारी किताबें सजी-सजाई खली थीं । 
धीरे-धीरे वह करीब आयी । घूळ की 
चादर में सब के सव छिपे थे. , . शेक्स- 
पियर, कोट्स, निराला, पंत, बच्चन, . . 
रविने उसकी इन प्यारी किताबों को कभी 
झाडा तक नहीं था । 


तभी रवि आ गया । उसे देखते ही. _ 


कह उठा- आप ? .. . आइये, वैठिये 
न. . .” और वह वहीं पड़ी अपनी कमीज 
से कुर्सी झाड़ने लगा। कविता को लगा, 


कोई गर्म-गर्म घी उसके शरीर पर उछाल | 


रहा है | लेकिन वह विना उफ किये, चुप- 


हिन्दी डाइजेस्ट 


` सर्व प्रकार से सर्वोत्तम म्दुलता के लिए ...पत्त 
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l 

m जरा सामने रामदास के 
‘qa! ‘i 

« धर खुला छोड़कर ? 

के चेहरे पर भय की छाया 
| os ४ जी...में...” और 
वि कुछ भी नहीं कह सका । कविता 
; gant वह एक वार फिर दलदल में फंसी 
व रही हैं । उसने बात की डोर अपने 
gia a... “मैं रुपये लेने आयी 


१ | „ आपने क्यों तकलीफ की । मैं वीमार 
| गया, इसीलिए समय पर नहीं आ 
|, . .और उसने रुपये लाकर कविता 
Siac दिये । वह उठने ett, तो 
| जने कहा. . . “आयी हैं, तो कम से कम 


| कविता फिर बैठ गयी । 

@ | रवि रसोईघर जाकर चूल्हा फूँकने 
शि | al उसका मन हुआ, वह रवि को बुला- 
APR अपनी जगह वेठा दे और खुद चाय 
जाये. ..। लेकिन नहीं, अब इस घर से 
(| सका क्या संबंध ? रवि से क्या sar ? 
| तभी रवि आगया-“आप जरा ठहरिये , 
१ अभी पत्ती लेकर आया ।” और 
"४ वाहर निकल गया । कविता को लगा, 
| से बह कोई चाकर है, जो मालकिन के 
| ही बाजार दौड़ गया । वह खोई- 
गई aie से रसोईघर देखती रही । 
Soot कमरा... काजल की 


| 


Pet । उसके मन में फिर कोई बिरहन ' 
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आकर वेठ गयी । बैठकर सिसकने 
और उसे खयाल ara 
दाल में नमक देना भल गयी लेकिन = 
में नमः मूल गयी थी । छेकिन 

रवि ने खात समय कुछ भी शिकायत नहीं 
की । दुसरे दिन उसने जान कर नमक तेज 
कर दिया कि रवि उस पर नाराज होगा । 
मगर रवि जैसे रोज खाता, खाकर आफिस 
चला गया, कोई शिकायत नहीं । छेकिन 
जव वह खाने बैठी, तो उवकाई आ गयी . . 
उसका मन रो उठा, रवि चुपचाप यह सव 
क्यों झेल जाता है ? क्यों नहीं उसे मारता? 
क्यों नहीं उसे वात कहता ? उस पर क्यों 
नहीं अपना अधिकार जताता ? . . . 

और तब वह चावियों का गुच्छा पटक- 
कर कह उठी थी-' मेरा और आपका 
निवाह नहीं हो सकेगा. . . मे अपन घर 
चली जाऊंगी ।” 

रवि ने कोई जवाब नहीं दिया । 

उसे और भी चिढ़ाने की गरज से उसने 
कहा था-“ लेकित मुझे रुपये मिलने 
चाहिये, तलाक के बाद जैसे और 
पत्नियों को. . .” इतना कहकर वह रविः 
के कठोर शब्दों की प्रतीक्षा करने लगी 
थी | लेकिन उत्तर में रवि ने पूरी तनः 
ख्वाह उसके सामने रख दी । न चाहकर 
भी, अपना हिस्सा उठाकर वह दरवाजे के 
पारजाने लगी | उस वक्त भी उसने सोचा, 
रवि आयेगा, उसे stem, एक रोबदार 
पति की तरह आज्ञा देगा कि वह घर छोड़: 

जा सकती है .: - 

त बहू दरवाजेकेपार मी आ गयी 


जाहाँ केवल सर्वोत्तम ही स्वीकार है... 


una लिए मँ की ate 


“पिता पर पूत... ? स्वस्थ, मनचला, हंसमुख ] 
माँ के लालन पालन और शुद्ध स्वादिष्ट भोजन 
के कारण, जिसकी डालडा जैसी सर्वोत्तम सामग्री 
माँ खुद अपने हाथों चुनती है। 
शुद्ध वनस्पति तेला से बना हुआ डालडा केवल 
सुहरबंद डिब्बों में मिलता है ताकि इसकी शुद्धता 
और ताज़गी सुरक्षित रहे । डालडा में विटामिन 
हैं जो बढ़ते हुए बच्चों के लिए आवश्यक हैं । 
शुद्ध स्वादिष्ट भोजन के लिए आज ही aa.» 


'झालडा वनरपति-एक विशेष, शुद्ध चिकनाई 
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| वि ने उसे रोका नहीं । ताँगे तक 
ऑर कर छोड़ गया । ताँगा चलते 
"मेढ. र का थमा तूफान रुक न 
ae पानी की हर लहर कछार पर आ- 
पर सिर पीटने लगी. . . वह्‌ इस घर 
| get वनकर आयी थी; लेकिन भाग्य 
शि | कव का उससे वैर था कि वह 
4 | et वना दी गयी । हर आरत की 
ay re वह भी नारी स्वतंत्रता पर बहस 
eet थी। इस स्कीम! की दाद देती थी। 
हेमे पुरुषों से आगे बढ़ने की योजनाएं 


§ | नाकती थी. . . लेकिन अपने पति के 
£ | र आते ही, जव वह अजाने ही माळ- 
| कत वन गयी, तो उसके अंदर उसे कुछ 
® | कचोटने लगा । एक और ही कविता उसके 
Pate जनम गयी, जो कालेजवाली कविता 
( | ३सवंथा भिन्न थी । जो वराबर यही 
5 | चाहती थी कि रवि उसे siz, वात कहे, 
a) उस पर शासन करे. . . 

तमी रवि पत्ती लेकर आ गया । उब- 


तार की । कविता के आगे बढ़ाकर उसने 
कहा मेरी वजह से आपको वड़ी तक- 
' शेफ हुई । एक तो यहाँ आना पडा और 
| | भर से देर ! लेकिन विश्वास कीजिये, 
¦ | ७ महीने अगर बीमार भी रहूंगा, तो 

। * खय समय पर पहुँचा दूंगा . . .” 
कविता चाय नहीं, विष पीती रही । 
= याली खालीकर उसने कहा-“शाम 


| ह बायी है, अव मैं चलूंगी 1” 


दाती थी,उन पर शासन करने की वाते 


| सते पानी में पत्ती छोड़कर उसने चाय 
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LaSi 


रवि ने प्याली उठा छी । फिर कमीज 
बाइ हुए उसने कहा-“ अगर आप थोडा 
रुक, तो बस-स्टेंड ' तक मैं भी आप 
का साथ दे दू, वहाँ से आप चली जाइ- 
य गा | आजकल में वहीं करीव एक ट्यूशन 


करने लगा हुं | मन को तो कहीं लगाना 
F T 
होगा ग... es 


कविता फिर बैठ गयी । 

कमीज पहनकर रवि चौक गया । 
बटन टूट थ । वह सूई में तागा डालने 
लगा । कविताने सोचा, रवि उसके पास 
आयगा. . . लेकिन वह खुद ही टाँकने 
लगा | कविता का मन हुआ, वह सुई- 
तागा उसके हाथ से छीनकर खुद टाँक़ दे 
एक-एक वटन । लेकिन भीतर का तूफान 
उसे रोके रहा और वह तुफान से जीत 
नहीं सकी . . . जैसी की तैसी वैठी रही - 
मूरत की संगी । 

एक हल्की-सी सीसी... रवि की 
उंगली में सुई चुभ गयी । इस वार कविता 
अपने को जब्त न कर सकी | उंगली से 
खून बहने लगा. . . वह एकदम करीव 
आ गयी - कब से यहाँ हूँ, जरा तुमसे यह 
भी नहीं कहा गया कि कविता वटन टॉक 
दो... मै इतनी पराई हू, इस कदर गैर 
हूँ रवि ?? आखिर तुम मुझसे इतना 
भागते क्यों हो ? क्यों नहीं मुझ पर अघिः | 
कार जताते a 

रवि लॉक पा a SS | 

at आपको मैने बहुत दुख दिय है । _ 
शादी करके मने कितना बड़ा गुनाह किया 
हिन्दी डाइजेस्ट 


- 


है. . .लेकिन मैने आपके Set से कह दिया 
_ डेडी, मेरा और कविताजी का 
क्या मेल ? जमीन और आसमान को एक 
सूत्र में बांधने की कल्पना तो... ' 
उन्होंने कहा था-“ बेटा रवि, में जानता 
हूँ कि. . . लेकिन आसमान और जमीन 
के कारण ही तो क्षितिज है । फिर हमारे 
समाज में, हमारे क्रिश्चियन समाज में 
इतने पढ़ें-लिखे लड़के ही कहाँ हूँ । सभी 
माँ-बाप इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि अच्छा 
वर मिलेगा । और फिर लड़कियाँ इतना 
ज्यादा पढ़ जातीं हैं कि खराब वर भी 
अपनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता 
है. . . रवि, मुझपर बहुत एहसान होगा 
अगर तुम 
५ लेकिन कविता, आप कितनी ज्यादा 
पढ़ी-लिखी हैं. . .आपके पास कितनी ही 
डिगरियाँ हूँ, में आपके इन कागज के टुकड़ों 
से डरता रहा हूँ... में तो सिफं एक मेंट्रि- 
कुलंट किरानी हूँ... चाहकर भी मेरा मन 


"सलाद 


शरतबाव 


लिखना सिखा at!” 


“अभो तुम्हारी उम्र हो क्या हुई है, जो कहानी लिखना चाहते हो | 
चार साल और दुनिया को निकट से देखो और योग्य लेखकों के साहित्य UG 
करो, फिर लिखना ! ”-दरतबाब ने उत्तर दिया । E 

युवक हठी था, बोला-कतु, आपने तो चौदह वर्ष की अवस्था में 


लिख लिया ary” 


“कितु में किसी से पूछने थोड़े ही गया था कि उपन्यास कंसे लिखा 


शरत्‌बाब ने सीथा-सा उत्तर दिया । 


x 
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आग लगा दो भेरी 
डिगरियों में fogo 
कहीं ओफेसरी नहीं की 
फिर अनपढ़ बना दो गंवार ` 
लेकिन मझसे TR प 


इस वार जाने ag, 
रवि पेदा at गया, उसने कविता ||. 
पाश म बाँध fear “सच कविता. 1.1) 
तुम्हें कभी भी नहीं जाने दंग ale 


हिलती काँपती नजरों से रवि को देवा J 


फिर उसकी आँखें आपसे-आप 


उतर जाती 
eni Ua T 


q ~ HA Hana सदार 
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“Maa TS 


ç 


उपन्यास-जैसे अर्थ-गौरव, घटना-बाहुल्य और पात्र-वेविध्यवाला 
आख्यान; खूपांतरकार : मुगनी अब्बासी 


x 


झाए 'मपुर की परम्परा के अनुसार महा- 
देवजी के पीपल की वह शाखा काट 
दी गयी, जो ट्रैफिक कांस्टेवल के सफेद 
हाथ की तरह ताजियों का जुलूस रोके 
खड़ी थी | लेकिन कसाइयों का पंचायती 
ताजिया नियम-विरुद्ध इतना ऊँचा था कि 
उसका गम्बद शाखों से उलझ रहा था | 

शरीर पर लिपटी हुई जामदानी को 
पुरानी अचकन लहराते हुए इनायत खां 
जुलूस से निकले और पीपल की जंड के 
पास खड़े हुए तफज्जुल हुसेन को गह 
निगाहों से देखा । तफज्जुल हुसैन ने अपने 
फीरोजी रंगे हुए मोटी तंजेब के Ba की 
ढीली आस्तीनें कंधों पर HH दीं । वने हुए 
वाजुओं की फडकती मछलियों का प्रद- 
शंन करके नीची धोती को लंगोट की तरह 
कसकर बाँध लिया । पास खड़े हुए लड़के 
के कंधे पर से वारह सेर वजनी बाँका 
फूल की तरह उठाया | लम्वे काले अधेड़ 
थानेदार ने ससस्त्र कांस्टेबल के कान में घुन 
से कुछ कहा । फिर सारी-की-सारी पुलिस 
फोर्स मुसलमान थानेदार के पीछे सिमट- 
कर खडी हो गयी । 

पीपल के नीचे से दुर छोटे मंदिर तक 
सारे मैदान में खचाखच अरा हुआ हिन्दू 
जनसमूह फुंकारें मार रहा था और कलई 


` किया हुआ मंदिर घाघ सेनापति की तरह 
नवनीत ११० 
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'फूला-फूला साफा कसकर ल्पेद | 


rant मसिया पढ़ने लगे बोर र 


निकले और इनायत सा से थोड़े T 
रुक गये | हिन्दू लठवंदों का 
निकलकर उनके पीछे खड़ा हो ग्रा |. 

इनायत खाँ ने अपनी सफेद बई 
हाथ फरा । कंधे पर पड़ी हहं 
चादर खींचकर कमर से ati fy 


वाजें बजानेवालों ने दिलों में बा 
देनेवाली धुन को खूब TR 
शुरू कर दिया । जोगियों के अ 


ललकारा और रेशमी aki 
वास्कटें पहने हुए जोगियों के लडे 


उछलकर मातम करने GHA 
aa दिखानेवाले अपने-अपने a 
के पीछे लकड़ियाँ हिलाते, बते 
तळवारें चमकाते दौड़े ओर झा 
के पीछे फैलकर खड़े हो गये । | 
इनायत खाँ की सफेद मोहे १ 
छोटी-छोटी संतुष्ट आँखें 
तफज्जुल हुसैन पर गड 
हुसैन ने चढ़ने के लिए बहि 
रुमाल में लपेटकर मुँह में दर्ग || 


4 जमा लिये | किसी मनचले ने 
| (ह » का नारा लगाया, जिसकी 


bt अली È दिलों हिला 

ani बड़े-बड़े दिलों को हिल ps | 
| छ परी नारायण गरजे- 
(6, तूत हो चुका खाँ साहब ! ...... अव 
K नहीं कटेगा TT 7 


|, हुसैन ने पाँव उतार लिया और 
॥ ara देखा । इनायत ने झांति- 
॥ ge ERT कहा:- 
| “ ८ पीपल तो au चौवरीजी !” 
ग ५ नहीं कट सकता...... ” चौधरी की 
ef आवाज फट गयी । ; 
| "तो ताजिये नहीं उठेंगे ।” 
४ न उठें!” 
| §फ़र ताजिये रख दिये गये । उन्हे 
i; ae RPP 
my erate हिन्दू मजदूर वीडियो पीने लगे | 
| ल्ानचेवाले भागकर उस मस्जिद के नीचे 
| आ गये, जहाँ दूर खड़ी औरतें तमाशा देख 
गत Gt यीं । भड़कदार कपड़े और खनकदार 
| उवर पहने चमकती-खनकती औरतें मिठाई 


रों के चौधरियों ने ताजियों के आस- 
ag पस लाठियों का घेरा बना लिया और 


| सायत खाँ के मुंह से कफ जारी हो 
३4 TU हाथ-पैर काँपने रगे । कमर के 
ARG गाँठ मजबूत की और. हूम्बे- 
| शे खग रखते भागे और मटियाळे फाटक 


y ee 
: 3 ER e 
a aR RA 
= 


कर दी । बीमार शेख ने हाथ रा 


किया । औरतें छिप गयीं । इनायत खाँ ps 


TR TUG बंदर पहुंचे। बेस ने वी... 


तकलीफ से अपने को उसारा और' गाव- ` 


तकिये में कोहनियाँ गाड़ दीं 

चौधरी इकवाल नारायण ने ताजिये 
रोक दिये हैं ।” इनायत खाँ ने खड़े-खड़े 
वार किया । TA 


cs I» 


“ कसाइयों का पंचायती ताजिया अगर 


दो-चार अंगुल और ऊँचा हो गया, तोक्या | 


जुलूस में नहीं चलेगा ?” : 


“ इकवाल से कहो-मैंबमी मरा नहीं... 


ह Peri पीपल कटेगा ।” 


इनायत खाँ के जाते हो नौकर दोड़े | 
लगे । बंदुके निकाली गयीं । सिपाही कील * - 


काँटे से लैस होकर ड्योडी पर लगी हुई 
फीनस कें चारों ओर घेरा डालकर खड 


हो गये | कहारों की कतार प्रतीक्षा कने | 


AN AS 


लगी 1 शेख ने लेटे-लेटे पाजामा वदला । _ 
बैठे-बैठे. अचकन पहनती | अपने हाथ से . 


पल्ला चुना और सिर पर रख लिया । 


रणवीर चे धीरे-से उनके पाँव में जूता | 


पहना दिया | रामसुख और लक्ष्मणदास ने 
पोळे हाथों से सहारा देकर उन्हें उठाया । 
लेकिन पिडलियाँ काँपने लगी । शेख ते दो 
कदम घसीटे, फिर गर्दन हिलायी ओर 
खड़े हो गये । इशारा पाते ही नोकरों ने 


मसहरी पर लिटा दिया । छेते ही सॉस . 
धौंकनी की तरह चलते लगी | मतका ढळ | 


PS आदिमियों ४: Bt पर l र औरतें pasi न 
F ने अंदर शेख को खबर गया और हुल्लड मंच गया । 
RR ia pa हदी arie 
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पुकारने लगीं । फिर परदा हुआ | 
सैकड़ों चारपाइयों को निगल जाने- 
चाला आँगन आदमियों से भर गया । 
हकीम गुलाम हुसैन दवाओं से लदे-फंदे 
आये | थानेदार इलियास ने अपने काँपते 
हुए हाथों से बैदमुश्क का चमचा शेख के 
मुँह में उड़ेल दिया | शेख ने आँखें खोलीं । 
तैरते हुए दीदों को थामकर अपनी इक- 
लौती संतान, अपनी तीसरी पत्नी की एक- 
मात्र निशानी जमील को देखा, जो उनका 
पाँव पकड़े बैठा था । आँखों के कोने पानी 
की लकीरों से चमक उठे | फिर चौवरी 
इकवाल नारायण हाँफते हुए आये और 
उनका दूसरा पाँव गोद में लेकर वेठ गये । 
शेख ने इकबाल नारायण को देखा और 
कमजोर आवाज में बोले-“ यह क्या है? ” 
“ कुछ नहीं चाचा......” 
“ ताजिये...... क्यों ...... रख ...... दिये 


“ कहाँ रख दिये गये ताजिये ! यहाँ से 
जाते ही उठवाता हूं । आप आराम कीजिये।'' 


“ इनायत......खाँ...... ” 
“ चाचा, इनायत खाँ झूठे है ....., 
फसादी हं..... भला ताजिये भी कोई 


रोकने की चीज है ?” 
` फिर चौधरी इकबाल नारायण उठे 


` और अपने मुसलमान सिपाही को हुक्म 


दिया कि [पीपल कटवा दो, वाजे बजवाओ, 
सख चाचा को विशवास हो जाये | 

= ~ as 

' हकीम गुलाम हुसैन नव्ज' पकड़े बैठे 


ये चौधरी इकबाल नारायण का सिपाही 


नवनोत ११२ 
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रईस झामपुर 
टूट गया । Ta Tg 
_ वाजे एक वार फिर रुक 1)... 
न 7 eu मचा आहार Ti 4 
ae पढ़ने आयी थीं, de ३ + | 
लगीं । पीपल की ae ted 
लेकिन जुलूस उजड गया | ति | 
थियों की तरह सिर झुकाये नित 
पर से होते हुए बारह वजे रात ३, 

दिन के दो ही वजे दफन हो गरे 
ओर आदमी दौड़ने लगे । । छात्र 
रईस मानिकपुर, फाटक के निकर 
अद्धे से फाँद पड़े और शेख के जगा 
पहुँचते-पहुँचते कई वार ntr 
कई वार सिपाहियों ने उठाया । भि 
का हाथ चादर से निकलकर मह पग 
लिया और चीख मारकर १ 
कमर टूट गयी ।” और 
वेहोश हो गये । 


वढ़ते-बढ़ते स्कूल के अहात 
आदमी शेख को मिट्टी देते T 


था | लेकिन शेख अपने 
उनकी शेरवानी उसी 


a ठाकुर आ गये | शेख 
| लर ते रहे । फिर 
ह सदगुर से लिपट गये । 

| ` „ नज बावन वरस का साथः छूट गया 
| n 
at आज जोड़ा SAS गया ' 
> व चीखते रहे और रोते रहे । 3 
| फिर चौधरी इकवाल नारायण ने 
के sat को छुड़ाया । शेख नहलाये गये । 
भि उव उन्हें कफन पहनाया आ रहा था, तव 
है| ठाकर ने लाला सद्गुरु का याजू पकड़कर 
lap am इसकी शादी के कपड़े भी हम 
J ada पहनाये थे । आझो अब at 
| कफन भी पहना दें ! ” 
4 ज्ञामपुर की मस्जिद से झामपुर के रईसों 
' के कब्रिस्तान तक दो मील का कच्चा 
| स्ता आदमियों से बजक रहा था । सारे 
| रास्ते ठाकुर भारतसिह, ताल्ळूकेदार सतरख 
| बोर लाला सद्गुरु नारायण, रईस मानिक- 
| एरने कंधा नहीं बदला | 
E > 5 ५ 
| गम की घटा वरसकर खुली, तो नये 
pe आकाश पर यहाँ से वहाँ तक 
भविष्य का इंद्रधनुष फैला हुआ था | शेख 
के चेल्हुम के बाद जमील अपनी माँ की 
sih सुनी बादामी कलाइयों के हार अपनी 
: i A rer _ आहिस्ता-आहिस्ता 
A I अपने कमरे में आ TAT | 
Er 5२ ठंडी पतलूनों और गरम शेर- 
के अम्बार को संदुकों में कैद करके 
| ¬ तालो का पहरा लगा दिया । उन 
१९६२ 


| 


११३. 
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अब भी उस भविष्य की वशारत' 
आ रही थी, जो वी०ए० की सरहद के पार 


खड़ा था | थोडे दिन पूर्व जिस प्रकार उसने | 
अपने बाप को कब्न में उतारा था,आज उसी 


प्रकार इन कागजी लाशो को 


दफून करके ` 


वह्‌ अपने हाथ झाइता नीचे उतर आया | | 


आषाढ़ भर चुका था | लेकिन आकाश 


नीले शीशे की चादर की तरह तना खड़ा | 


था । सूरज इतिहास के जब्र की तरह बे- 


गुनाह इन्सानों पर वरस रहाथा | वह देर 8 | 


तक दीवानखाने के कच्चे लम्बे ठंडे दालानों 


में टहलता रहा। फिर विना गागल्स लगाये, _ 


विना हेट लिये वाहर्‌ निकल पड़ा । फाटक 
पर चिलम पीते सिपाहियों ने लपककर 
लाठियाँ उठायीं । लेकिन 'भेया ने 
हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया । सड़क 


पर मुड़ते ही मिठाई और परचून की दुकानों | 
पर बैठे हुए व्यक्तियों में से किसी ने सलाम 


के लिए दो अंगुलियाँ न उठायीं । वह सिर 


झुकाये अनजान-सा गुजर तो गया; लेकिन | 


अनुभवी हकीम की तरह Sak की 

बीमारी खोजता रहा । वह सोचता रहा _ 
उन व्यक्तियों के बारे मे,जो शेख के जीवन . 
में उसके कुत्तों को चुमकारत और मुंह 
सुखाये उसके चेहरे को पढ़ा करते थे | 


अब वह अपने खेतों में आ गया, जहाँ 


उसके नौजवान नौकर कडकती धूप में 


क. पळ 
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Sue 

क्यों कि इसके UN mati 
AN ८८८८८८2 

| द्दे दूर | | बुखार कस 
mmk 

[दरप मे की | ESEI 

घबराहर में कमी Z | तबीयत में चैन | 

किक 


एनासिन' अपनी दवाओंके कारण ज्यादा असर करती 
है और हर तरह के दर्द के लिए बेहतर है । जसे कि 
सिरदर्द, सर्दी - जुकाम, दाँतका दर्द और रगपुद्दोंका 

दर्द | 'एनासिन' बुखार घटाती है, और इस तरहसे 
आपकी घवराहट और बेचेनी दूर हो जाती है। 
याद रखिये | एनासिन की दो टिकियां हर तरहका 
दर्द दूर करनेके लिए बेहतर हैं । 


NN 


दो टिकियों का दाम 
सिर्फ़ १३ न. पै. 
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3 कच रहे थे । बाईस वर्ष के जीवन में 
पहली बार अपने खेतों की निगरानी 
था । बूढ़े सीरवानों ने हाँक 

और पास के गाँव से पलंग, छत- 
॥ ट्या, पंखे, इ और शरवत के चमकते 
5 ss और ठंडे पानी के गागरे चलने लग । 
l पर पलंग पड़ गया, ऊनी कालीन 

| छा दिया गया । एक सीरवान छतरी 
| नकर खड़ा हो गया आर कई आदमी 
| और शरबत लिये 43 रहे । लेकिन वह 

q ta, 


के 


| एक मेंड 


| चिकनी और ठंडी मेंड़ों पर टह- 
| त्ता रहा | फिर रामसुख ने अपनी आधी 


| ठो, बीड़ी वुझाकर कान में लगा ली और 
| उसके पीछे-पीछे चलने लगा । 

a u भैया lu 

aoe | 


177 


“ जलपान कर लेओ आप 
| मझे नहीं है!” 
| “मुझे इच्छा नहीं है ! 
` “¢ यही रीत है मालिक ! ” 
; 1 रीत है 2” 
| Sat माल़िक ! ......आप पहली बार 
अपने राज माँ आये हो ।” 
$ u राज PEH 
LAM... AR छोटा हो, चाहे वडा, 
राज राजे है 1” 
उसने गर्दन हिलाकर आश्चर्यं प्रकट 


| और दो घूंट दूध मिला हुआ गुड़ का 
वेत पिया और दो दर्जन कुल्लियाँ 
Ta हुता हुआ अपने गाँव भटारा 


| नी हे सफेद वालों से भरी छाती छुपा 
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झामपुर और उसके आस-पास की | 
सारी राजनीति पर शेख Sa 3 
था, जो झामपुर की तीन हजार की आबादी | 
मे सबसे अधिक चौधरी इकबाल नारायण | 
और इनायत खाँ को खलता था | चौधरी 
इकवाल नारायण जिस प्रभाव और 
विश्वास को रुपये से खरीदना चाहते थे, 
उसे इनायत खाँ अपनी जाति के बहुमत | 
के कारण हथियाना चाहते थे । थोड़े ही | 
दिनों में हिन्दुओं की अधिकांश समस्याएं .. 
चौधरी इकबाल नारायण की बैठक में | 
और मुसलमानों के मसले इनायत खा | 
की चौपाल में तय होने लगे । इसके वाव- | 
जूद दोनों के रास्ते में शेख की पुरानी _ 
चोखट की परम्परागत बुजुर्गी पहाड की . 
तरह खड़ी थी । दोनों ने उसे दहा दनेके 
लिएकमरकसलीथी] 2 

जब जमील घर पहुंचा, तो देखा मुंशी | 
कसाई का बेटा तेवर बिगाड़े खड़ा है, रसू _ 
लन बुआ ताम्वे की प्लेट मेंगोइत लिये वड- 


न. 


पान SN हि 
बड़ा रही हैं और अंदर आँगन में अम्मी 


©’ 


बरस रही हैं-' अभी तो जन्नती का कफन 


a गंगे गोइत... जव हमारा | 
तो हम नहीं खायेंगे गोश्त. wi 


Daga 


È 
: देखते ही ह NEE 
जमील को देखते ही बुआ aa ‘ 
“ अय भैया, घंटों बैठे रेरे भीख जसी | 


è 
। 
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क प्रायः सभी Weer 
BGT में TACT है। 


निपुण विशेषज्ञो द्वारा विशेष तौरमे 
तय्यार mg ऊन! अपने विभिन्न 
आकर्षक रंगों और प्रकारों मं. स्रो, 
पुरुषों और बच्चों के लिए समान सा 
से उपयोगी 'है। यह धोने म 
सरल और पहनने में टिकाऊ है। 

इन्हीं सब बातों ने मिलकर वंगाह | 
की ऊन को देश भर में प्रसि इ! 
दिया ह। | 


दि बंगाल नेशनल टेक्सटाईल मिल्स लि" | 
८७, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकतता-१३ / 


Ye AN 
4 w= Ns: TG 
हरे, तब यह 7 yi 
> D ED NESS 
> दड बाल. < NX 
# ‘ < 
> bi 
zl 
sin nn Em > 
ae SSS 1 IX 
qa “SN SQ k 4 
ज्जने डो श्यः कोरः 
TES SEL 7” | x ३ ९ 
sae 
` am . 
mae का अकार. १४ AS 
= 2 xe Dan 
रामयत्न 3 NAAN 
— ae Sn. टि 3 
उन ~ = = q 2 
qa! TES STAN SES 
= 5 2 
We oe दाचा CSS Sa 
मियां से पान दका स्र $ SI 


| ae 
gone ae रे रर 7: 
< 
Lu M 


i meer È | 


को पर z 
[इर्‌ : 
. - - = 
चिकवा (कताई | पारे SES SE 
| न = 
नो नम चत गज्या पापा पायाच ti, 
ता ia 3S नला. तना ऊफायतन हे १ 
5 ड्‌ 
PRR 3. 
उचच ४६ का Es a5 
लगाया जा Ss MS Me) aa NG 
| आर कार ST TE का 


| विभिन्न dist पर रकाना करक्ते इच्न दिया 
हि आदमी सम्भचळर => 
बुद मटारा के आदारियों को वरले चला! 
भटारा और उसके किसानों नें ER 


आवादी 


|; 
| | 
itl 
13 s|, 


— दिलों कोः ~ ~ — 
उनके (ei को जीत लिया था । 


| शोपासियो के यहां डके को चोट पानी पीते 
| रोल की निंदा 
E. पुर से कोई एसा नहीं था, 
Es “ASN सके कि शेख ने कभी 
3 खाया है | इसके बदले में 


As 
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NON aye ay अ 


MAE iii 
उवर की तको ate ane 
भरहर धा fi गुआ भागे भी की के । 
Sei aa थी कि शेन क 15 भगतन कक 
पासी उठत धे और वती कीला होते 
के RAY गन aaa कळ s | 

: NU अपनी जाति का वका ककत 
पूर्ण व्यक्ति वा । वद बैल के कहर क तार 
ISIN पर शागत कत्ता आ । कल fi 
भौत का राब ज्यादा अतर ana के दाद 
रामसुख पर ही पा शा कोर aay सतर 
सुस deiz, अपनी सत्ता कौ 
वापस लाने के दि माके की तक है था । 
अब वह बड़े इंतजाम के करा । 

मुंशी गोइत की दूकान तो स्वाक्षरी 
में लगाता था, उसका असली व्यापार था 
आस-पास के इलाके मे खळे खरीदना ऑर 
कलकते में मौदा करना । कसाड्या ऋ 
चौधरी तो था ही, अव हज करके आमन 
पुर के प्रतिष्ठित लोगों में सम्मिलित हो 
गया था | इनायत खां से उसका वरावरी' 
का सम्बंध था और चौधरी इकबाल नारा- 
यण से लेन-देन | TT के जीवत-भर aT 
रहा | उनके मरते हीं! च्ामपुरः के इकछोते 
हाजी ने पर-पुरजे निकाले! सामाजिक 
प्रतिष्ठा के लिए ara रीफ में पुळाव . 
की देगें पकवायी भोर मुह्रंम में शक्कर क. | 
शरवत की सदील SATA 1 | |. 
मुंशी जोरों एर जा स्हा था कि. वढ 
ने यह खबर सुखाय ॥ उसने तुरंत:अळगनी" 
से लम्बा कुर्ता SIRS Teh TÅ 5 


HAMA AR ' 
or 
angle aa 
का प्रतीक 


अशोक 
नई दिल्ली 

पूर्णतया वायु अनुकूलित 

३५० से अधिक कलायुक्त सुसञ्जित कमरे 

प्रत्येक कमरे के साथ 'शावर' सहित 

आधुनिक mag 

हरेक कमरे में टेलीफोन व रेफरिज़रेटर 

विभिन्न प्रकार के भारतीय तथा 


विदेशी भोजन 
० तैरने के लिये सुन्दर ताल 


= 
eoo 2202844 A 2 
: (D n pe S oe os oe oo gs * 
Pats SEE ER EEE 
À य न ह $ ह न aan 
=F CEE CE EEE EEE EEE 


भारत का महानतम्‌ Asian होटल 
देलीफोन-३०१११ (४० लाईन) 
तार का पता-अशोका होटल 
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i का. साफा बाँधा और 
2 ai र oes की. ओर चल 
al मोर्चा बताकर चौधरी इकवाल 
| से साज किया.। फिर दुकान पर 
र उसने अपने भाई-वंदों को उक- 
\¢ u जमींदार चौधरी इकवाल TRT- 
एमी है; मगर वेहमसे कभी चार आने 
araa नहीं माँगते | फिर जमील मैया 
[gad सुरखाव के पर लग हू कि हम 
(रे जहत में तो रुपये सेर बेचें, लेकिन 
बहा चार आने सेर फेंक आर्य?” 


नि 


इए फिर अपने काम में व्यस्त हो गये । 
इ व्यस्तता में पेशेवराना ईर्ष्या और 
* | शाई-वंदोंकी आपसी फूट का भी हाथथा । 
| रामसुख के ‘at’ पर पहुँचते ही 
jad ओर से आदमी गिरने रूगे । जव 
' | tga को विश्वास हो गया, तो वह सिर 
। | एमुर्‌ठा वांधकर और सात हाथ का लठ 
| षे पर रखकर दृढ कदम रखता “भैया” 
४१ | सामने आया । इससे पहले कि वह सलाम 
६0 | क, भैया गरजे- 
se) 3 wga |” 
3 1 u मालिक Qn 
| “पककर लाओ मुंशी के बच्चे को ।” 
और रामसुख भागी हुई बकरी की 
| समु को बाजू से पकड़कर ले आया । 
: | a sel watts ने चमकने की कोशिश 
को ns देखकर बुझ गये | 
“aa 3 ad का हुक्म हुआ | 


मुंशी की वात सवने ध्यानपुर्दक सुनी ;- 


११९ 


5 
„ सुशी वांधे जाने लगे, तो उलझ गये । 


देर में मुंशी म्बे हो गये । फिर मुंशी | 
दुकान भंगियों में वाँट earn 


फूंक दिया गया | बेटे-भतीजे ace 


में छिप रहे । फिर एक छोड ने मुंशी को 


गठरी वनाकर उठाया और उसके तरवाहे 
में पटक आया | 

चौधरी इकवाल नारायण और इना- 
यत खाँ कमेटी कर ही रहे थे कि रामसुल 
साइकल के पीछे बैठकर थाने गया और 
भैया का खत थानेदार के हवाले किया | 
थानेदार ने खत पढ़ा और घोड़े पर सवार £ 
होकर झामपुर के फाटक पर उतर पड़ा । & 
चौड़ी हट्टी और लम्बे कद के सुखं सफेद | 
जमील मियाँ ने पाजामे की चूड़ियाँ ठीक 
करके मखमली जूता पहना ओर नवार्बो, | 
की तरह प्रकट हुए । आते ही मुगा कटवान १ 
और कढ़ाइयाँ चढ़ाने का हुक्म दिया और | 
थानेदार से इधर-उधर की बातें गुरू कर दी। 

जव कायस्थ थानेदार AM और पराठे 
खा चुका, तब जमील ने मतलव की बात 
छेड़ी | थानेदार सुतता रहा और मुस्क 
राता रहा । फिर शाम को कुछ कहे बिना 
घोड़े पर सवार होकर खाना, हो गया । 

रात चढते ही कोलाहल हुआ । पता 
चला कि मुंशी को थानेदार बाँध छे गये । 
जमील का जी चाहा कि जोर से कहकहा 
लगाये कि चौधरी इकबाल नारायण और 


इनायत खाँ दोनों के कानों के परदे फट 
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A तक वह पकड़-धकड़ मची 
| दार सारी बस्ती लरज गयी । 
i @ fe 2 x 
| याल पानी रुकने का नाम ही न 
3 था| सड़कों पर नहरें चल रही थीं । 
| = अरां भूड़ें पकड़-पकड़कर अपने घर 
3 जाते | आखिर मंदिरों में कीतेन हुए, 
अजानों से गूंज उठीं । तव कहीं 
 उल्हाहअल्लाह करके चौदह दिन बाद 
(पकी सूरत दिखाई दी ! धूप निकलते ही 
आदमी इस प्रकार विळबिलोकर निकल 
पड, जैसे चुनाव के दिनों में ळीडर निकलते 
| = और मकानों की मरम्मत का प्रवंध 
इसे लगे | रामसुख ने भेंथा को राय दी 
कि बाँस, GST, पतावर, भूसा और झाँकर 
बगर कायदे सें बेचा जाये, तो हजार-डेढ़ 
| हजार सें कम का नहीं हैं । भेया ने सुना 
बौर देर तक सिर झुकाये टहला किये । 
| फिर झामपुर से भटारा तक सारे जरूरत- 
Ram के नाम लिखे गये और खड़े-खड़े 
| सव कूछ वाँट दिया गया । आधे दिन में भैया 
का नाम वॉस पर चढ़ गया | शेख को मरे 
| बरस भी नहीं बीते थे कि झामपुर और 
| बापास के सारे मामले भैया ( जमील ) 
| $ दीवानलाने में तय होने लगे । 'चौधरी 
| ह फिर चौधरी इकबाल नारायण और 
i ae खाँ होकर रह गये । 
A यी, तो हमेशा की तरह 
! के मेले का प्रबंध हुआ । रेल्वे लाइन 
म ठाकुर साहब सतरख और 
सदगुर, रईस मानिकपुर के खेमे लग 
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गयं ओर आबाद भी हो गये; छेकिन बीच | 
झामपुरवाले प्लाट : 


देकर झामपुर भेजा और भैया ने 
बाबा के डर से विवश होकर उसी समय 
तम्बू रवाना करने का हुक्म दे दिया | 
दूसरे दिन चार ae जोते गये ओर भैया 
अपने नौकरों के साथ सवार हुए | पड़ाव 
पर उतरत ही दोनों शिविरों में कोलाहळ 
मच गया कि झामपुरवाळे भैया' आ गये | 
ठाकुर भारतसिह मसहरी पर गावः 
तकिय के सहारे पैरों पर अल्वान डाले लेटे 
थे । उनके पास ही आरामऊर्सी प्र छाला | 
सद्गुरु बैठे पेचवान गुडगुडा रहे थे । दोनो 
ने दुआएँ दीं । फिर इस देरी पर मोठे स्वर 
और कोमल शब्दों में डाँटा । 'झामपुर- 
वाळे भेया' बच्चों की तरह भोला-भाला | 
चेहरा झुकाये सुनते और मासूम आँखों \ 
पर लम्बी लम्बी-पलक झपकाते रहे । 
थोड़ी देर वाद में मानिकपुर के खेमे में | 
लाला वावा और जमील मेया खाना खा 
रहे न 
“ नमस्ते !' 
जमील चौंककर पीछे मुडा और उषा 
को देखकर दंग रह गयां । वह छोटासा | 
घंघट निकाले उसी प्रकार खड़ी रही । 
० क्यों लाला, उषां के विवाह में तो 
भैया आये नहीं थ । 
1 नही. q छट्टियाँ मनाने नैनीताल गये ; 


थे न।” लाला ने हाथ रोककर उत्तर दियी 


वनस्पति और इसके जैसे ही दूसरे स्निग्ध पदाथे दुनियाभर में इस्तेमाल किये जहर i 
उन देशों में भी जिनकी रहन-सहन ऊँचे से ऊँचे दर्ज की है। tans, ara} 
अमेरिका जैसे देशों में जहाँ मक्खन बहुतायत सें होता है वहाँ भी इन्हीं fer eta 
माँग दूध से बननेवाले स्निग्ध पदार्थी के मुक्कावले | 


दुनिया के सामने वनस्पति आने से पहले रसोई 
पकाने के लिए सिर्फ़ जानवरों की चीं, दूध के वसे 
स्निग्ध पदार्थ और वनस्पति तेल उपलब्ध थे। 

"जानवरों की चर्बी और दूध से बने स्निग्ध पदार्थ 
तो बहुत ही कम मिल पाते ये। जहाँ तक तेलों की 
बात है एक तो ये पतले होने के कारण असुविधा- 
जनक होते हैं, दूसरे अशुद्ध होते हैं और फिर इनमें 
विटामिन भी नहीं रहते। इसका नतीजा यह हुआ 
कि रसोई पकाने के लिए दुनियाभर में एक ऐसे 
स्निग्ध पदार्थ की खोज होने लगी जो सस्ता, 
पौष्टिक और गाढ़ा हो। इसी विश्वव्यापी खोज 
का फल है... वनस्पति! , 


बनस्पति शुद्ध, गाढा, गन्धरहित और विटामिनयुक्त 
बनाया हुआ वनस्पति तेल ही है। शुद्धीकरण द्वारा 
कच्चे वनस्पति तेलों में आम तौर पर पाये जानेवाले 
घिनौने चिपचिपे तत्व, मैल, ANA एसिड? 
और रंग को दूर किया जाता है! तेल को जमाने 
की विधि (हाइड्रोजनेशन) से पतला तेल गाढ़ा हो 
आता है और ज्यादा दिन अच्छी हालत में रहता 
है। गन्ध निकालने की प्रक्रिया द्वारा तेल की बुरी 
गन्ध और बुरे स्वाद को दूर किया जाता है। और 
विरामिन मिलाने से तो वनस्पति आम वनस्पति 


Ret से कहीं. अधिक और दूध से बने रिनरध , 


पदायों के सामान दी पौष्टिक बन जाता दै। 
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में कहीं ज्यादा है। 
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खाद्य-पदार्थ है! यह हमें गेहूँ गौर चार १० 
बले में दाई गुनी शाक्त देता है। गैर १५९ 
वक़्त यह इतना साफ़-सुथरा, ताजा My 
मिलता है मानो अभी-अभी काराने ऐश 
वनस्पति के हर ग्राम में di 
और आँखों की रक्षा ul 
भरपूर मात्रा में रदता हैं। | 

अधिक जानकारी के तिर 


इस पते पर लिखिए: E 
दि aret मैलभर | 
इंडिया हाउस, फोरे da 


| 


दका विवाह भी शेल साहब ने 
| याया! करो दूसरी ... अजीव 
|| «gat बाते a 

3 1” 


बोर झड़की खाकर अपनी आँखें 
gat दूसरी ओर चली गयीं । चाची 
के इस वाक्य ने वातावरण की चहल- 
ge को डस लिया था । उषा पूड़ी की 
| gat लेकर आयी । जमील के इन्कार पर 
ऐसा आग्रह किया कि उसे लेनी ही पड़ी । 
बार उसने उषा को निगाह भरकर 
दा; परंतु उन काली, बेझिझक, गहरी 
| आंबों के सामने न टिक सका और सिर 
निवाले बनाने लगा । 
“ (अर लम्बे चाँदी फे थारू से बीड़ा 
| छाकर उसने फिर आँखों को देखने की 
| याज्ञा दी । फिर चाची आ गयीं । लाला 
Dart छोलदारी में आराम करने और 
| हुका पीने चळे गये | उनके जाते ही चाची 
| ने संतोष की साँस ली । अपनी दर्जनों 
: k | बोमारियो और लाला के चिड़चिड़ेपन 
al का रोना रोकर उषा के प्रसंग पर आयीं, 
| वो पुरा चेहरा खोले शांतिपूर्वक बैठी थी | 
| ` घराना बड़ा अच्छा है बेटा...लड़का 
१5) भी सभाव का अच्छा है ... वैसे तो फौज 
| मसव होते ही हैं wom .... विलायत 
| इन गया है आजकल .... तुम्हारे बाप 
| भ खबर सुनकर कंसा-कैसा बिलखी थी 
| खा; मगर आने नहीं दिया उन लोगों ने 
IT वरसी के समय उसके विलायत जाने 
| आन पडा .... अरे यह समझ 
| १९६२ 
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लो बेटा कि जिसको आना कहते है वर ती: 
अब आयी है उषा 1? र 

“ माई, अव भैयाजी को आराम करने. 
दो । अपनी बातें तो मैं खुद कर लंगी इनसे ।” 5 

“ अरे तु होगी लेफ्टिनेंट की बीवी तो 
अपने घर में होगी, मुस पर वावा की तरह 
रोव मत झाड 1” 

फिर वहाँ से उठकर जमील अपने 
शिबिर के दूसरे भाग में आया, जिसके 
दायीं ओर कॅनवास की दीवार के पीछे 
लाला चाचा का जनानखाना थाः। वह 
पलंग पर सदा की भाँति लेटा; लेकिन 
नींद सदा की भाँति नहीं आयी । वह देर 
तक करवट बदलता रहा | 

औरत के विरह सें उसकी रातों ने 
कभी तारे नहीं गिने थे । उसके जीवन के 
किसी क्षण पर. किसी औरत की ऐसी 
छाया न'पड़ी थी, जो स्वृप्नो के दीप जलाती 


-है; जो आरजुंओं के गुलाब खिलाती हे । 


लेकिन आज जव वह अपने मन at Te 
कने से बचानें के लिए उन खेतों की कल्पना 
करता, जिसमें उसका गहं .लहलहा रहा 
था, तो किसी मेंड से उपा seat और खेतों 

की हरी पृष्ठभूमि में अपनी तरबूजी साड़ी 
और सुनहरे बदन का झुमकड़ा इस. अदा से 
दिखाती कि जमील की आँख झपक जातीं 1 
दिल at मिट्टी से सहसा उग आर्नवारू _ 
शर्मनाक और मुंहजोर विचारों को वह 
नैतिकता के.चाबुक,से.मारकर ठंडा करता . 
और अपने. RAA Fel की कल्पना 
बांधता, तो उनकी KT पर रखे हुए 


क्र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- Sena 


vient, >. 
an tata, 


(i şi FA 


J 


अपने सारे परिवार के कपड़े घर में घोइये...कमीरजे, चोलियों | 
बच्चों के वस्त्र, तौलिये, सभी कपड़े ! अपने. सारे परिवार के कपड़े स$ 
से घोइये ! आपके सभी कपड़े अत्यंत आसानी से अपूर्व सफ़ेद we 
Bat, क्योंकि सफ़ेमें धुलाईकी अधिक शक्ति है। आज ही सम आड 


AD dank अपूर्व सफ़ेद grit, | | 
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परदा फड़फड़ाता और उषा 
आँखें उस पर तड़पकर गिर 
अपनी नयी शेरवानी का IG 
मन से विचारों को झाइता और 
कच्चे वेगले के वारे में सोचने 
तो उसमें बिछी हुईं चित्रित मस- 
मखमली बिस्तर से उपा ATST- 
उठती और अपनी सोने की ठोस 
चमकाती, मुस्करांती गुजर जाती । 
तड़पकर उठा और शामियाने के छोटे- 
१ आंगन में बिछी हुई ठंडी चसकोली धूप 
KG लगा .....- FIOM रहा | 

i होते ही मेलं ने दुसरी करवट 
"हो मील-भर के क्षेत्रफल में कोई लाख डेढ़ 
ae इत्सानों का समूह, छोटी-सी झील में 
taka at तर्हा कळविलाने लगा। 


Fat की बस्तियाँ जगमगा उठीं । सिनेमा, 
| नोटंकी, नाटक, तमाशे और गुप्त रोगों की 
"गेपधियो का विज्ञापन इतनी तेजी से 
| हने लगा कि उसका जी चाहा कि कानों में 
| ५ भेयाजी का बुलावत है 1” 

| एक बनी-उनी महरी चटकती-मटकती 
pat और घंटी-सी बजाकर चली गयी | 
चाची चोके में काला कामदार शाल 
| 86 पीतल का बड़ा-सा मंदिरनमा पानदान 
| छे वेठो थीं । उनके पहलू से लगी जाफः 
Wit साड़ी पहने उषा बैठी थी । उसकी 
पेशानी पर याकूत का गोल नग रखा 
। उषा ने नजर उठायी, तो जमील 


RRR 


बावाजों का शहर आवाद हो गया । रोश- ' 
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काली गहरी आँखों में इवते-डवते वचा | ड 
फिर दूर कहीं जलतरंग की आशावादी 
धुन वजने छगी | 
भयाजी, हमारा फसला कराइये ” | 
और जमील कुछ कहने के वजाय उसे 
देखकर रह गया । | 
माई और ठकुराइन चाची सव लोग 
सिनेमा देखना चाहती हैं और में कलकत्ते ' 
में रोज-रोज सिनेमा देखकर उकता गयी | 
हैं, तो आज क्यों न नोटंकी देखी जाये. 
के भैया 2” =a 
“राम राम...... नौटंकी भी कोई तेरे | 
देखते की चीज है ?” 
tt क्यों १० : 
“ अरे वहाँ सब पासी-चमार धसे | 


होंगे Ji 
! 


“ हाँ ! और सिनेमा में तो जैसे सव 


माई, यहाँ के सिनेमा में तो सव वज्जर ' 
देहाती होंगे, बज्जर देहाती...... के मैया?" 


और उषा की बोलती आँखों ते बडे लांड 


से अनुमोदन की बिनती कों । ` 

“ यह बात तो है चाची | | 

“५ अच्छा तो बड़ी मेहन ओर उषा ' 
नौटंकी देखें और हम सव कीतंन के वाद 
खा-पीकर सिनेमा देखने जायेंगे । कोई 
लाला को लाओ जरा | 

प्रातःकाल नास्ते पर जमील चे कन- 
खियों से उन अपरिचित आँखों की बेपर 
का स्वप्न कहीं भूल आयी थीं । चाची रात | 


*लन्दन जाते हुए मॉस्को भी देखिए। 4 
arag से मॉस्को सिफ ११ घण्टे मे E | 
दो-एक दिन मॉस्को देखकर | 
लन्दन रवाना हो जाइए। s 


( इर शुक्रवार: = 


५४ aasi । 


k 
| 


WT-AI33s6OP) 
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a लासे की घटनाएँ दोहराती :रहीं और 
è 


सारे शरीर के साथ हेंसती रहीं । : 


; उपर-ऊपर से उनका साथ देता 
| की. अपने विचारों के सुनहरे देश में 
p. रहा । रात को नौटंकी जाते हुए 
ag की भीड़ में उषा का जो निकट का 
a a पाया था, उसकी मिठास उसके 
Mai छायी हुई थी । उषा गृह- 
| gaa की पूरी गम्भीरता के साथ च घो 
| ac कामों में खुद को व्यस्त किये हुए 
mara आती-जाती रही । 

| met के वाद वह ठाकुर के शिविर 
| मॅ बैठा हुआ मेले के प्रबंध पर बातचीत 
| कर रहा था, जब पासी ने अम्मी का खत 


| जाकर दिया । तलबी का हुक्म पढ़कर ` 


| और ठाकुर से इजाजत लेकर वह लाला 
| दाबा के यहाँ आया और उन्हें खबर सुनायी। 
रवाना होने से पहले वह चाची से मिलने के 
| वहाने फिर शिविर में गया; परंतु वह तो 
। एक बहुत बड़ी कब्र की तरह शांत था । 
उषा से मिले बिना ही वह सवार हो गया | 

| . झामपुर पहुंचकर उसने आँगन ही सें 
| देखा कि दालान में धरती पर चाँदनी 
| विछी है और गाव से टेक लगाये फकीर 
| मामू बैठ हे । 

फकीर मामू वर्षों के बाद कहीं अपनी 


॥. वहन के यहाँ चक्कर लगाते थे और उनका 


आगमन हमेशा राजनीतिक हुआ करता 
| Ug उनके पास बैठा हुआ बातें करता 


| ख और सोचता रहा कि फकीर मामू . 


| (एक्स समस्या को हल करने के लिए 
f १९६२ े 


` नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले गये, तब 


१२७ 


यहाँ आ सकते हैं। ' 
फिर किसी ने सूचना दी कि वाहर कुछ 

Saul बट हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

मुंशी कसाई की सूरत देखकर उसकी सा 


तन गय । मुंशी अन्य बुद्ध व्यक्तियों के. 


साथ सलाम करके उसके बैठने तक खड़ा 
रहा, फिर विना इजांजत लिये ger पर 


जम गया और चिवला-चिवलाकर वोला- . i 


“ कुछ मौलवी साहवान शहर से आये है । 


इशा की नमाज के वाद वाज देंगे । उतके | 


खाने-पीने का प्रबंध मैने किया है। ” 
दूसरे बुजुर्ग ने गिड़गिड़ाकर कहा- 
“ हाजी की दरस्वास्त है कि आप भी 
मौलवी साहवों के साथ खाना खा ळे ।” 
“ मैं मसरख से आ रहा हूँ -थका हुआ 
हें......खांना-वाना नहीं खाऊंगा ।' ' | 
“ आप जो भी परहेजी खायें, पकवाया 
जाये । ; 
“जी, झामपुर में चकौवों-धतियों के 
यहाँ ठहरनेवाले मौलवियों से मुझे कोई 
दिलचस्पी नहीं और न मे उनकी सलामी" 


मुजरई करना पसंद करता हूँ। सुना | 
आपने?” fr st, 


fi जीं X 
४ जा सकते हैं आप ।' 


: खाने के बाद जब फकीर मामू इशा की | 


अम्मी आयीं और उसके पास ही मसहरी | 


पर पाँव उठाकर बैठ गयीं 1 


८ फकीर भाई ने आज फिर कहा हैं ५१8 . 


PA क 


बी 
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से; 


खाता खोलिये $ 


क eee 
०५८५७. १९ 


` 


जेया की लड़की के लिए..माशा- के फायदे बयान कर रहे ये | 


जवान हो गयी है । सुरत-सीरत के अंधेरे में KK रहा और तकरीर | 
में एक है ।” सुनता रहा । 
# आपने क्या कहा उनसे : _ आतःकाल जब वह फकीर मामू को 

४ वहीं कहा, जो तुम्हारे बाप ने मरने से भेजने के लिए वाहर निकला, तो अन- 
UU तो तारीख के लिए गिनत मकानों की मुँडेरों पर वाँसो में लगे 
आगे है” हुए मुस्लिम लगी झंडे लहरा रहे थे। ' 


# आप अभी टाल दीजिये अम्मी । '' दो-चार दिन वाद मसरख से मानिक- 

«क्या? | E पुर जाते हुए लाला चाचा झामपुर से . 

« मैं वही करूँगा, जो आप ¦ गुजरे, तो जमील ने उनका अद्धा रोक 
| कवित अभी टाळ दीजिये अम्मी । लिया और परदा उठाकर चाची से उतरने | 


ag देर तक आँखें वंद किये पड़ा रहा को कहा । चाची ने घरेलू व्यस्तता का 

| और नजमा को देखत! रहा, जो अपने बहाना करके कहा कि उपा अगर चाहे, तो. 

हाथो में मेहदी लगाये मीझी तल्खी के शाम तक के लिए ठहर जाये | और जमील | 

| दाथ अपनी फूफीजान को पुकार रही के पहली ही वार कहने. पर वह उठते के 

| लकि “ देखिये जम्मू भैया मुझे गुदगुदा लिए कसमसायी । ( 

| द्र हैं और मेरी मेहदी खराव किये दे रहे फाटक पर अदा लगाया गया और | 

| हैं।” फिर उसके मुस्कराते हुए होंठ मिच अम्मी ने उषा को उतार ल्या । वह मुस्करा- 

| गये । कमरे का दरवाजा खोलकर उषा मुस्क्सकर अम्मी सें बातें करती रही । 

Saat और अपने कमर तक रूहराते हुए जमील थोड़ी देर बाद अंदर आया ओर | 

| बाहों को समेटकर उसकी पट्टी पर उदासी उसे अपना नया रेडियो सुनवाने TN 

| सू बैठ गयी । जमील का जी चाहा कि Usage आया l ; ; 

Ser की चुटिया पकड़कर बाहर निकाल जब जमील ने हाल का परदा NS 

| दे और कमरे की जंजीर लगा दे । उषा को आगे बढ़ने का इशारा किया, तो 

 जारा-ए-तकवीर की आवाज सुनकर उसने तीखे तेवरों से जमील को देखा, Bs 3 

बहु उठा और धीरे-धीरे चलता हुआ बाहर बोली- में इतनी बुरी लगती हेआपको? 

$ आया । पहरे का पासी वल्लम लिये खडा जमील को ऐसा लगा, जैसे कहानियों के | 

आ उसे देखकर साथ हो लिया। जामा उस अभागे mA तकदीर बदल गयी X 

TR के सामने मैदान में शामियाना हो, जो शील मागते किसी TTA 

आया । मौलवी साहब सिर पर अरबी सवेरे आये और शहरबाले उसे सफर 
Maai हुए पुरी आवाज से पाकिस्तान बादशाह बना द कि नी के oe 

१२९. मि RN 
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e 


८” m œ pee enm कृत vom o-o omr ee ee 


आप आने के लिए कहत, तो 
तो न रोक लेती ! ag 


j बया बोलू ?मैं बोलने के काविल 
31 मैं अगर अपनी इच्छा के अनुसार 
सकता,तो आज तुम मेरे घर में 
| कारन आत, जिस प्रकार आयी हो। 
E. फिर किस प्रकार आती ?” उसकी 
ag में मित्रता की घुलावट थी । 
तुम इस तरह आती कि यहाँ 
लगे होते. . . देगें बज रही 
रंडियाँ नाच रही होतीं । अंदर 
भरी होतीं और वाहर मर्द । तुम्हारे 
हो में मेहदी होती और माँग में मोती 
बोर तुम इतनी औरतों में घिरी बैठी होतीं 
कि मैं तुमसे मिलने के हजार जतन करके 


| भी न मिल पाता ।” 
| उषा ने धोरे-से अपना हाथ छुडाया 
| बौर रेडियो 'आन' कर दिया | 

"IA मेरे रास्ते में एसी-एसी 
| संगीन दीवारें खड़ी हैं, जिन्हें तोड़ने के 
| हिए पूरे-पूरे दो जनम भी कम हैं 1” 

जव गुलावी धप ऊंची-ऊंची दीवारों 

'भी परे चली गयी, तब दरवाजे पर बद्धे 
हग गये | जमील उषा के अद्धे पर सवार 
| शे ग्या | दुसरे as पर आदमी बैठ गये । 


'व उषा का चंद्रमा-ज॑सा चेहरा जमील 


की गोद में दुळक आया और वह आकाश 
| उड़ता रहा । 


दिल, एक जान, एक भाषा, एक संस्कृति, 


- बातें कर रहा था कि चार-छः मोट्ताज | 


१३? 


a. 


फिर वह इलेक्शन आ गया, जिसने एक | 


एक इतिहास और एक देश को वाँटकर “ 
रख दिया । कई दिन पहले से हंगामा मच्च . 
गया । मुंशी कसाई देखतेःदेखते हाजी 
साहव ' वन गये । गोइत की दुकान बंद 
करके, रम्बा कुर्ता और ऊँचा पाजामा _ 
पहनकर वे आनेवाले मौलवियों की आव | 
भगत करने लगे । 
फिर वह रात आ गयी, जिसकी सुबह _ 
को झामपुर में वोट पड़नेवाले थे । मग | 
रिव की नमाज के बाद जमील जमीयत- | 
उलू-उलेमा के एक टूटे-फूटे मौलवी से | 


मौलवियों ने उसे घेर्‌'लिया और विश्‍वास | 
दिलाने की कोशिश की कि वे जो कुछकह | 
रहे है, उसी में कौम की भलाई है। जमील 
स्कूल के विद्यार्थी की तरह चुपचाप उनके 
भाषण सुनता रहा । फिर जब वे बुझने ._ 
लगे, तव वह दृढ़ आवाज में बोला- यह 
मैं जानता हूँ कि मैं कौम की तकदीर नही | 
बदल सकता और इसी के साय में यह मी _ 
जानता हूँ कि इस कस्बे में, जहाँ मेरे पुरखो 
की afgat दफन हैं, मुस्लिम लीग नहीं जीत | 
सकती ei ee : 
सुबह होते ही मिडिल स्कूल की इमा _ 
e में जमील की आरामकुर्सी _ 
डाल दी गयी और उसके नौकरों का दस्ता _ 
उजले कपड़े पहनकर खड़ा हो गया चोट 
पड़ने से थोडी देर पहले जमील आया और 


कुर्सी पर लेटकर सिगरेट ee : 
a MN 


ENR Adaro 


n A 


र 


tp 


ताज़गी का तराना! लाइफ़बॉय 


धो डालता है 


लाइफ़्बॉय से आप का सारा 


Tish a oe की कुर्सी के पीछे 
ae ot पर तिल धरने 
५ साहवान ते भाषण-शक्ति के सारे 
7 जता दिये; मगर जमील की छाया में 
बहुत के कानपर जू तक नरेंगी 1 
हि. विजय की चोपणा करनवार 
| करे फलीते गरम थे कि दंगे की भया- 
| क खबरें आने लगीं । सीताएुरके बाजार 
वैआनेवाले अखबार लाते, जिसे एक पढ़ता 
| तरौ सुनते और दो सौ सुनी हुई खबरों 
को तमक-मिर्च लगाकर दुसरो ST सुनात 
और चटखारे लेते । फिर भल्जिदों की 
को पर जनाजे की नमाजों का भान होने 
| जा । मीलांद शरीफ की महफिलों पर 
Fel की फातेहों का शक होने रगा । 
जमील के मन पर हथोड़े चलते रहे । 
TR स्नायु-मंडल पर टूट जानेवाळे तार 
श्र तनाव रहने लगा | जब RR चेहरे 
tt बातें करते उसके पास आते, तो 
व निर्मीक होकर उनको ढाढ़स बँघाता; 
हिकिन जब वे चले जाते, तो स्वयं भय से 
RERIT उठता । . 

_ xX x x 

| एक दिन प्रात:काल नाइता करके हॉल 
(दराल होते हुए उसने देखा कि फाटक 


प 
है। फिर आदमी अपने-अपने मुँह घुमाकर 
| हो गये और उषा बाहर निकली । 
AMT उसी के पास चली आयी | जमील 


शी का शामियाना उज- . 


का अद्धा खोला जा रहा : 


* १३२ 


ने देखा कि उन वेझपक आँखों पर सोचने 
की आदत ने अपंने साये डाल दिये हैं और 
कातिल निगाहों की घार उतर गयी है i 
और उषा ने उसकी निद्रा-विहीन आँखों में 
भय की परछाइयाँ देल लीी. ' 
` अपनी आंखों से तुम्हें सही-सलामत _ 
देखने के लिए “मैंने कितनी वार तुमको 
बुलवाया |” : 

“ मैं तो मानिकपुर आता । लेकिन 
यहाँ खबर उड़ जाती कि मै पाकिस्तान 
चला गया हूँ। फिर मालूम नहीं क्या होता!” 

“ मैं तो अखबार पढ़-पढ़कर पागल हुई 
जाती हूं ' o : 

“ मेरे पागलपन को समझने के लिए 
अपने पागलपन की कम-से-कम दस'गुना 
कर दो !” e 

“ में एक बात कहे?" 

a कहो Y 3 

“ तुम पाकिस्तान चछो।' 

“ पाकिस्तान ! ...... तुम पाकिस्तान 
जाने को मसरखु जानां समझती हो कि | 
मेरे मुंह से एक wet निकला ओर वहाँ 
खेसे TS गये । पाकिस्तान जाते का मत- 


wa एक नया जनम है, एक बनवास है, 


जिसे सहने की मैं अपने ,आपमें ताकत 
नहीं पाता ।” Ur 

“ तुम खूब सोच लो । ` a gape 

« और इतने दिनों मैने किया क्या है ! l 
तुम यह मकान देखती हो, यह जायदाद 

देखती हो; ये नोकरचाकर देखती हो। 
लेकिन तुस यहु नहीं देखती कि मेरी एक 
l : fet डाइजेस्ट | 
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popeye 


मोहक 
मनोरंजन 


मनोरंजन के साधनों में aiaa 
और सर्व-सुरूभ देन है। इसकी लोकप्रियता, र || 
कारण है इसकी कार्यक्षमता और आवरे “जे 
छोटे आकार के कारण यह कहीं ik हित वि > 
आपका मनोरंजन कर आपके सिनता हे ह || 
दूर करेगा और ps में रस घोलेगा। पे बे 

EN इ Kah कंपनी fan । 
जापान की तकनीकी देखरेख मे नि | 


॥ मॉडल वी जेड ४९० 
§ ९ टान्जिस्टर, ४ वेड 


` रु, ३९३, एक्साईज डयूटी सहित 
ह (टेक्स अतिरिक्त) Aka केस अतिरिक्त 


रेडियो विभाग: . 
इन्डियन प्लास्टिकस लि, बम्बई ६ 


ASP/JR-57 HIN = 
अपने निकटवर्ती शार्प-पझंकार बिक्रेता से सम्प कीजिय 
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात के क्षेत्रीय वितरक : . 
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> जो पानदान के लिए मेरा 
। उनके पाँच बच्चे हें, जो 
ki मेरा दामन पकडत 
enact हैं, जिनकी दो वेटियाँ 
a! बडी है, जिनकी जवानी शादी 
| Lae सो गयी | इस 
| तीके बूढ़े वूड आदमी हैं, जिनके सिरों 
| बहुत-सी दूसरी तलवारो के साथ एक 
| तबार यह मी लटक रही है कि कहीं में 
| आग न जाऊं...... और ये मस्जिद हैं, 
| जिनमें कमी मेंने नमाज नहा पढ़ी, लेकिन 
जो मझे अपना संरक्षक समझता 
| उसकी आवाज भर्रा गयीं, आँखें छलक 
ठीं | उषा अपनी कुर्सी से उठी और 
॥ उपने आँचल से उसकी आँखें पोंछीं । 
O तुमने मेरी वात को धीरज से नहीं 
सुना, मेरी वात पर ध्यान नहीं दिया...... 
पाकिस्तान जाकर नया जनम तुम्हारा नहीं, 
मेरा होगा...... में उषा नहीं रहेंगी, नजमा 
|| होजाऊंगी. . . वनवास तुम्हारा नहीं होगा, 
| तुम चौदह वरस में चौदह वार आ सकोगे 
मं मरकर भी यहाँ न आ सकगी। 
nI तुम है 
॥ “a मैं......मैं सोना नहीं, नीम की 
छागे पहनूगी......रेशम नहीं, टाट पहनूँगी 
भी जब तुम्हारी माँ-बहनें पहन लेंगी 
~" तुम्हारी माँ-बहनों से बच रहेगा ।” 
| | तभी 'उषा बेटी? को पुकारती हुई अम्मी 
| था गयीं । दोनों ने घबराकर अपनी आँखें 


फूकी 
हिती 


पर मुस्कराहट की सुर्खी लगा ली । 


` और कभी-कभी ऐसी आह भरती कि | 


चेहरे पर खुशी के नकाब डाल fea, 


१३५ 


उषा उदास मन उसी 
पुर लोट गयी । : A त 
जागत-जागते रात की आँखों में जलम | 
पड़ गय | सोचते-सोचते दिन का स्नायुः 
जाल शिथिल पड़ गया । मगर दिल की 
वेकरारी को किसी करवट करार न आया | 
कई रोज वाद जानमाज पर बैठी हुई 
अम्मी ने उसे इशारे से .बुलाया और बड़े | 
मामू का पाकिस्तान से आया हुआ खत 
पकड़ा दिया । वे सारे परिवार के साथ | 
पाकिस्तान पहुंच गये थे उनका लड़का | 
सेक्रेट रियट में नौकर हो गया उन्हें कराची. 
में कोठी अलाट हो गयी । और-अब जमील 
का आगमन उनके जीवन की आखिरी 
आरजू वनकर रह गया था । यह रात E 
जमीन पर और भारी गुजरी] | | 


ही बैठी रहती | सफेद हाथों में सफद | 
आँचल फैला-फैलाकर दुआएँ माँगाकरती _ 


औरतों के हाथ सें बरतन छूट जात । | 
एक दिन. प्रातःकाल, जब रहमत के _ 
फरिस्ते इस दुनिया में उतरते हैं, जमील _ 
हड़बड़ाकर उठा और इस बदहवासी से 
अंदर भागा, जैसे चुड़ेलें उसका पीछा कर _ 
रही हों । Fat हुए पहरेदार ने कडकदार | 
आवाज में “जागते रहो' का नारा लगाया | 
और नियम कें विरुद्ध उसके पीछ = 
खली हुई डोडी तक आ गया । जानमाज 


He — i 
5 a a % / 28. णो fi णशा dj 
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l धन्यवाद, # भी सिर्फ सीज़र्स ही पीता हूँ 


केवल ये दो Gord ही नही --५० वर्षों से भारत के गाँवों और 
Wed में रहनेबाले, विभिन्न श्रेणियों और उत्र फे इजारों लोग 'सीअसं' 
पीते ह, उसकी तारीफ परते ए॥ ‘alae’ की व्यापक माँग उसकी 
बेहतर कालिटी फा सबूत है। “सीजसे? की अपनी खास 

सूरी हे--उतके तम्बाकू का बढ़िया कवाद भूला नहीं जा सकता 

` आर उसकी भीनी grea आपको मौजों से मर देती है। 
जाड, गरमी या बरसात — सी जसे' हमेशा ही शानदार । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जम 


सिजदे में पड़ी हुई थीं । जमील 
पुर हाथों से खसोटा; लेकिन अम्मी 
“ah रात में आकाश से आनेवाली 
7 कब की जा चुकी थीं । जमील 
T pë से सारे झामपुर की नींद उड़ 
yar हंगामा मच गया | 5 
से आये हुए मोटे लिफाफे 
Vaated ही एक तस्वीर मेज पर गिर 
हो । दुल्हन वनी हुई नजमा एक ae 
है हू Ft मा रही थी । जमील 
| नजमा की आँखों में झांककर देखा | 
| कत उन प्रसन्न आँखों में उससे विछुड़ने 
दुः का कोई निशान न॑ श्रा । उसने अनु- 
| व क्या कि बड़े माम्‌ ने अपनी सारी 
बारी को ताक पर रखकर, बड़े छिछोरे- 
me साथ उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है। 
| की रगों में साँस लेता हुआ खानदानी 
हाव जख्मी नागिन की तरह बल खाने 
| ह्या । उसने इस लम्बे-चौड़े खत को बिना 
॥ ए फाड डाला और नजमा की तस्वीर 
| MIA उठाकर फेंक दी, जैसे वह तस्वीर 
तीर नहीं, खुद नजमा हो । 
| आगळे दिन सुबह जब वह सोकर. उठा, 
'ग्रेमानिकपुर का सिपाही कमरे में दाखिल 
वा ओर सलाम करके उसके हाथ में 
॥ समी कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया । 
| ने उसे फौरन बुलाया था । उसने 
सींचगे का हुक्म दिया । 
| £ 5 अद्धा झील के किनारे 
a में बाग से गुजर रहा था, तो 


१३७ 


पता चला कि रईस के दामाद शिकार 
खिलाया जा रहा है। उतर कि एक 
मोटा-सा बडगा व्यक्ति खाकी नेकर पहने . 
छिछले पानी में बंदुक लिये खड़ा | 
जमील ने अद्धा बढ़ाने का इशारा किया | 
लाला ऊँचे चवूतरे पर संध्या कर रहे थे l 
दामाद की आव-भगत के प्रबंध सें बौ: 
लायी हुई चाची उससे रस्मी वाते करके 
चली गयीं । उषा अकेली रह गयी । 

“ तुमको मुवारक हों ।” जमील ने 
कालीन के फूलों पर अगली फरते हुए कहा। 

“ तुमको भी मुवारक हो ! ” 

“ag क्यों ?” उषा की आवाज में गम 
की थरथराहट अनुभव करके उसने पूछा । 

“ में जो तुम्हें परेशान किया करती 
थी, कल तक मानिकपुर से चली जाऊंगी । 
फिर कब आऊेंगी, मुझे मी नहीं मालूम... ” 
और उसने जमील की तरफ से मुंह फेर- 


कर आँखें पोंछ लीं । \ 
“ इसी दिन के डर से तो में तुमसे दूर- 
दूर रहना चाहता था ।...-..तुमने ये मेरे | 


हाथ देखे हैं ?” उपा ने उसका हाथ | 
अपनी हथेलियों में लेकर भींच लिया | 

“ ये हाथ बड़े भाग्यशाली हैं । इन्होंने... 
सोने को छुआ, तो वह मिट्टी हो गया...... : 
अभी कल रात मैंने सोचा था कि अपने 
अंधकार-भरे जीवन के काले कोसों को 
तुम्हारे प्रकाश की दया के सहारे काटल | 
जाऊेगा.....तुम्हारी निकटता के मरहम ` 
से सब जख्म भर जायेंगे, सब दाग बुश | 
जायेंगे ।' | “Tg eS 2 
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जब सरदर्द TAT ` 


दर्द मिटाती हे, आराम पहुँचाती है, ताज़गी देती हे 


सेरिडोन दई व पीड़ा में जल्द और निरापद रूप से पूरा आराम पहुँचाती है। से i 
दत के दर्द, बदन के दर्द, हरारत और तबीयत की आम बेचैनी में सेरिडोन स | 


वयस्कों के लिए १ टिकिया, _ | 
नच्चों के लिए ३ से इ टिक्या ' 6 
“रश? उत्पादन | 
एक ही टिक़िया काफ़ी है `. सौल हिल 


एक टिकिया के १३ नये पैसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PTE गयीं और वह एकांत 
R में चुप हो गया | लेकिन एकांत 
अती tt आ गये “ जमील वेटा ' 
ELG 


| mar में gfaat पड़ी हुई थीं । 
| द्वा पति एक कुर्सी पर लेटा हुआ था | 
हि पाँव रखे थे । धूप में चाँद 
= जवाब में अपने हाथ को थोड़ा-सा 
| जारा और मांस व वालों से लदा हुआ 
| उसकी ओर बढ़ा दिया । जमील ने 
| बककर हाथ मिलाया और दूसरी कुर्सी 
| परअनिच्छा से बैठ गया | लाला चाचा के 
| ये पर इस असभ्यता से वल पड़ गय । 
उने जमील पर रोव डालने के लिए चमड़े 
| क वंग से पाइप निकाला और तम्बाकू 
| भरने लगा | 
५ आप स्मोक करते हैं ? 
५ जी हाँ...... लेकिन लाला चाचा के 


“अच्छा!” वह व्यंग्य से हंसा । 

“ आज क्या मारा आपने ?” 

| जमील जानलेवा विचारों से अपने 
| मन को भटकाने के लिए ही बात करना 
चाहता था । | 

- आपके यहाँ चिड़ियाँ है-वे नहीं 1” 
| इस जिले में मेरा इलाका चिड़ियों 
` की सानं समझा जाता है ।” 


| Pe फिर मेरा विचार है कि देहाती 


es प्र गंदे पा व 
waa । उसने जमील के सलाम 


>»! & 


ही नहीं सहतीं ।” ` : 
“ अगर आपके आने का पता होता, तो 
चिडियों को वेंधवाकर झील में sea 


b 


देता ।” जमील उसके वात करने के ढंग से 


= 


झुझला गया था । वाक्य पुरा करते ही उठा 
और अपने आदमियों को अद्धा खींचने का 
हुक्म दिया | लाला चाचा उसे खाने के 
लिए रोकते हुए अद्धे तक आये; लेकिन 
वह्‌ सवार हो गया । 


x 


x x 


जुलाई की पहली तारीख को झामपुर 


के पटवारी पंडित 


दुर्गाचरण वगळ में बस्ता 


दबाकर आये ओर दीवानखाने के दालान 
में पडे हुए नंगे तस्त पर वेठ गये । और 
जब जमील आया, तो उन्होंने हमेशा की 
तरह धरती को छूता हुआ सलाम किया । 
फिर भरी हुई आवाज में उन्होंने जमी" | 
दारी के खात्में का एलान किया और कहा 


कि मुझे हुक्म हैं 


कि मैं डुणी पिटवाकर १ 


इस ख़बर को जाहिर कर दूँ । जमील ने 
भंगियों को वुलाया और आग्रह करके अपने 
फाटक के सामने ढिढोरा पिटवाकर जमीं- 
दारी के खात्मे की घोषणा कखा दी । 
“उस दिन से जमील के तौकरों ते बाजार 
के भाव गोइत खरीदा | उसके बीरदारों 


ने सरकारी खेतों 


में चलते हुए आसामियों 


के हल खुलवा दिये । कठार की मरम्मत = 
करते हुए मजदूरों को पूरी मजदूरी दी ` 


गयी । झामपुर 


से भटारा तक वे सारे 


वृक्ष, जिनके निकल जानें का डर था, ate 


kami . 
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Beret से में परेशान थी ... | 


ORR 


£ मत्त गोपी, मैं भी इन 
. मुहासों से बहुत तंग आ गई यो, 
ऐेकिन लिचेन्सा लगाने 
से सब साफ़ ऐो गये 1 


: थे कितने मुहासे हो रहे दे : 
Sys चेहरा भी तुम्दारी 


m aaraa 8.4 Sram Membantu 2०2 aioe we 


y : दफ़्तर के “जब से मैने रेळे खरीदी है मे ठीक समय पर दप्तर 
- कर्म चारी पहुंच जाता हूँ और मेरी स्फूति बिल्कुल तरोताज़ी 
ARI साहब बनी रहती है। कारण यह है कि मेरी रेळे चलाने 


कहते ह्‌: में बिल्कुल आरामप्रद व हल्की है। © 


सायकिलों में अग्रगण्य 


- अधिक आराम के लिये विटकॉप 
' सोट लगाइये 


Da. Digits by eGa#fotri _ 


दी दित शाम को चौधरी इकवाल 
ह. घन-सम्पत्ति का आधार 
| र नहीं, व्याज के AT पर था, 
के खिलाफ जहर SIKA हुए पाय 
में दुअन्नी के हिस्सेदार को 
a! बार आजादी का अनुभव हुआ । 
Te लोगों ने देखा कि रईस झामपुर के 
के पास एक रूम्वा-चोड़ा सुअर 
बर रहा है । इससे पहले कभी झामपुर में 
|| आमेवाला सुअर जीवित वापस नहीं लौटा 
| _। जमील ने सुना तो टाळ दिया; मगर 
अंदर्हीअंदर खौलता रहा । 
í Naga का बेटा दुलारे थी की लुटिया 
Gat द्वारे आया, तो फाटक पर सुअर 
ar देखकर चौंक पड़ा । सीधा पहरेदार 
A कोठरी में से तीर-कमान लेकर बाहर 
बाया और कान तक खींचकर तीर Ges 
पर मार दिया | सुअर ने चीखकर एक 
| कर खाया और ढेर हो गया । 
| चौधरी इकबाल नारायण ने वड़ा हंगामा 
मचाया । सौ-पचास आदमी भी एकत्र 
(र fed लेकिन रामसुख का सामना कौन 
"कृता ! सुअर भूनकर खा लिया गया | 
RR वेकारों की संख्या बढ़ने 
| ही । जमींदारों के ढेरों सेवक, सिपाही 
बोर कारिदे मक्खियाँ मारने लगे । कुछ 


Lina करने कानपुर और बम्बई 
गये और बहुत बड़ी संख्या ऐसे खूवाव- 
| ए और आलसियों की बच रही, जो 
| Saks कुछ भ्रकट होने की प्रतीक्षा 
Pata तोड़ने लगे । इनमें कोई 
॥ ६२ 
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ks कोई उपलमान न था। इन सबका 
हु एक था-चेकारो, भूल, रोटी । | 
अपराधों की संख्या बढ़ने लगी । जान- 
वर खेतों में फाँदकर छोटो-मोटी फौज- 
दारियों sue का संघटन करने लग । भाई-' . 
भावजों के झगड़ों पर लाठ्या sai | 
इकानदारों और ग्रांहकों में तकरार होने | 
लगी और चार-चार बच्चों की माँओं की 
मुहब्बतों के मुकदमे पंचायतों में पेश होने 
लगे । जमील का दीवानखाना एक वार 
fax‘ कचहरी ' वन॒ गया और उसके फसले 
अपील से बरी होने लगे । - : 
गाय की कुरवानी जमील के घर में 
तो कभी होती ही न थी, अवः उसने दौड़: 
धूप करके, TEA और डरा- 
धमकाकर सारे झामपुर में इस किस्से को | 
खत्म कर दिया। मुहुरंम के लिए जव डिप्टी 
कमिश्नर ने बहुत जोर दिया और हल्का... 
इन्स्पेक्टर पुलिस ने बहुत आग्रह किया, तो 
उसने हामी भर लो । फिर्‌ भी इतनी साव- . 
धानी रखी कि झामपुर का एक ताजिया 
भी इतना ऊँचा न हो, जो किसी वृक्ष कौ 
एक पत्ती को भी छू सके । चौधरी इकवाल 
नारायण की बिछायी हुई वारूद पढ़े-पड़ 
सील watt ४: ; : 
फिर झामपुर की पंचायत का चुनाव 
आ गया । जमील के विरुद्ध चौधरी इकः 
बाल नारायण बड़े तनतने-से खड़े हुए । A 
दो दिन पहले से सीतापुर से प्रजा समाजः | 
बादी पार्टी के एम० एल० ए० और एमए 


पी० आकर पड़ गये । एक-एक हि के 


- ta 
मद 400 २३.०५ 


खब आप केरा तेळ के 


इस्तेन ‘a 
Ra एजेट्स और निर्यातक : Kara करते हो 


एम. एम. खरभातवात्ना, अह मदावाद-*२ (भारत) 
dca: सी. नरोत्तम एंड कंपनी, वम्वई- 


AI सार्वजनिक -संभाओं म 
के स्तुति-गान पढ़े गय 
विश्वास के साथ चुनाव लड़ाया 
बही-ढाक के तीन 

३३०० बोट पडे, जिनमें इकवाल 
को कुल दो सौ वोट मिले, ag 
| हाजी मुंशी की दौड़-धूप के वाद । 


पर 


| नारायण खिसियानी विल्ली 
4 तरह घात लगाकर बैठे रहे | 


Ex x x aoe 
बदल ढपाली का लड़का मुनवा तीर 
Sq में पढ़ता था कि वदलू चल वसे । 
है न साल-छः महीने तो पढ़ाया, फ़िर 
(क दिन उसका हाथ पकड़ा ओर जमील 
| नोकरों के दस्त में शामिल कर 1देया । 
३ Tete दिनों वाद माँ भी एक कच्चा मकान 
बोर दो-चार वर्तन छोड़कर अपने मियाँ 
के पास चली गयी । मुनवा जमील की 
खावाकरी करता रहा और खा-खाकर 
पाँव निकालता रहा । जव जमील ने 
BGR की छटनी की, तो मुनवा भी 
किला गया । नौकरी छोड़ते ही उसने 
ATT कच्चा घर वेचा और वाल बढ़ा 
| | झि ओर मटरगश्ती शुरू कर दी । बल्लू 
BIG तो दीवार ही मिली थी, अब 
॥ | ९ याराना हो गया । उसका अधिकांश 
| pa TS कसाई के वरीठे में फिल्मी गाने 
j. 5 गुजरता l 
| _ क दिन ace नावक्त घर पहुँचा, तो 
—_ ba अंदर से बंद थी । उसने 
pA पुकारने के, हाथ डाल- 


° È TA ER 


a 


कर. कुंडी खोली. और अंदर चला गया 1 | 


नौटंकी की लेला की तरह उसकी पैतीसः 
वर्ष की काली पत्नी मुनवा की गोद में सिर 
रखे छड-छाड कर रही थी । वल्ळू तो कसाई 
था ही । पहले उसने मार-मारकर मनवा 
को भुतना pas वाहर किया, फिर 
वीवी पर भसे हाँकनेवाला डंडा उठाया | 
मुनवा अपनी मार तो झेल ळे जाता; 
लेकिन प्रेमिका की चीखों ने उसके दिल 
में गिरह डाल दी ।. 

मुनवा तहसीलदार के पास जमील का 
खत लेकर मसरख गया । बड़ी खुशषामदे की | 
लेकिन नौकरी का कोई प्रवंध न हो सका । 
निराश होकर वह चलने को उठा | तभी 
बूंदें पड़ने लगीं | वह मसरख ही में अपने 


एक परिचित के यहाँ रात को पड़ा रहा और 


मुंह अंधेरे वहाँ से चल पड़ा | वूँदों ने सडक 
की मिट्टी बैठा दी थी । दूरदूर तक कोई. 
आदमी, कोई जानवर नहीं था । फिर 
उसने देखा कि एक वोगे हुए खेत से दो 
आदमी छाती लगाते हुए सड़क पर आ 
गये और एक जानवर के पेरों के स्पष्ट 
kami को देखते हुए चुपचाप चलते रहे । 
मुनवा ने पूछा, तो मालूम हुआ कि वे जाति 
के ब्राह्मण हैं और उन्हे दात में मिली हुई 
गामन गाय किसी ने खँ सें खोळ ली हे | 
बड़ी कठ्ताई से छाती मिली है और 
अब वे उसी लाती पर जा रहे हूँ । मुनवा 
भी साथ चछ पड़ा । फिर झामपुर की 
आवादी नजर आने लगी 1 सब गाय के 
पैरों के निशान बल्ठू कसाई के छर में 
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आप के जीवन का अंग होगी! 
गिरे हुए स्वास्थ्य को सुधारने के लिवे आ 
बेजोड़ टॉनिक है। इसमें aed, 
स्वास्थ्य प्रदान करने वाली a 
आवळा, मकरध्वज, SANG भेस 
का उचित मात्रा में मिश्रण है। 

रोज सुबह और शाम को १7२ 
अमलसुधा का सेंदन कीजिये पह VG 
जीवन को आनन्दमय बनाये सगौ 


अम फासी रि || 
pal रोड, HIN | 
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| _ तब मुनवा के मन में एक योजना 
| ज दह इन लोगों को वहां से 
हाया और अपने मकान के fears 
| रहा । 
| तिनो पंडित सीधे चौधरी इक- 
| बड वारायण के यहाँ पहुंचे और अपनी 
|| दपदा सुतायी । शिकार भरी हुई बंदूक 
| हो नाळ पर आ गया था T l IAN इकवाल 
Al ने पल-भर में दस-वीस आवारा 
| eat ence किये और वल्ळू कसाई के 
car घेर लिया | फिर दरवाजा तोड़कर 
बंदर पहुंचे । गाय के टुकड़े कटे रखे थे. 
है एक तरफ मरा हुआ लाल-लाल बच्चा 
£| (न था | पीली खाल ओढे टेढ़े सींगों का 
पर देखते ही पंडितों ने पहचानकर दुहाई 
rat । चौधरी इकवाल नारायण ने 
ह| परी हुई बंदूक की लवळवी दवा दी । धरती 
Tusuk | थोड़ी ही देर में जन- 
मूह सैकड़ों से वढ़कर हजारों को पहुँच 
॥ णा। सारी बस्ती में मानो भूकम्प आ गया। 
जमील ने खबर सुनी, तो उलटे - सीधे 
| सइ पहनकर निकला | लेकिन फाटक 
| ड़ हुए हिन्दू नौकरों ने उसे रोक 
हिया और दीवानखाने में बैठा दिया। 
| ४ वस्ती-मर की औरतों ने भाग-भाग- 
९ उसके घर में शरण ली | सारा अंदर 
[मकान औरतों से और बाहर का मर्दों 
SORT । फाटक बंद हो गया । उसके 
गौकर उसकी कुर्सी के आस-पास 
ई i और रायफल लिये खड़े 
परे बह लाश की तरह पड़ा था । 


Na 


'जमा हॅ......गुंडो-वदमासो का हमला इन 


मुझे गोदों खिलाया है । लेकिन मैंने 
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फिर फाटक पर दस्तक हुई । काना- 
फूसी मर गयी । किसी ने 
खोलने को कहा और नौकरों ने रामसुख 
की आवाज पहचानकर फाटक की खिडकी 


MEN रामसुख ने झुककर जमील को | 
सलाम किया और उसके सामने खड़ा हो | 
गया । बड़ी देर के वाद जमील बोला- 

“ क्या खबर है?” . eae 
_ वस हजार आदमी कील-काँरे से | 
लस बस्ती घरे पंडा है और आदमी बढ़ते 
चले आ रहे है 7 स 

“ क्या विचार है?” 

“ भगवान्‌ वचावे तो बस्ती वचे | और | 
बेढव वात यह है कि सारी औरतें यहाँ 


*रामसुख |" पक \ 
“ तुमने मेरी बड़ी सेवा की है । तुमने 


गालियाँ भी दी हे और मारा भी हे । आज | 
इन सब बातों को भूल जाओ | मेरा कहना 
मानो और इन सब हिल्दू तौकरों को लेकर. 
भटारा पहुंच जाओ | अगर कर सको, तो | 
मुझे थोडेसे कारतूस ATT ' | 
जमील का गला भर आया था । राम . 
सुख उसके कदमों में बैठ गया। उसके जूतों 
पर हाथ रखे काँपती हुई आवाजमें बोला- | 
“ हम और हमारा परिवार आपका | 
नमक खाई है। आज वह॑ नमक बदा हुई | 
आपके एक रँ की खातर, आपके | 


ह 


—— 


चलो, बातें तो हो जायेंगी 


अगलो पार्टी की पोशाक” क्लब को पिकनिक को व्यवस्था? खुले दिल 
की बातचीत और शीघ्र समाधान के लिए स्फूर्तिदायक, संतोषप्रद और 
रचिकर कॉफी का एक कप सर्वोत्तम साधन है । 


कॉड़ी हर निजाज में 
अच्छी कॉफी बनाना आसान है। 


उस के लिए मुफ़्त पुस्तिका हम से 


HUA । अपनी गनपसंद भाषा का 


PA menos NER At ४७२2 


नाम भी लिख भेजे । 


कॉफी बोड, बेंगलोर 


72४1८8, -HINA 


सैकड़ों लठ चली हें. 
रामसुख अकेला 


| हैं, ई जान देने आई हैं...... 
कके बाहर रामसुख का परिवार मरी 
| नर फाटक के भीतर रामसुख के यार 
परी हैं । तब कोई आप तक पहुँच सकत 
है... सतरख, मानिकपुर और थाने 
र जाई चुकी हैँ! 

 फरवह उठा और तीर की तरह बाहर 
बढ़ा गया | फाटक पर खडे हुए आदमियों 
(रुर सारी इमारत के आस-पास फैला 
दया और स्वयं ओटे पर चढ़कर FS गया। 


की के नारों से दीवारें काँपने लगीं, 
खीर व्याकुल हो बाहर निकला और 
[र सडक पर चल दिया, जो कसाइयों 
Yao को जाती थी और जिसपर भीड़ 
जिसे अधिक दबाव था । रामसुख ओटे 
उतरकर उसके साथ हो fear । दस- 
वि व्यक्ति उसके दाये-वायें चलने लगे । 
(कसाई के घर के सामने आदमियों की 
|| थी । कटी हुई गाय को चमारों ने 
म Tet पर रख दिया था । 
Sad इकवाल नारायण के इशारे 
समूह ने जय बजरंगवली' के नारे 
"प, जिनकी गज से क्षण-भर के लिए 
an विकृत हो गया । फिर कुछ 

इप ही उसने चौधरी इकबाल 

को सम्बोधित किया और राय 


| जब जय बजरंगबली......जय बजरंग- - 


दी कि कटी हुई गाय को Pramana 
चमारों की में दे दिया जाये और 
वल्छू कसाई को वाँधकर थाने से पे 
दिया जाये । | P 
: चौघरी इकवाल नारायण ने, जो धरती 
स आकाश पर पहुँच चुके थे, सुनी 

कर दी । भीड़ 'खून का वदला खून' के 
नारे लगाने लगी । are कसाई अपने 
मकान की ड्योढी प्र तड़प रहा था और 
हाथ के इशारे से पानी माँग रहा था | 


'भेया' की सूरत देखते ही उसने अपने . 


मरते हुए शरीर का सारा जोर लगाकर 
जस्त लगायी और जिबह किये हुए वेळ 
की तरह उसके कदमों में लोटने लगा | 
जमील के पाजामे की चूड़ियाँ उसके खून 
में नहा गयीं | जमील पीछे हट आया । 
उसका चेहरा लाल हो गया या, आँखों से 
आग वरसने लगी थी । र 

“ आदमी की जान ले ली, अब और 


क्या लोगे इकबाल नारायण ?” वह इतने | 


जोर से चीखा कि खामोशी छा गयी । 
“ एक देवता की जान के बदले मे 


और आपका कसाई तो अभी जिंदा है ।/ 
चौधरी इकबाल नारायण ते जहरीले स्वर 
में उत्तर दिया | 

“ तो काट दो गला ।' . 


“ काट भी लेंगे तो कौन माई का छाल 


रोक लेगा 2” 


फिर जयजयकार का होहल्ला आरम्भ 


- हो गया । जमील के नोकर उसे वहाँ से 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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जीवन का 


उल्हान्स 


छोटे बडे खेत, 
पानी का कारोबार 
ओर कारखाने 


आभियान्त्रिक प्रयाति का अतिक। 

बर्टिकल टर्बोइन पंप, । युनिबिल्ट ! और अन्य 
पंप तथा विद्युत मोटरें। 

Quality is our Creed 


ज्योति लि., 
बड़ौदा-३ 
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| = | भीड बढ़ती गयी । 
ma गये थे । उनका 
झामपुर की खबर सुन- 
गया और सीतापुर को 


| हाहा सर्दु 
| बदहवास हो गय 
|. ri के वीमार ठाकुर ने जो यह 

ह. ख़बर सुनी, तो बडे भैया' को हाथी 
| बंदूकों के साथ झामपुर रवाना कर 
fat जमील को सुरक्षित feat लाने के 
ह | जमील ने वडे भैया की खूब आव- 
शत को; पर सतरख जाने से इन्कार कर 

"ह्या । हाजी मुंशी और इनायत खाँ दोनों 
देय भय से काँप रहे थे कि कहीं भैया सत- 
ब न चले जायें । उन्होंने संतोष की साँस 
ही | इस तूफान में यह Tes संतोष भी 
(वारे के लिए तिनके का सहारा था। 
"जनसमूह बढ़ता चला जा रहा था । 
दो वज गये और उसके बाप-दादा की बन- 
बागी मस्जिद में अजान न हुई । वह बाहर 
निला । साये की तरह साथ चलते हुए 
Pantat को सीढ़ियों पर छोड़कर मस्जिद 
Notes हो गया और जीवन में पहली 
बार इतनी मधुर, इतनी दर्द-मरी आवाज 
न दी की हाजी मुंशी, इनायत खाँ 


oat से भीग गयीं | जब सुन्नतं पढ़कर 
5.० पछाम फेरा, तो सीढ़ियों तक कतारें 
SUS थीं । erage में इतने रुदन के 
भी नमाज न पढ़ी गयी थी । 

मदे में पड़ी हुई कुर्सी पर निढाल' 
ह पिर पड़ा । गुरुदयाल जोशी, जिसने 


| बूढ़े मुसलमानों की दाढ़ियाँ 
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मया को जन्मपत्री बनायी थी, खाने की 
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थाली लेकर आया | उसका वड़ा बेटा | 


पीतल का गगरा और लोटा र्ये था । | 


रामसुख ने जमील के आगे मेज लगा दी । | 
भया ने सिर उठाया । क 
“ भुरजी को बुलाओ ।? 
काला-काला भुरजी हाजिर हुआ और 
फरशी सलाम करके खड़ा हो गया । | 
“रामसुख ! चने की वोरियाँ निकालकर 


भुनवाओ और गुड़ की प्रियाँ निकलवा- 


कर बटवा दो ।”. 


गरम-गरम चनों की सोंधी-सोंधी सुगंध. 


गुड़ के उजले-उजले टुकड़ों के साथ अंदर 
से बाहर तक इतराती फिर रही थी कि 


बलवाइयों ने कसाइपों के महे पर हा , 


बोल दिया । डरावनी आंवाजो के साथ 
भीड़ रेला मारकर बस्ती के अंदर चली, 
जिसके बीचों-बीच जमील का घर सरदार | 
की भाँतिखडाथा। . ` . 
~ जमील ने अपनी इमारत के बाहर घेरा 
बनाकर खड़े सारे आदमियों को फाटक _ 
के अंदर बुला लेने कां हुक्म दिया और 
खुद तीसरी मंजिल पर चढ़ गया । यहाँ से 
वहाँ तक कसाइयों के घर जल रहें थे। | 
जिबह होनेवाली वकरियों की तरह इत्सान | 


चीख रहे थे और जमील देख रहा या कि . | 


उसके मकान के नीचे से गुजरनेवाली सडक । 


पर क्रोध में पागल इत्सानों का समूह चला | i 


आ रहा था, जिसका नेतृत्व चौधरी इकः ` 


बाल नारायण कर रहे थे । फिर रामसुख . 


i 


ने अपने काळे कम्बल को सम्भालकर्‌ SE 
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HIST के पडो के उजळे ओर साफ a जे ओर साफ़ JR होने 


का कारण है चाँदनी साबुन 


मेल को शीघ्र काट देता हे और उन्हें उजला और चमकीला 
बनाता है। चादनी साबुन से धुलाई आसान, शीघ्र और कम 
खर्चीली होती है। 

— बरार ऑयल इन्डस्ट्रीज, अको oo oo अकोला 
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साफा खींचकर वाँधा, पाँव से 
$! कर चढ़ाया और वाण जोड़कर 
T बस चौधरीजी नेरे 


" “यो घर वल्डू कसाई का नाहीं । ई घर 
| | a एक-एक इंट के feu ere चली हे । 
| «तो तुम रोकोगे ? 
uga हम रोकव | 
उसने अपनी बूढ़ी छाती पर हाथ ATS 
इर कहा और अपने पीछे खड़े हुए डेढ़ 
at eat को ललकार। | oe 
शिकारियों की सूरत देखत हा गहू 
खेत रोंदती हुई हिरनियों की डार म॑ 
पड गया, भगदड़ भच गयी । 
फिर खबर आयी कि भूखे-नंग बल- 
| वाई फसल नोचकर अपने घर भरे ल रहे 
Zi तुरंत भैया के खेतों में बांस गाड़ दिये 
और यह घोषणा कर दी गयी कि 
इन खेतों की एक वाली भी किसी ने 


|| 
Mai, 

'सलिहान फूंक दिया जायेगा । लूटनेवाले 
| 


| 


| Ia 


नोची, तो उसका घर और उसके गाँव का 
जानते थे कि रामसुख धारह वरस वाद 
| भी अपना सौदा चुका लगा । इसलिए जमील 
भया की मेंड पर चिड़िया तक नहीं आयी | 
| पर वाकी सारे मुसलमानों के खेत लूट 
| लिये गये । 
' फिर्‌ वडे थानेदार सुखनंदन शर्मा घोडा 
*त आय | लम्वी-लम्वी टार्चो के प्रकाश 
इन्सानों की लहरें लेती भीड़ को रिवा- 
SX निकालकर धमकाया और तितर- 


१५१ _ 


बितर कर दिया । जलते हुए मकान' 

qa 1 
चीखती औरतों, चिल्लाते बच्चों और 
गुमसुम मर्दों का ढाढ॒स वेधा । फिर डिप्टी 
Wise पुलिस आये और बड़े स्कल 


मे चहल-पहल हो गयी । झामपुर के नेता. 
चौधरी इकवाळ नारायण ने उनसे भेंट A 
की और दवी जवान में विचार प्रकट किया | 
कि झामपुर में एक ही आदमी है, जिसके | 


दायें हिन्दु और वायें मुसलमान रहते हँ । 
जव तक वहु वंद न होगा, आग न बेगी । 
चौकीदार ने यह ख़बर सुनी और | 
जमील के कानों में उगल दी । हाजी मुंशी: 
इनायत खाँ, तफज्जुल हुसेन और वहुत-से 
व्यक्ति वांधे जा चुके थे । जमील ने बड़ी 
शांति से अपना पाजामा वदला । वकस 
खल्वाकर धराऊ शेरवानी निकाली ; 
चेस्टर को ब्रश कराया । मकान के अंदर _ 
के कमरों में ताले लगवाये और दीवान- | 
खान मं आकर वठ गया । 
सुखनंदन शर्मा आये । बुझे-बुझे स्वर _ 
में वातचीत की | फिर नजरें झुकाकर कहं 
दिया कि बड़े स्कल में छोटे साहव न वात | 
करने के लिए बुलाया है । जमील फौरन _ 
उठकर खड़ा हो गया | रषे कंठ से उसने 
रामसुख को सम्बोधित किया Rie 2 
“ मे जा रहा हूँ मातिकपुर खबर | 
भेजकर जमानत का प्रबंध कर लना । | 
और देखो, मेरे हथियार मेरी गैरहाजिरी _ 
में किसी को भी न देना, चाहे वह छोटे _ 
साहब हों या बड़ साहब |... 
“मालिक! ” रामसुख मुँह खोले खडा 


Se Syn ean 


PA EE ii 
Ea Ye 
© te te 
E EEE 
bEtEE 
EEE 

FEE 
SES EE ee 
ie Ap EERE 
535255 De US| a EF ye 
€ be bee 
Gs PE Wee MEE ४6 
« by på z gessessen Bf IC S 5 & ve 
€ SEES L IE SEER 
de E% ४० E lhe w ६६०० 
B= ls | Ie SF 
FER AEF 
EEE E 
E 
3 6 


नेशनल-एक्कों डीलर के यहाँ इसे मुफ़्त बजवाकर | 


अपना ऑर्डर आज ही लिखवा दीजिए। 
मॉडल यू-७५६: एसी/डीसी सेट। २ वैण्ड, 


हाइ-फ़्लक्स लाउडरपीकर। नयी-नयी 
मॉन्सूनाइज्ड 


अपने 
भौर 
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में ही होती थीं। 


कैबिनेट। 


| आप भी कैसी बातें करते हँ जमील 
७ आपने थानेदार देखे हैं, म्द नहीं 

Pt ' आपका जमानतनामा और मेरा 
A! GA 
; साथ-साथ दाखिल होगे । 
f राने छोटे साहब को विश्वास 
| कि इकबाल नारायण जैसे सौ 
| द करेगा; परंतु यदि जमील मियाँ से 
| की गयी, तो गरीव हिन्दू सत्या- 
ग्रह करेंगे और अमीर हिन्दू डी० आई० 
) जी तक मामला ले जायेंगे । छोटे साहब 
) | = समझ में बात आ गयी । उन्होंने जमील 
| त्रे आदरपूर्ण व्यवहार किया और जब 
Al gate आने के लिए उठा; तो जीप का 
हा Ogi बजा और डी० एम० आ गया । 
| उमील के सलाम के Wart में वह बोला- 

7 आजादी के तेरह सारू वाद और आपके 
i होते हुए यह सव-कुछ केसे हो गया ?” 
|| जमील ने सिर झुका लिया । _ 

; | मुवह होते-होते अमन कमेटी बन गयी। 
| मील मियाँ उसके चेयरमैन बनाये गये, 
| इकबाल नारायण नायब चेयरमैन | गाय 
के टुकड़े Hel बच्चे के साथ एक कब्र में 
| हन कर दिये गये । उस पर पीला झंडा 
ह्रिया गया और कोई दस बजे दिन में 
| (नीस प्रतिष्ठित लोगों के साथ जमील 
शपुर में गरत करने निकला । आगे- 

a बाळ नारायण थे और पीछे- 
| atk उस दिन जमील को अनुः 
| गर इजा कि वह इकवाल नारायण का 


यो को बंद कर दीजिये, तो कोई चूँ ` 


महामारी फैली हो । कत्रिस्तान कासा | 
सन्नाटा था। जद š लिपटी हुई ब 
सिर शुकाय हुए मर्दों HBAS अपने... 
अपन घरों में बसने जा रही थीं दुकाने : 
विरही की आँखों की तरह लुळी आं । | 
ग्राहक स्वप्नों की तरह गायब बे। 

x x Xe 

जळ हुए मकानों में आग की गरब्ी 
वाकी थी, मरे हुओं की mi की मिही 2 
ताजी थी, घावों से ताजा-ताजा र्त रि | 
रहा था कि अमावस की वह रात आ गयी, 
जिसकी सुवह नीमसार में नहान का मेला? _ : 
लगता था और जिसमें सम्मिलित होने के 
लिए दूर-दूर का यात्री आता था । इक | 
बाल नारायण ने रातों-रात हाय के र्खे | 
हुए पर्चे बटवाये और tere मुसलमानों के | 
अत्याचार को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश | 
किया कि खुद झामपुर के शांतिप्रिय लोग 
लड़खड़ा गये । गाय की समाधि पर मेळे | 
का आयोजनः किया गया और मेले को | 
हंगामे में परिवतित करने का प्रबंध । | 
हर घड़ी नयी खबर आती थी, जो पुरानी | 
खबर की भयंकरता को भुला देती थी। 
इशा की नमाज पढ़कर जमील बजाय | 

घर जाने के खानदानी कब्रिस्तान गया । | 
एक-एक कब्र पर-फातेहा पढ़ा । फिर उन | 
लेतों को देखता हुआ बस्ती था गया, जो ._ 


~ 


oy 


लट लिये गये थे, जितकी मेंड़ों पर सशस्त्र । 


आदमी पहरा दे रहे थे । जब वह्‌ अपने घर क 
लोटा, तो पहरा शुरू हो चुका था। एंकलम्बी 


काली छाया उसके कदमों में बैठ HTT E 
१५३ 3 
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टिनोपाल की सफ़ेदी 
अपने कपड़ों को टिनोपाल की सफ्रेदी दीजिये- 
वह सफ़ेदी जो कपझें को लकलक ओर 
अधिक सफ़ेद बनाती है । केवल टिनोपाल 
ही आपके सफ़ेद कपड़ों को वास्तव में चमक- 
दार बना सकता है । 


दक. 
arent, एत. ८.१ 
= Pe जै. आ किला रेट ET 
= A 
निर्माता : सोल डिस्ट्रीब्युटर्स tt : 
सुहृद गायगी लिमिटेड, वही वाडी, नदा. See गायगी ग Eeun 


SRS ताक 
ERN HEN 


और टिनोपाल कितना किफ़ायती है! 
रिनोपाल की सफ़ेदी के लिए आपडो सा | 
या पेसा aga ही कम खर्च करना MU | 
केवल एक चौथाई चाय चम्मच 

एक बाल्टी भर कपड़ों को सफेद बतारे 
लिए पर्याप्त होता है । 


I? 


n 
t ! 


॥ बा यह सब-कुछ सिर्फ एक गाय के 
हुमा 97 


4 ड हुँ'-उसने बड़ी गम्भीरता से कहा । 


फिर र्‌ 2” 
“ग्र ई लिए भवा कि आज लग आपका 


| a 53 चलत है । आपकी छाई माँ 
मसलमान बेखटके TA रहत हैं । 
| तो ऊ होवे, जो इकबाल नारायण 
| इही । सव इकबाल नारायण का सलाम 
| करी| सब इकबाल नारायण का द्वारे TSN 
Ds A इकवाल नारायण ने मेरे 
| खिलाफ दस हजार आदभी इसलिए जमा 
| fea कि मैं मुसलमान हूँ और वह हिन्दू है!” 
| “इमा का संदेह दै ।' 
| १ और अगर में हिन्दू होता और इक- 
| वाल नारायण मुसलमान होते तो......? ” 
| “SG... ऊई तो हिन्दू हे । आपू 
| हिन्दू होते तो भटारा के लांडे इकबाल 
|| नारायण का बस नास किये देते ।” 
॥ बंडी देर तक खामोशी रही । 
अद्धा खिचवाओ...... iga निकल- 
Fat” जमील ने मरहूम शेख के तन- 
| तने सें हुक्म दिया । 
| _ तारों की छाँव में अद्धा ससस्त्र आद- 
| भियो से घिरा रवाना हुआ और मसरख 


hs 


| आगेवाली सड़क के दोनों ओर खड़े हुए 


के दाये बाजू पर वरगद के छतनार दक्ष | 
के नीचे गाय की उजली ति प क 
हुए झड का पीला रेशमी फरेरा लहरें ले 
रहा था । दूर-दूर तक चाँदनी विछी थी । 
असंख्य व्यक्ति खड-वेठे | एक बढ़े पडित 
गीता का पाठ कर रहे थे ।सारा वायु-मंडळ 
पवित्रता के वातावरण सेवोझिलया AK | 
रख से आनेवाली सड़क पर एक अद्धा घूल 
के वादल उड़ाता नजर आया | SSS 
दोडते बैलों की गरदन में पड़ी हुई घुधरुओं 
की खनक ने सवको आकषित कर ल्या । 
चौधरी इकवाल नारायण ने आँखों पर 
हथेली का छज्जा बनाकर ध्यान से देखा. 
और देखते रह-गये | कल के जमील मियाँ 
का अद्धा गाय को समाधि के पास रुक गया । 
चे खहर की धोती पर खहर का गरम कुर्ता 
और जवाहरःकट सदरी. पहले, कळफदार 
गांधी टोपी लगाये उतरे । जन-समह को. 
साँप संघ गया । उनके चौड़ माथे पर चंदन 
और तिलक की घारियाँ थीं । उनके सुंदर 
घुंघराळे बाळ मालूम नहीं कहाँ खो गये - 
गये थे । छिली हुई गुही पर बुर्राक टोपी a 
से चोटी का सिरा जरा-सा झाँक रहा था । 
समाधि के निकट पहुँचकर उन्होंने जूते 
उतारे और समाधि को साष्टांग नमस्कार 
किया । गुरुदयाल जोशी प्रसाद का थाल | 
लिये बैठा था, वह उठ खड़ा हुआ 1 
पंडित ने पाठ खत्म कर दिया । इकबाल 


1 > बंधियारे वृक्षों के साय में ड्व गया । नारायण ने हकछाकर्‌ कहा : | 
ही. x x x i जमील-मियाँ |” a La : 
| भाइयों के मकान के सामने सड़क कल के जमील ने उसे खा TTT 
jis “a ह 
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बाल तभी तक | 
जब तक स्वस्थ ह l 


भारतवासियों के घने मुलायम बालों की चर्च 
में हैं-और इस का कारण है कि मारा मेरे ते 
असल में बचपन से शुरु होती है और आधु श 
रहती हैं । वे जानते है कि बालों की रोगा बर | 
के लिए इनकी जहो को तेल से मसू बारा षे | 
© । हमारे बालों की SH में कुछ प्राकृतिक x 
तेल रएते है । इन में जो कमी होती रहती है से 
पूरा करने के लिए एक अच्छे तेल की जरूरत है। 


डाटा के कोकोनट,भौर केंस्टर हेमर बॉ इक्र 
पौष्टिक दोगे से बालों की जड़ों को तात ea 
E.R बाल उगाने में मदद कते है, रहे 
को ठास चिपचिपा किये बिना एक नई रोमा 
प्रदान करते हैँ ...टाठा के कोकोनट और दर हक 
ऑयल की भीनी भोनी सुगन्ध मी बड़ी प्यारी 
है और थे तीन साइजो की शीशियो में मिलते हैं। 


र at l > 
4 Oa at नहीं.....-झामसिह ! 
E नारायण, झामसिह. |” 
|| ` र उसने अपना हाथ शून्य में लह- 
| और कड़ककर बोला ¬ 
४ बोलो गऊ माता की 


n 


इतने जोर की तकरार हुईं कि झामपुर 
क मकान काँप गये, काँपत रहे । फिर किसी 
| नचे ने नारा .लगाया ¬ 
« झामसिह भैया की जय ! 
एक बार फिर झासपूर के दर-दीवार 
॥ aig उठे । गुरुदयाऊ जोशी ने प्रसाद का 
| qe झामसिह भैया के हाथ में थमा दिया । 
" झामसिह भैया ने प्रसाद ate दिया । 
दुसरा थाल, तीसरा शाल, माळूम नहीं 
| केतने याल झामसिह भैया ने बाँट दिये | 
| फिर झामसिह भैया अपनी ही जय- 
| जयकार में घिरे हुए जमील मियाँ के मकान 
| | पर आये । गाय को समाधि से उखाड़ा हुआ 
झंडा फाटक के माथे पर गाड़ दिया गया । 
| | RR मुसलमान आंखें मलकर झामसिंह 
|| भैया को भूर रहे थे । एक कुर्सी पर बैठे 
| इए चोधरी इकबाल नारायण अपना सिर 
4 खुजा रहे थे। 


| | की थाली लाया । फूलदार थाली में गरम- 
गरम व्यंजनों से भरी हुई फूलदार कटो- 


4 ' हमारा कतंव्य है-दूसरे लोगों के कास 
बल्कि दुसरो को जरूरत के मुताबिक | 


> Rae जोशी अपने घर से खान. 


आना; पर अपनी a के मुताबिक नही! 
x 
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feat चुनी गयीं । बन पर ah : 


“SU पर राम-राम करके स्नान किया, तव. | 


तक गुरुदयाल जोशी ने चवूतरे तरे का एक. 
कोना गाय के गोवर से लोप दिया | a 
झामसिंह भया मोजन करके उठे, तो भीड . 
छट चुकी थी । इकवाल नारायण उसी | 
प्रकार 48-45 खाली' तिगाहो से न्यं में 
घूरत रहे । | l 
“ चौधरी इकबाल नारायणजी !” . 
चौधरी इकबाल नारायण ने आँखों | 
के साथ-साथ मुंह खोलकर उसे देखा । | 
“ अपनी गुजर-बसर के लिए भारतवर्ष | 


fag ! समझे 2” वर्क 
चौघरी इकवाल नारायण ने कुछ कहने . 
के लिए आँखें झपकायीं और होंठ कॅप 
कॅपाय कि झामसिह भैया गरजे; 
“ रामसुख. ! “ ae 
“ मालिक |” T 
४ इस मूरख की गदेन में हाथ डालकर 
बाहर निकाल दो 1” iS क 
रामसुख के संडसी-जेसे हाथों ने इक | 
बाल नारायण कीः दुबली रदत aan a : 
और वह हाजी मुंशी के हाय में फंसे हुए | 
ag बीमार बकरे की. तरह खरखराता | 
हुआ फाटक के बाहर निकल गया । | 


~ - 

बी० ए० ऐन्ड ब्रदर्स (बम्बई) Me हि" | 

dl __ कलकत्ता, पटना और uga oo और गोहाटी i 
| १९६२ १५८ $ F 
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दी 
युनाइटेड कमाशियल बैंक लिमिटेड 


प्रधान कार्यालय : २, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 


अधिकृत पूँजी »०००००८,००,००,००० रु. : 
लागत पूंजी «०००००४९,००,००,००० a 
चुकती पूंजी SoS .२,००,००,००० र्‌, 
ga कोष ......२,३५,००,००० रु. 
देय बिल और जसा रारि . . . . . १,००,१५,००,००० रु. 
(३१-१२-६१) 
डायरेक्टसं 
sito Sto fast 
चेयरमैन 


ईश्वरीप्रसाद गोयनका मदनमोहन आर० KU | | 
वाइस चेयरमैन वाइस चेयरमेन 

अनन्त चर्न ला महादेव Uso दहाणुकर 

गोविन्दलाल बांगड़ ` मोहनलाल MM O 

पो. डी. हिमम्तासहको योगीन्द्र एन० मफतलाल 2 

रामेइवरलाल नोपानी a 

मोतीलाल तापडिया 


एजेंट । करेंट अकाउन्ट खोले जाते हे । कम या अधिक 
है। ३% ब्याज का सेविग्ज बॅंक अकाउन्ट | 
संचित धन के रिर्कारग डिपाजिट । विदेशी स 


गण चा ESS, eG AA 
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Kat 


एक सुध ग्रहणी को तरह वह भी | wif 

पति AT आय का माहवारी बजट बना | 

करता दै ताकि सारे महीने उसे घर के स३ | 

लिये किसी प्रकार की तकलीफ़ न उठानी Ra 

एक जगह वह चूक ही गंई-उसने अपना जेर | 

: के कपड़े पर ' सेन्झोराइउ्ड? की छाप शो रे | 
देखा था-एक नई चोली जो पहली ही घुढाई दे र 

सिकुड़ कर तंग हो FA | 

किसी के कहे पर मत आइये, निश्चय हो चु ह 

मूल्य पर, आपको कपड़ा पुरी नाप में मिलना चाहि | 


८7) ‘SANFORD 


फिर आपके कपडे कभो सिकुइ ae 5 ne 
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सेन्फोराइज्ड के मालिक HE, te 
(सीमित दायित्व सहित यू. एस, ए. में mad राति ए 
मालिक सन्फोरइपढ ट्रेडमार्क का इस्तेमाल बरते है, या उन" नल 
जाँच किये हुए उन कपड़ों पर यह ट्रेडमार्क ल्याने को अनु at 
सिफुइने की कई दाते के अनुसार Ati & 


चेक जानकारी के लिए: सेको, 

5 ९५, मरीन Set 
दुनिया के १२९ देशों में रजिस्टड रति | 
भारतीय वख उद्योग के निर्यात को भरे | 


लेबल पर 
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Sear a 


परिवार हे... घ 


मेट्रिक वाटो का अपना एक परिवार है ओर इस परिवार 


ह के मुखिया का नाम हे- किलो ! किलो:परिवार को यह पसन्द 
2 नहीं है कि उसके सदस्यों को वरावरी या तुलना किसी और र 
य परिवार से की जाए । विशेषकर सेर-परिवार से तो विल्कुल नही । 
Mn मेट्रिक वाटो के गुण और महत्व को समझिये और इनका 
सही रुप में ही इस्तेमाल कोजिए ; अन्यथा किलो परिवार विगड़ 


जाएगा और आपके काम में व्यर्थ ही देर होगी । वातं मी ठीक हैं 
है-हर परिवार अपना गौरव बनाए रसना चाहता है न! - 


सही और gawaan लेन देव के लि | 
अचत ees 
माट्रिक इकाइयां 


“0° Mumukshu Bhawan Varanasi Collection व; 


शले और सीने 
का कष्ट मिटानेवाठी 


पेप्स AN É 
TET दक्वा ARa 
Ig at चूसिए और फिर अमुभव कीजिये 
कि इनकी गुणकारी भाप दर्द मिटाने में किस at 
से कारगर है और गले का दर्द, श्रोंकाइटिस, 
खाँसी या सर्दी-जुकाम पेदा करनेवाले रोगाणुओंका 
कितनी जल्दी नाश करती है। पेप्स फौरन आराम || ७ ने गंदगी, न धूह, 1 || 
शिकायत: : | = जि 
देकर इन शिकायतें ह S : gai या REL 
प्स : A 

कोई नुकसानदेह | ७ केम सचे और को ह 


दवा नहीं | नहीं i 
ये बच्चों को बेखटके दी : $ || 
जा सकती हैं रं ७ FET पे गिलत | 
ब्रांकाइटिस, 
गले का दर्द, 
नज्ञले, Iga, 
सर्दी और खाँसी | 
में शीघ्र आराम ~ 
पहुँचाती हैं दि ओरियेत्टर 


सभी ओपधि-विक्रेताओं ga sa प्राइवेट 


FPY 54 HIN | के यहाँ प्राप्य Pe 
सी. हैं. gamis (इण्डिया) mraz लि. 2 
बम्बई के सोल एजेन्ट 


बा० ९३७ 


| mo लि०; to | 


Shilpi S. $. 247A 


1 दिन, हर मौसम में शक्ति सूटिगकी 
त्त्व बहार सुबह की ताज़गी लिए हए-सारे दिन यहनने पर भी, हा Aar 


पढ़े, सदा नया सा दिखने वाला शक्ति सूटिंग ही है। क्योंकि शक्ति Wer Hee 
बहुत समय तक पहनने योग्य है। 


Shakti Swings डी at शक्ति मिल्स लिमिटेड ° 


> ark” 


o 


aga KA cay भेजमी ६ 
adits कोई ava dare हैँ । > P 
my प्रग्नता तार (प्राथोरिटी टेलीजाम) ऐ भेरी चा. 
एसो है) 5 
बीमारी, दुर्घटना, या पृष्छु A aw पर पप्रता ठार खा | 
प्रयोग फर Waa है । oe ES 
a We तरह फै तार तुरत (एयसप्रेस) य mae (aah 
बहुले भेजे याते हैं, पर Ges फेवल एपसप्रेत ठार फा ही लिया याळ 5 


एस तरह क्षा तार भेजते तमय राय पर खता था... 
प्रायोरिटी me Rra दीजिए । 


हमें उत्तर सेवा का अवसर दीजिए 


हाफ-तार विभाष 


१६४ 


ollection 
२2४7 Nes: 


itiz 
E 


. Digi 


हिसाब कीजिए 3 


Ne 5; भः 
प्रगतिका दिसाव इस्पातसें कीजिए : 


“in 
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ई जागता जगमगाता जीवन ® 
जीवन जीने का नाम है और जीने X लिए शारीरिक और oe 

आरोग्य अनिवार्यः! वर्षों के अनुभवों के वाद महान विशेषज्ञों wo 
लिखी हुई ये पुस्तकें आप ही अपनी उपयोग्यता का उदाहरण र, | 


सफल कँसे हों (स्वेट मार्डेन) डाक्टर के आनेसे पहले (डा० amin 
प्रभावशाली व्यक्तित्व (») सरल प्राकृतिक चिकित्सा (,) | 
जैसा चाहो वैसा बनो (+) योगासन और स्वास्थ्य . () 4 
सफलता के आठ साधन (जेम्स एलन) . ठीक खाओ स्वस्थ बनो(डा. TR i | 
आपका शरीर ( आनन्द कुमार) बर्थ कंट्रोल (डा० लक्ष्मी | 
-->->>>>>>>>>- ~¬ स्त्री-पुरुष-काम विज्ञान (a) 


प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १) सुस और सफलता के साधन (संतराम) 


_ Shh S 
हिन्दपाकेट बुक्स, Sto लि० झाहदरा, दिल्ली-३२ 


मिठाई की चीजे 
बगैरह के लिये २ वरात 


मनोज कुमार . | 

, शम्मी और इन्दिरा 
अत्य छबिघरोंसे ` . 
tigre KRB Sangotr 


© 


x Ee 
कटे. 
Efe 
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EEE 
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में बांध दिया गया है । इसके अलावा छः महीने के अंकों में छपे लेखों की 


: | $ 
A 2 
वमत ANGIN am 
aaia i a 5 


प्रति मास प्रकाशित “नवनीत? की सामग्री इतने स्थायी उपयोग व सर्वकाही 
की होती दै कि, उसका संग्रह प्रत्येक घर के लिए वांछनीय हे । इसीलिए नवनीत केप 
च ग्राहक सब अंकों को जमाकर अपने घर में एक छोटा-सा पुस्तकालय बना छेते. 

जो लोग पुराने अंकों को जमा नहीं कर पाये हैं या नये ग्राहक बने हँ उन्हे E 
मिल सकती हैं। छःछः अंकों (जनवरी-जून ० जुलाई-दिसम्बर ) को एक सुदर 


सूची भी आरम्भ में लगा दी गयी है 
अपने अवकाश के समय में कोई भी जिल्द ले लीजिये और अपने प्रिय 
लेख या कहानियाँ Teal : 
जिल्दोंकामूल्य  , | 7 

पाधारण संस्करण ५) विशेष संस्करण ७॥| एक जिल्द पर १५) डाक सर्च 

जो ग्राहक को नहीं देना पड़ता: हम देते हैं ॥. | 

लिखिये; वितरण व्यवस्थापक, नवनीत, 
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नये वर्ष के अवसर पर नये ग्रहे कों आकारे ७१% 


ee कण 


आजकल. नेये<नये. मासिक-पन्न: निकल रहे । : 
इतनी सामग्री-से. चुनाव करना कठिन हों जाता हे और नत ma 
अपने परिवार केः लिए :कोई सस्ती कहानी: या सिनेमा: मासिक हे आता 


'नवनीत' .संदा -से प्रेरणात्मक,. ज्ञानवर्धक ओर am 

| करता आया है।. इसीलिए 'नवनीत' की लोकप्रियता दिन-प्रति-दिन 
सत्साहित्य के प्रचार के लिए :ही हम "नवनीत" को नये आहकों तः 
` प्रयास करते रहते हे! Tiang 


:. ` '्तवनीत'-का ` यह. अंक पढ़ने! के वाद. यदि आपः समझे कि adie 
“प्रति मास. मिलता. रहे, .तो , १०). .मनीआडंर से वितरण-व्यवस्थापक तो 
Kat. कें. पते पर भेज: Tl यदि आफ चंद मे. और भी बचत करना 
तो दो वर्ष के. लिए ,१८) या तीन aes लिए २५) भज सकते हैं| | 


Cafes आप “नवनीत? के fata पल Mam दे; - as Ta sal 
आ naa sia 


ss = 
>>>. AAN LN 000 Na aa KN on at SH te eee Mg, 


ess 


हिरण व्यवस्थापक | कृपया नवनीत के लिए मेरा चंन्दा निम्नप्रकार से. 
| “नवनीत बंस्बई- २४ *- एक. साल के लिए-१० रुपये ८४ फुटकर मुल्य से २ र 


Ar 


da दो सालं get LEK से ६ रुपय को 


झापका खंदा पहुँचते ही आपको एक पुस्तक “मधु करदा उपहार स्वरूप 
aay इस पुस्तक में निम्नलिखित पाँच पुस्तकों का संक्षिप्त हिन्दी 


आशित किया गया | 
| 


भेजी 


मिथन छरत-- Go विमल मित्र. (बंगला) 


FAS OPS e e 
, EN > 


२. प्रकाश पुत्र-- ल० हरमन हेस (जर्मन) 5 
३. वनराज के देश में-- ले० जोरावर सिह (हिन्दी) र 
४. लामाओं के देश में-- So eo लोवसंग रम्पा ( अंग्रेजी) 
| ५. गहार-- छे०छृष्ण चंग 
Bern 


७०७७ » | BUSINESS. REPLY cati i 


-fe addressee 


MEN न a 
BOMBAY, GRANI ROAD ५ 
P. O., PERMIT No. 2067 | 


| 
Pee 


bp >»? 


NAVANEET 
‘341, Tardeo,:: 
BOMBAY-34,° .. 


` अव मैं जोड़-जोड़ के दर्द में 
` कया लगाऊँ १ 


कौन जाने कब आपको MATT को जरूरत पड़ जाय 
-- इसलिए हमेशा इसे पास रखिये । यदि आपके घर में 
असृतांजन है तो आप अपने को सुरक्षित समभेंगे । 


असुतांजन लिमिटेड 
28/24, लज चर्च रोड, मद्रास-8 
om ळा कलकत्ता-१, नई दिल्ली-१ में भी 


बाकर मूल्य १०) 
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नया रेक्स ar A Ka A = 


सुहानी नई सुगंध का आनंद--अव आप के मनपसंद 

रेक्सोना सावुन में । आनंदमरी सुगंधवाले रेक्सोना 

में ated तेलो का एक अनमोल मिम्रण है जो आपकी ` ह “२१. 
सुंदरता को दिन व दिन निसारता चला जाता है Beet S 


BNET E a 


RS TS SER dee 


रेक्सोना गीत सुनिये गीता दत्त की मधुर आवाज़ में । इस का संगीत सलिल चोधरौ 
CC-0. Mumukshu छि इस है जोड बह व्यापक 'मॉम्पर्सद सिनेमा पेश Gray GCE है|! 


Ms: 


ग 
Da 
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जानदार...सदाबहार... 
जैसे सिर्फ़ सूती कपड़े 


13 
मगर स्वाभाविक 


शानदार, 


900% सूती कपड़ों के लिए 
दि सेन्डुरी स्पि. एण्ड Ag. लिमिटेड, बम्बई-४०० ०२५ 
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'ताज्ञा,करारा,व स्वाद A अनोरवा- 
पाहू! यह तो बिल्कुल 
MS WiC एक्स 
बिस्कुट ही है! 


{स अनोखे स्वाद का कारण है माल्ट, 
गे इस विस्कुट में भरपूर है 

हलका व पोषक सत्वं 

RQ यह बिस्कुट चाहे जितने भी खाये, 
खाने को जी चाहता है 
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aa है- वितल नये ढंग की ऐसी 

agin फिटिंग, जिसे आप अपने 

aga बजट में आसानी से खरीद 
हके हैं| क्रॉम्पूटन सिल्वरलाइन (है 
आपके घर की शोभा जगमगा उठती हे- 
बिलकुल मामूली aka पर ! साथ ही, 
झम उम्दा और बचत ज़्यादा! क्योंकि 
goer व्यूब, अपने बरावर वेटिज के 
इल्ब से पाँच शुनी ज़्यादा रोशनी देती 
है और पाँच गुना ज़्यादा समय तक 
घलती है। है न अचम्भे की बात! 
इसके अलावा, कॉम्पूटन सिल्दरलाइन, 
भएनी खास भीतरी बनावट की खूबियों 
के कारण, पक्के तौर पर बढ़िया काम 
देती है। 

९ रोशनीकी जगमगाहट को एक समान 
फैलानेवाला टिपफ़्यूज़र, पीले न पड़ने 
बाले दिशेष तत्त्व सहित, 

Ga दर्जे के “लाइट -स्टेबिजाइज्ड! 
पदार्थ से विशेष रूप से तैयार 
छिया गया है। 

* आई. एस. के विशेष विवरणों के 
अगुसार बनाया गया, पोलिएस्टर से 
भरा 'चोक', किसी प्रदार की तकलीफ़ 

बगेर बरसों काम देता ca 


| 

* आई. एस. के विशेष विवरणों के 
अनुसार सर्वोत्तम कोटि के बने, 
मजबूती से जकडने वाले 'रोटर-लैम्प 
होल्ड्त', बराबर सम्पर्क बनाये 
रखते हैं। k 

$ धातु की बोंडी सीआरसीएः चहर से 
बनायी गयी है जिसे रासायनिक 
प्रकिया द्वारा उपचारित किया गया है॥ 
इसलिए इस पर जंग नहीं लगता, और. 
जो सदा नयी की नयी नज़र आती है 
और लम्बे अरसे तक चलती है। 

७ सिल्दरलाइन हलकी, सार-संभाल में 
आसान और बिलकुल साफ़-सुथरी है। 
यह लरकते या समतल - रूप में बिठायी 
जा सकती है और इसे लगाने के लिए 
लम्बी - चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं। 

© यह ५९० मि. मी.-२० वॉट, और 
waa ति हो स्या ! 
ट्या के लिए उपयुक्त q 
मिलती है। 


कॉन्पूटन-हर तरह के काम के लिए मज़बूत 
सुपरगोल्ड बेटन Riera समेत, उद्योगों 


ओर परेल SENT है लिए TERE 
के लाइट-फ़िटिंग्व तैयार करते EI , 


अपनाइए 


RA CG 11 HIN 
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औद्योगिक जगत में 
एक विख्यात नाम है | 


स्टीलपाइप 
स्टीलकटर 


इसके मुख्य उम्तादन हैं ! , 
देश-विदेश सर्वत्र 
इनका प्रंचार हैं। 
जानिथ स्टील पाइप्स छि. 
का 
खापोली 
स्थित ओद्योगिक निमोण का स्थान अनुपलहे, 
आ है | उपे उत्पादन के द्वारा उपमो- 
क्ताओं की अवदध्यकताओं की पूर्ति होती है, 
नियति के द्वारा देश को विदेशी विनिमय की 
आशि दोती है, और विविध करों के दारा 
देश के अथ कोष की वृद्धि होती हे 
सबकी सेवा मे प्रस्तुत 
जनिथ स्टील पाइप्स लि. 


खोपोडी ( रावा ) बंबई. 


नवनीत 
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रिफाइनिंग कंपनी 
लिमिटेड | 
रजिस्टड कार्याय 


लालबहादुर शास्त्री मार्गे, 
भांडूप, बंबई ७८ एन० Fto 
केबल: sat भांडुप 
फोन :५८२४२१ 
सेमिस रोलिंग fart 
नानफेरस शीत, स्ट्रिप और काइल, 
नानफेरस प्लेट और सकल 
एलाय और कास्टिग विभाग: 
एंटिफ्रिक्शन बेयरिंग मंटल्स 
गनमैटल्स और ब्रोजेन्स, ब्रेजिग à 


सोस्डस॑ और टिन सोल्ड्स, फाश | | 


जिंक डाइकास्टिंग एलाय्स 'इस्माकर | 

अल्युमिनियम बेस्ट i 

एलास्स, ब्रास और ब्रोत्ज राह | | 

सालिड कोर्‌ड, फिनिश्ड afet | 

रफ और मशीन्ड। 1 
BNR 
a 


f this happens — nothing happens to 


eren I 


bee pi 


vy 


thers 
| कल rsh, 
kaya 
Hay 
११2) 
+ ६२३४ 

+ 


ea) 
sir 
4 
$ 


Sr NTN 
Se 


woul 


& 


TERENE 


ESIGN AND DURABILITY 


NGE FOR D 


le 
istib ized by eGangotri 


Hares 


RA 
Kedinkah! 


Bre 


TERENE 
aa 
Un 


sum 
nhie, 


hr 


THE 


VE NEW 
S 
um 


BRA 
Unc 
CC-0. M 


1. Polio (पोलियो) 2. Paralysis (निष्क्रिय अंग) 
3. Muscular Dystrophy (मांसपेशी दुर्बलता) 4. Cerebral Palsy (लकवा) 
5. Mental Retardation (मानसिक विकार) 6. Parkinson Disease 
(कंपवायु) 7. Pains (Lumbago, Arthrities, Rheumatic, sciatica) 
(पुराने तथा कष्टसाध्य दद) 


रोगीजन, कविराज ओमप्रकाश एम. ए. भिषगाचार्य धन्वंतरि ( जो अमेरिका 
. से वापस आये हैं ), प्रधान चिकित्सक, आर्यावते पोलियो आश्रम, नई दिल्ली- 
११००१५ (दिल्ली और महाराष्ट्र पार्ट-१ में रजिस्टर्ड) से निम्न स्थलों पर 
सलाह ले सकते हैं। 


बम्बई :- ८-५-७४ और ९-५-७४ ९ से १२ और २ से४ बजे तक हत्य 
पेस; रूम नं. १ पहला माला; नवजीवन कॉलनी विल्डिग नं. ३ लमिग्टन रोड 
फोन : ३९४२१८ 
पणजीम :- १५-५-७४ १० से २ और ४ से ५ बजे तक 
नेपच्यून होटल; मलका रोड, फोन: २०८५ 
सलाह का शुल्क ३५ रुपये चिकित्साव्यय अलग 
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z POLIO ASHRAM 
ARYAVARTA BHAWAN 


79-E, Kirti Nagar, New-Delhi—110015 


| ae 584344, 589319, 585635 Gram: Poliocure” 


कविराज ओमप्रकाश एम. ए., भिषगाचार्य धन्वंतरि की लिखी सचित्र पुस्तक 
धोतियोमाइलाइटिस एंड आयुर्वेद' मुल्य ८.५० रुपये अंग्रेजी में और ८०० रु. 
हिंदी में। पोलियो एंड मायोपेथी' : रु, २.००; हेल्थ : रु. २:५०. 


सूचना : सलाह अंग्रेजी या हिन्दी मे । 


| | होटलों में ही सति, तीखा खाने से ge में जलन आना, 5 
i » खुजली, माता, खांसी तथा मूळव्याध, 
रक्तपात आदि से पीडित हों... . 


तब चरक का 


@ 
चुळकद 
(rare, पिष्टी, रूपा, वंशलोचन युक्‍त) उपयोग करें। 
. आंतरिक तथा मानसिक स्वस्थता के लिए। 


तमाम औषधि विक्रेताओं से प्राप्य । 


| ऋ) चरक फार्मास्युटिकल्स 


बस्बई-११ 
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जिसकी एक-एक कड़ी 
मजबूत, परखी हुई और 
पूर्णतः विश्वसनीय है | 


® 
सभी उद्योगों व वाहनों 
में उपयुक्त 
S 
एलोय स्टील चेन 
एक विशेषता 
> || 
| इण्डियन लिंक चेन भेन्युपेक्वरर्स हि. | 


an, 
| foamtino: 
— 


D aed giz, बस. : 


ee ee ee ni eS 


KE Up m f| 
os z 


१९७४ ९ | हिन्दी डाइजस्ट 
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पत्रव्यवहार की आवश्यकता 
की पूर्ति करने वाला भारत का 
सर्वोत्तम औद्योगिक प्रतिष्ठान 


ata पेपर, टाइपराइटर रिवन, ड्राइटाइप, 
स्टेंसिल्स, डुप्लिकेटिंग स्याही इत्यादि के निर्माता 


नवनीत के ग्राहकों को सूचना 


१ ) पत्र-व्यवहार में अपना ग्राहक क्रमांक या रसीद-संख्या अवश्य लिखें। 
२ ) ग्राहक-क्रमांक देने से आपकी शिकायत और सूचनाओंपर हम शी ध्रध्यान दे सगे ; j 
३ ) “नवनीत! की प्रतियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह में आपको भजी जाती हैं।प्रह | 
न मिलने की शिकायत मास की १५ तारीख के वाद की जा सकती है । | 
४ ) यदि आपको अपने पते में परिवर्तन करना हो, तो उसकी सूचना माहकी Kata | 
तक हमारे दपतर में भेज दें । | 
५ ) बहुत थोडे समय के लिए हम यते में परिवर्तन नही कर सक्रेंगे। अतःडाकघर वे | F 
व्यवस्था लर लें कि वह आपकी डाक नये पते पर भेज दे । ! 
६ ) नये ग्राहकों को चंदा भेजते समय पूरा पता साफ अक्षरो में निम्नढंग पे | 


लिखना चाहिये। 
सामः OA an Ta NA NN KAN 
गाव "०0०००७०५००७० डाकघर » ० ० ७० ०७ ५७ ७ ७ ७ ७ 
i जिल्हा. . ०० ०७००७७०७०७ ७ राज्य + ०७०१०७७ ५ ७७ ००० Pa 
नवनीत ` A म | 
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o 


यांत्रिक प्रगति का 
अनुपम प्रतीक 


© 


लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, 

पर उसे विभिन्न प्रकार बनाने के 
लिए एक विशेष प्रकार के टूल 'ब्रोच' 
की जरूरत होती है। जिन-जिन देशों 
में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल, 
इत्यादि इंजीनियरिंग उत्पादन होते हें, 
वहां ब्रोच उत्पादन परमावश्यक होता 
है। डंगर-फोस्ट टूल्स लिमिटेड ने इस 
आवश्यकता की पूर्ति को है। उनके 
बनाये बोच से लोहे या अन्य धातु के 
भोतर व बाहर के भाग को आसानी 
से विविध स्वरूप दीजिये। 


डॅगर-फोस्टे टूल्स लि., 
थाना (बंबई) 
नवनोत 
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3 ae से सेवा कस | 
: ॥ हमसे संपर्क Fal | 
होगा । PH mtam) 
अल्युमिनियम-- सभी प्रकार के ta] | 
और एक्सट्ररुडेट सेक्शनो के लिए ma | 
राष्ट्र में हिन्दालको' के मुख्य स्टाकिस्ट। 
ओजार- इंडियन रल मेन्युफंकर्चारा 
लिमि. के वितरक ओर etre | 
'ग्रिडबेल नोटेन लि. बम्बई द्वारा निमित 
fast विल ओर दूसरे wife 
प्रॉडक्ट्स के रजिस्टर्ड वितरक । 
पाइप्स- जेनिथ स्टील पाइप्स लिमि. 
खापोली के बिक्रेता और स्टाकिस्ट। 
केबल- युनिवसँल केबल्स लिमि, सतना 
(म. प्र.) के महाराष्ट्र (विदर्भ, गोवा 
और गुजरात को छोड़कर) में वित्री 
एजेंट । f 
टायर ओर ट्यूब- एशियन fea] | 
और एशियन टिप-टाप सायकल टायसं| 
और ट्यूब्स के वितरक। | 


होज और “जयश्री' एंग्यूज आर बार $ 
एल होज पाइप्स के स्टाकिस्ट बोर | 
वितरक । ig | 
एशियन डिस्ट्रिब्यूटस fetes) | 
कवींस मेन्शन,तल मजला,प्रेस्कास्ट रो | 

बंबई-१. 


3 वर्षी में कम मूल्य 
अधिक अच्छी स्टार 


AN) att शव ग्रप्रेल 74 में 
२६-५० 
र का रत 10-30 बजे 


एवं ये विशिष्ट प्रकाशन 


| दंगा उपन्यासकार विमल सित्रःचाकर गाया al- 
पवी लेखिका श्रसृता प्रीतसःआग को लकोर ३/- 
तलखियां ३|- 


दिल्ली: „ बृहुस्पतिवार 9-45 u 
कलकत्ता „ शनिवार 9-30 » 


बंडीयढ़/जालंधर : प्रत्येक 
शनिवार रात 9.30 बजे 


कम मूल्य की स्टार बुक्स और भी कम मूल्य ६ 
में प्राप्त करने के लिये स्टार लायवेरी योजना है, 
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a ४१२९९२६२६७ ९४०९९०५0२८८०५२४१०९०६९ ८० ५२००१ ९2 toes 


Les? 


प्रत्येक परिवार के लिए अनिवार्य F | 
अपने खाद्य पदार्थ, अनाज, आटा, दाल, मसाले, मेने आदिके | | 
कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल कीजिये | | 


द्वारा विशेषतः निर्मित 


पारद टिकियां 


पारे से निर्मित 
थाक और खुदरा व्यापारियों के लिए नियामत 


फार्मास्याटिकल 
वर्क्स लिमिटेड 
बंबई ४०००२५ 

सर्वत्र उपलब्ध 


TT Ol Th 


ere वन 
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प्राचीनतम राजतंत्र की समस्याएं 
प्रेमोपचार 
वृद्ध ने कहा 
मेरे युवा मित्रो ! 
वह सुर सदा याद रहेगा 
हर मजदूर की पगार...एक हजार 
वाक्यदीप 
अर्धेकृत्रिम भानव 
उम्रचोरों के गांव में 
चार कविताएं 
मनोलोक 
स्त्री, पुरुष, स्त्रीपुरुष 


शिल्प और स्थापत्य का कोष 


संपादक 


विज्ञान-बिदु - 


६५ 


$ इस अंक Ña 
पत्रवृष्टि 


संपादक की डाक से 
आचाये राममूर्ति 
हरिशंकर 
कृष्णानंद 


मदर टेरेसा 


विलियम नेविल 
घनश्यामदास विरला 
रवि बसु 
शरद कारखानीस 
जाजे सांटायना 

स्वरूप दत्त 


रमेशदत्त शर्मा 


परामशेदाता 


भोपाल नेवटिया नारायण दत्त सत्यकास विद्यालंकार 


भवध्च-संचालक सहसंपादक सहकारी : गि. a. त्रिवेदी प्रबंध : सोहनराज पारेख 
9 न्हा aT. विष्ण पटणार ee : ठाकोर राणा 


Seen सुरेश सिन्हा डा. विष्णु भटनागर 
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श्रेष्ठ विज्ञानी और श्रेष्ठ मानव ७३ पृथ्वीनाथ शास्त्री 
सुरसा-से बढ़ते मरुस्थल ८१ लुई रेने लुट्जेनकिशेन 
तमिलनाडु के जैन तीर्थो में ८५ टी. एस. राजु शर्मा 
जलकमलवत्‌ कमलजलवत्‌ ९० मुकुंदराय पाराशर्य 
सागर पर तैरते नगर ९२ कुलदीप शर्मा 
मुखौटों से जरा हटकर (कविता) ९६ विश्वनाथ 
फीरोजाबाद का चूड़ी-उद्योग ९७ रमेश प्रसाद शर्मा 
ताश में बेईमानी १०० गिरीशरंजन 
यह प्यार ह ? (इतालवी कहानी) ११० अल्वर्तो मोराविया 
गैरजासूस की जासूसी ११५ अनंत 
अनुकरण (लोककथा) १२१ सुरेश पांडेय 
हमारे मास्टरजी १२४ एम. दंडपाणि 
अंतरिक्ष में हमारे भेदिये १२६ डा. जगदीश लूथरा 
प्रथाएं कुछ ऐसी भी हैं १२९ श्यामजी पंडित 
अम्मा का.बेटा (हिन्दी कहानी) १३२ कृष्णकुमार | 
यादों की महक १४१ चौधरी, देसाई, पांडे, रवींद्र, कमब' | 
मेत्री-मंत्र १४७ आर. जे. एल. | 
कविताएं १४८ 'मुकुंद', जोशी 
अव जरा हंस न लें? १४९ सत्यनारायण नाटे 
एक स्थिति (कविता) १५० शिवशंकर वशिष्ठ 
समुद्र (बंगला कहानी) १५२ ज्योतिरिद्र नंदी 
पुस्तकास्वादन १७२ सिन्हा, सिन्हा, त्रिवेदी, 
वर्मा, निवसरकर 
आवरणचित्र : जी. जी. गोखले 
चित्रसज्जा : ओके, शेणै, सतीश चव्हाण, विष्णु भटनागर और मगर्न[पटेत 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट, ३४१, ताडदेव, बंबई 
फोन : ३९२८८७ | 
व्यवस्था-संबंधो पत्न-व्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बिल! |. 
३३५ बेलासिस रोड, बंबई-३४। फोन: १७१२८४१ | 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि. ३४१ ताडदेव, बंबई-र४क E 
प्रकाशित तथा निर्णयसागर प्रेस, ४५ | डीई, ऑफ ठोकरसी जीवराज a 
शिवरी, बंवई-१५ में मुद्रित ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| नेमिशरण मित्तल के लेख गुजरात के 
AM ert से देश के प्रश्नों का हल?' 
(art अंक) से ऐसा लगता है कि उन्हें 
| शी जयप्रकाश नारायण के लोक-स्वराज्य 
| क्ेव्चारसे जरा भी परिचय नहीं है । 
| दुर्धायवश जे. पी. की क्रांतिकारी तीब्रता 
| मोयह देश अभी तक सही-सही नहीं आंक 
| अबा है। प्रचलित सड़ी-गली दलीय राज- 
` नीति से उसे देखना संभव भी नहीं है। 
| सनीय लोकतंत्र जिस बरी तरह से पूरी 
` दया में पिटता जा रहा है, उसे देखकर 
| सके अलावा और क्या विकल्प रह जाता 
1 afr जातिनिष्ठ और वगंनिष्ठ पूंजीवादी 
` सय लोकतंत्र के स्थान पर सर्वेनिष्ठ 
| जवादी लोकशाही का विकल्प जनता 
| अशमे प्रस्तुत किया जाये ? 

eS समाजवादी लोकराज्य में 
' निधियों एव संसद के लिए प्रति- 
te शे चुनाव किस तरह से होगा, 


१७ 


सरकार किस तरह बनेगी व चलेगी, इसका 
ay पिछले कई वर्षों 
से करते आ रहे हैं; परंतु इस देश के तथा- 
कथित वुद्धिवादियों और प्रेस को इतनी 
फुरसत व समझ कहां कि वे उसका गहराई 
से अध्ययन करके उसे देश की जनता के 
सामने प्रस्तुत कर सकें | उन्हें भय है कि 
ज्यों ही जनता लोक-स्वराज्य की आकांक्षा 
से आलोडित हो जायेगी, वर्गीय स्वार्थो का 
महल ताश के पत्तों की तरह ढह जायेगा | 
सरकार को दलों के दलदल से जितनी 
जल्दी मुक्त किया जा सके, उतनी ही जल्दी 
हम 'तंत्र' के ऊपर 'लोक' को और “राज्य 
की संघटित हिसाशक्ति' के ऊपर स्वतंत्र 
व सहकारी लोकशक्ति' को प्रतिष्ठित कर 
सकेंगे। -योगेशचंद्र बहुगुणा, 
पो. सत्यनारायण मंदिर, देहरादून, उ. प्र. 
एक ही don में अप्रेल अंक को पढ 
गया.। श्री नेमिशरण मित्तल ने अपने लेख 
गुजरात के माध्यम से देश के प्रश्नों का 
हल?' में क्रमबद्ध व विवेकपूर्ण विचारों के 
द्वारा आज की समस्याओं को सत्य की 
कसौटी पर कसा हे और सही मानी में 
समाधान भी ढूंडा है। लेख में गुजरात के 


` सफल आंदोलनकारी नवयुवक नेताओं को 


एक संदेश है-युवक-वर्ग विधानसभा के 
विसर्जन को अपनी चरम सफलता मानने के 
बजाय, यह प्रतिज्ञा करे कि हम आगामी 
चुनावों में भ्रष्ट, सांप्रदायिक, स्वार्थी और 
पदलोलुप लोगों का डटकर विरोध करेंगे। 
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हिन्वो डाइजेस्ट 


इसी से भारत के प्रत्येक प्रांत के नवयुवकों 
को प्रेरणा मिलेगी और वे भ्रष्ट नेताओं को 
जड़मूल से मिटाकर राष्ट्र का नवनिर्माण 
करने में सफल होंगे। i 
“महेश बी. शर्मा, झालावाड, राजस्थान 
प्रो. विजयेंद्र स्नातक के सुंदर लेख 
“विवेक और आस्था की अमूल्य निधि' 


, (अप्रैल अंक) में पृष्ठ ४७ पर रामायण 


की जो चौपाइयां उद्धृत हैं, वे विभीषण 
को संवोधित करके लिखी गयी हैं; वे सुग्रीव 
को संबोधित नहीं हूँ, जैसा कि लेख में छपा 
IL gl वैसे मुझे अंक पसंद आया-अलेक्जांडर 
| , सोल्जेनित्सिन के 'गुलाग आकिपेलेगो' का 
परिचय विशेषतः। 
अखिल. शुक्ल, इटावा, उ. प्र. 
मार्च के नवनीत में स्व. महावीरप्रसाद 
द्विवेदी विषयक लेख पढ़कर पुरानी स्मृतियां 
जागृत हो गयीं । मैंने उसके लेखक श्री देवी- 
रत्नजी अवस्थी की सेवा में बधाई का पत्र 
भेज दिया हे और एक चिट्ठी श्री कमला- 
किशोरजी को भी भेजी है। मैंने आचार्य 
हिवेदीजी के प्रथम दर्शन सन १९१७ में 
(आज से ५७ वर्ष पूर्व) जुही, कानपुर में 
किये थे और तत्पश्चात्‌ १९२४ में दौलत- 
पुर की प्रथम तीर्थयात्रा की थी। उसके 
बाद दो वार और भी वहां गया था। उनके 
७०-७२ पत्र मैने नेशनल आर्काइब्ज में 
रखवा दिये हे। नवनीत पुराने साहित्यसेवियों 
को याद कर लेता है, यह बड़ी बात है। 
नवनोत 


१८ 
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Sa साहित्य-जगत्‌' के बह | 
प्रतिमास चार-पांच | 
सकें तो अत्युत्तम हो। ae AN | 


पर विहंगम दृष्टि डाली TN 
बयासी की वय में ऐसा san Ui 
लिए तो कठिन है, पर आप तो उत रे | 
से लिख सकते हँ । "3 
=बनारसौदास mn ज्ञानपुर, are | 
अप्रैल अंक में छपा रेख ' 
न्नाथ अहिवासी' (लेखक : वासुदेव स्मात) | 
मुलतः गुजराती पत्रिका कुमार 'में प्रकाशित | 
हुआ था। लेख के साथ इस तथ्य का उल्ले | 
नहीं हो पाया, इसका हमें खेद हूँ। | 
माचे अंक में छपे लेख “उपग्रहों का उप. | 
योग' ( लेखक : डा. जगदीश लूथरा) हे | 
संबंधित कुछ जानकारी उसी अंक केपूछ 
१७ पर दी गयी थी, जिसमें कहा गयाबा= |. 
'संचार-उपग्रह ४० किलोमीटर की ऊंचाई | 
पर चक्कर काटता हे और पृथ्वी का केव | 
१२० डिग्री भाग देख पाता है। इसलिएएक | 
साथ तीन संचार-उपग्रह स्थापित | 
हैँ ।' संचार-उपग्रह ४० हजार किलोमीटर 
की ऊंचाई पर चक्कर काटता है और यदि | 
सारी पृथ्वी को 'कवर' करना हो, तो हौ | 
तीन संचार-उपग्नह स्थापित करने पढ़ते हैं। || 
i | 

जनवरी अंक में पृष्ठ १५ पर कः | 
संबंधी पत्र के उत्तर में आप कहते हं किुई || 
रूप छह है। ज्ञानमंडल काशी FT बृहत्‌ के. EF 


औरं छिः दोनों रूप देता है । 

में छह' दिया तो है, पर 
। ha छुः'। मानक हिन्दी कोश 
ae शब्द नहीं देता। उसने छः को 
|‘ रूप माना है । हिन्दी लिखते 
` य किसे प्रामाणिक माना जाये ? तीनों 
| gq अपता स्यान रखते है । आपने एक 


| बढ़ा दी । 
| Basie “रवींद्र पांडिचेरी 


| gag कोशों में मतभेद हो या कोश में दिये 
| erat शुद्धता पर संदेह उठाया जाता 
| हो, वहां तकं का आश्रय लेना पड़ता है । 
| qed के तत्सम शब्दों से अन्यत्र हिन्दी में 
| feat नहीं है, यह निश्चित बात है। इस- 
| fac छह शब्द भी हकार-युक्‍त ही होना 
 चाहये। श्री किशोरीदास वाजपेयी ने भी 
| अने 'हित्दी शब्दानुशासन' में यही मत 
| बक्त किया है। -संपादक 


° ००७०७ 


| Te ७४के अंक में श्री त्रि. शूल- 
uit का लिखा परिचयात्मक लेख 'गीत- 
| शम्‌ पढ़ने को मिला । लेख का आरंभ 
| भइने होता है- 'पीयूषवर्षी कवि जय- 
` सेका “पीतगोबिद” संस्कृत काव्य के 
में बहुत समादूत है अपनी अत्यंत- 
1 समय और गेय गीतात्मक शैली के कारण? 


H लेखक ने > ०. 
| तानो गीतगोविद' के रचः 


कवि जयदेव बताया है । 
ह कवि जयदेव प्रसिद्ध अलंकारः 
KAP के प्रणेता थे। उन्होंने 


नाष नाटक भी लिखा। वे गीत- 


गोविदकार जयदेव से भिन्न थे] 
-कन्हंयालाल जोशी, बिचन , राज. 
% इस ओर ध्यान बनने के लिए es 
वाद | गीतगोविदकार जयदेव और “पीयूष- 
वर्षी' उपाधिधारी आलंकारिक एवं कवि 
जयदेव अलग-अलग व्यक्ति थे। लेखक ने 
गीतगोविदकार के लिए 'पीयुषवर्षी शब्द 
शायद विशेषण के रूप में लिखा है, जिससे 
पाठक भ्रम में पड़ सकते है । संपादन में उसे 


हटाया जाना चाहिये थां। -संपादक 
नवनोत से मेरी दो आकांक्षाएं रही हैं- 


१. कुछ दार्शनिक लेख; और २. जीवंत 
समस्याओं पर सूचनापूर्ण लेख। हरः अंक में 
इनकी पूर्ति होती रही है। लेकिन नंवनीत ने 
भारत के विभिन्न अभिशप्त अंचलों के बारे 
में कुछ नहीं छापा। देश में बढ़ते हुए आधिक 
असंतुलन की ओर भी आपका ध्यान जांना 
परमावश्यक है। भारत के बंदियों के जेल- 
जीवन पर भी कुछ छपना चाहिये। 
-गुंजेश्‍वरी प्रसाद, कोड़ोराम, गोरखपुर 
नवनीत का में नियमित पाठक हूं। ऐसी 
सुसंपादित पत्रिका द्वारा राष्ट्र की बड़ी सेवा 
हो रही है। अप्रैल का अंक आकर्षक था । 
“भगवान महावीर, 'महषिकल्प मैक्स 
मुल्लर', 'गंगा के प्रथम दर्शन', क्या है स्त्री- 
सौंदर्य, 'यादों की महक', जब देशने पुकारा' 
आदि लेख सुंदर थे। यदि लघुकथाएं भी दी 
जायें, तो अंक की सुंदरता बढ़ जायेगी । 
-उदयशंकर भंडारी, मुजफ्फरपुर, बिहार 


१९ हिन्दी डाइजस्ट 
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माचे अंक में स्पेन : जीणंशीणे व्यवस्था' 
नामक लेख के पृष्ठ २० पर “८१ वर्षीय बूढ़े 
तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको' लिखा 
है और आगे “राजनेताओं के अराजनैतिक 
खेल? नामक लेख में पृष्ठ १८८ पर.छपा है कि 
| 'स्पेन के जनरल फ्रैंको अब ८८ के हो चले 

|| fy सही उम्र किसे मानें ? 
-शिवकुमार राय, गोटेगांव 
(नरसिहपुर), म. प्र. 
# जनरल फ्रांको का जन्म ४ दिसंबर 
१८९२ को हुआ। -संपादक 
आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप आयु- 
येंद-चिकित्सा विषयक एक स्तंभ प्रारंभ 
करें। जो आयुर्वेद-जगत्‌ के मूर्धन्य विद्वान 
हैं, उनसे लेख लिखवाकर इसमें छापे । 
इससे हम-जैसे चिकित्सकों को, जो ग्रामीण 
अंचलों में सेवा में रत हुँ, कुछ नूतन विचार 

मिल सकेंगे । 

“काशीप्रसाद शर्मा, पोखरा-बस्ती, उ. प्र. 

७ oo 
मार्च के नवनीत में प्रकाशित नजराना' 
में आज सवंत्र व्याप्त घूसखोरी का जो यथार्थ- 
वादी चित्रण है, वह प्रशंसनीय हे | विशेषतः 
यह अंश-वरखुरदार ! अब सिर्फ रोने- 
चिल्लाने से दूध नहीं मिलेगा, पहले नजराना 
निकालो । इसी प्रकार गुजराती कहानी 
“एक चेहरा माओ का” बंगाल व देश के अन्य 
आंतों में व्याप्त राजनैतिक व सामाजिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अव्यवस्था का हृदयस्पर्शी 

उसे पढ़कर ऐसा लगता a 

के साथ ही इंसान के प्राणो की भीकोम 
गिर गयी है । ताजे विषयों पर 1 
के कारण नवनीत आज को रस्थतो 
का दर्पण हो गया है। 1 
“ओम कौशिक, हुरडा-भोलवाडा, राजस्यान 
मुझे दो सुझाव आपको देने है मुझे आश 
है कि अन्य पाठक-बंधु भी समर्थन करेंगे। | 
पहला, डाइजेस्ट' शब्द का हिन्दीकरण करें | 
दूसरा, नवनीत में से प्रतिवर्ष 'चयतिका' 
प्रकाशित करें । 
-JARA यादव, लभका GE, 
जि. रायपुर, म.प्र | 


जनवरी के नवनीत में श्री ललितं 
चंदोला का लेख था-'किरणों का राज- | 
हंस'। उसमें पृष्ठसंख्या ५६ पर एक वाव्य _ 
था- ०.०, तथा दूसरा बल है नाभिक ते | 
दूर ले जाने वाला अभिकेंद्री (ig पीटल) | 
बल, जो, इलेक्ट्रान की गति से उत्पन्न होता | 
है।' होता तो चाहिये था-अपकेंद्री (i | 
फ्यूगल) बल। | 

पिछले वर्ष (अगस्त १९७३) एक तेष | 
पढ़ा था- 'लोकनृत्य छो' उसमें एक स्वात | 
परः सरायकेला को उड़ीसा में बताया गया | 
था। सरायकेला तो बिहार में है। 
-श्यामकिशोर प्रसाद, डालटनगज/ 


| हिंसा के एसे घेरे में घिर गया हे, जो 
उसे दबाता, कंसता चला जा रहा हे । 
तरकार की हिंसा, विद्यार्थियों की हिसा, 
पं की हिसा...-- इन सब हिंसाओं का 
| मकावला देश एक साथ कैसे करे? इसलिए 
| शकार और विद्यार्थी दोनों से देश जानना 
| wea है कि वे अपना जहर उसके सिर 
| यों उतार रहे हैँ? 

| अभी १८ मार्च को पटना और बिहार 
में जो कुछ हुआ, उससे तो यही लगता है 
fade की चिता न सरकार को रह गयी है, 
| नविद्यार्थियों को। जरूर, विद्यार्थियों की कई 
ग ऐसी थीं, जो सही और मानने लायक 
at लेकिन उस दिन तो उनकी खास जिद 
गही थी कि राज्यपाल विधान-मंडल के 
| सुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण 
| इनेन जामें। राज्यपाल के अभिभाषण को 
` हेने इतना महत्त्व क्यों दिया? राज्य- 
IR एक भाषण दें तो क्या बिगड़ता 
` ६मोरनदेतोक्या बनता है? 
/___ सरकारनेजिदसे जिद का जवाब दिया] 
बोर से डरने का ही निश्चय हुआ। 
Ten aa सैनिक बुला लिये । 
न ता यही कहते रहे कि 
और घेराव शांतिपूर्ण होगा। 


लेकिन वे यह नहीं समझ सके कि मूंछ की 
लड़ाई कभी शांति के साथ नहीं होती। मूंछ 
और विवेक का सह-अस्तित्व नहीं होता । 
इसलिए जहां विवेक नहीं होता, वहां शांति 
कैसे रह सकती है? 

ऐसी स्थिति में परिणाम वही हुमा, जो 
होना चाहिये था । सशस्त्र सैनिकों से धिर- 
कर राज्यपाल महोदय विधानसभाऽभवन 
गये और उन्होंने निश्‍चित हो अपना अनमोल 
अभिभाषण पढ़ा। बावजूद सारे बंदोबस्त के 
सभा-भवत में भी शांति नहीं रह सकी और 
बाह्र शहर में तो पूरे पांच घंटे जैसे कोई 
सरकार रही ही नहीं। न पुलिस का पतां था, 
और न सेना का। मालूम नहीं सबके सब 
बंदुकधारी सैनिक कहां रह गये ? 

उधर उपद्रव पर उतारू (सब नहीं) 
विद्याथियों के साथ घुल-मिलकर गुंडों ने 
(जिनमें कुछ भद्र भी समझे जाते हैं) 


` जो चाहा किया। प्रेस जलाये, होटल जलाये, 


कार्यालय जलाये, तोइ-फोड की, गाड़ियां 
फूंक, दुकानें लूटीं। यह सब बिहार के अनेक 
स्थानों पर हुआ; कितु सबसे अधिक स्वयं 
राजधानी में हुआ। 

: जंब संब कुछ हो चुका, तो सरकार की 
ओर से कार्रवाई शुरू हुई । गोली चलने 


[ 'भूबान-यज्ञ' से साभार ] 
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लगी, कर्फ्यू लागू किया गया, गश्त चालू 
करदी गयी, गिरफ्ता रियां होने लगीं। इतना 
होने पर रेडियो बोलने लगा-अब शांति है, 
स्थिति काबू में है।' उपद्रव जब हो चुकता 
है, तो शांति के सिवा दूसरा होता क्या हूँ? 

जब आग लग चुकी और लाखों की संपत्ति 
को जलाकरबुझ चुकी, तभी सरकार की ओर 
से बताया जाने लगा कि आग लगाने वाले 
कौन थे। कहा गया कि वे ऐसे लोग थे, जो 
लोकतंत्र और समाजवाद. के शत्रु हैँ, जो 
सरकार के 'क्रांतिकारी'कामों से नाराज हैं, 
जो चुनावों में हारकर अपनी खिसियाहट 
मिटाना चाहते हैं, जो देश के पुराने आदर्शों 
और नये मूल्यों को मलियामेट करने पर 
उतारू हैं। ये तत्त्व देशी भी हैं, और विदेशी 
भी। येःवातें पटना और दिल्ली में बार-बार 
कही गयीं। 

लेकिन किसी ने यह्‌, नहीं बताया कि 
पटना में १८ मार्च को जब लपटें उठ रही 
थीं और लूट हो रही थी, तो इतने घंटों 
तक सरकार की पुलिस और सेना कहां थी ? 
क्यों सर्चलाइट' और 'इंडियन नेशन' जैसे 
पत्रों को फोन पर एक भी अधिकारी नहीं 
मिला, जिससे वे कह सकते कि उनके प्रेस 
जलाये जा रहे हैँ? कहां चले गये थे ये लोग? 
या, कहीं ऐसा तो नहीं था कि स्वयं सर- 
कार के घर में दरार पड़ गयी थी, और संकट 
की घड़ी में कोई किसी की सुन और मान 


नहीं रहा था ..... मुख्यमंत्री की भी नहीं । 


सरकार के खुफिया विभाग को भी 


' क्या पहले से पता नहीं था कि १८ मार्च को 
A नवनीत २९. 


कौन क्या करने वाला है? =| 
TETAN माने पर संघ ae 
कहां से अचानक इतने ' 
हो गये ? स विदेशी ay ki 
एक युवक, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्रीजी 
ने बिहार विधानसभा में षड्यंत्र का रहो 
alias करते हुए किया, वह न विदेशी र 
न । वह वर्षो से सर्वोदय ज्ञा 
जाना-माना खुला और निर्भीक कां 
è । जन्म जरूर उसका केन्या में हुआ था. 
लेकिन उसके माता-पिता अब aa | 
रहते है। कुछ भी हो, जनता को सरकाररे | 
यह पूछने का अधिकार है कि अगर व्ह | 
ऐसे खुले उपद्रव से जनता की रक्षा कीं. 
कर सकती, तो कानून और व्यवस्था के | 
नाम से करोड़ों रुपये टैक्स में कों लेती है! 
जब सव कुछ हो चुका, तो सरकार और | 
शासक-दल के नेताओं को जैसे ak | 


हुआ कि जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पंप | 
और आनंदमागे के लोग देश के शत्रु होगे | 
हैं। यह कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारीसे | 


बरी कँसे होना चाहती है? | 
देश के सामने इससे बड़ा संकट M | 
होगा कि जनता को अपने ही प्रतिनिधियों | 


पर भरोसा न रह जाये और मंत्रियों की i 
मंत्रणा सुनने के लिए किसी के कान पगार | 


न हों ! इससे भी अधिक, सरकार के के | : 
में खुद उसके आदमी न हों! i 
क्या सरकार यह कहना चाहती है | 
सिवा उसके और उसके दल के नेताओं | . 
अब देश में दूसरा कोई देश के अति कक f 
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: है? अगर चुनाव में हारने 
Ei आग लगाने पर उतारू हो गये हों, तो 
i a ही बात हैं कि दलों को चुनाव का 
| लते ही क्यों दिया जाये कि 
| “कके सामने अपने घर और दुकान 
इह धोने की नौबत आ जाये? क्यों न 
|| द्वित्व की कोई दूसरी पद्धति सोची 
| wt? 


| प्रशन भौर है। कया हुमारे नेता- सर- 
| acate विरोध दोनों के-कभी अपनी 
| जरामा को टटोलते हूँ? क्या वे कभी 
| इहते हूँ कि देश को आज़ की स्थिति 
 ककहंचाने में उनकी क्या जिम्मेदारी हूँ? 
| गैषेपेऊपर तक हर दल के लोग यही कहते 
| जे हैकि जो उनके साथ नही है, वह देश- 
दोह है। सत्ता की जो राजनीति वे चला रहे 
| सममं वे अपने दल की सत्ता को लोकसत्ता 
| गन हेते है, इसलिए उनके दल की सत्ता 
| अके लिए साध्य बन जाती है और हर 
ag वह जितना गलत हो-साधन 
| अन जाता है। 

| काले पैसे और झूठे प्रचार के बल पर वे 
| झपा दल की सत्ता का साधन बना 
| अ. को ही नहीं, गुंडों को भी । 
| „री देश की राजनीति में गुंडे 
। कं a जब चुनाव जीतने के 
जोक कहें केप्चर' करा लिया गया, 
| शि ओर बर लूटने, घर जलाने, 
Tms? रबाजारी करने से रोका 
| हार कया वे रोकने से रुकेंगे ? 
ेता वता सकते हैं कि कैसे 


a 


हमारी राजनीति सारे मूल्यों और मान्य- 
ताओं को छोड़कर एक “संघटित अपराध? 
वन गयी ? गुंडों की सेवा लेने वाले नेताओं 
को गुंडों का संरक्षक बनने में कितनी देर 
लगती हे! और, अवतो गुंडे अपने नेता भी 
तयार करने और उन्हें चुनाव जिताकर 
मुखिया से एम. पी. तक बनने लगे al 
लोकतंत्रका स्वांग रचने वाला यह दलतंत्र 
देश के लिए आज सबसे वड़ा खतरा बन गया 
है। इसने राजनीति को अपराध और सर- 
कार को जन-विरोधी बना दिया है। ऐसे 
लोकतंत्र की छत्रछाया में वे सारे तत्त्व पल 
रहे हैं, जो स्वार्थी और समाज-विरोधी Zl 
स्वाभाविक हे कि इस प्रकार बनी सरकारें 
जनता की शक्ति से कहीं अधिक अपनी गोली 
पर भरोसा करेंगी। आज वे यही तो कर रही 
है-दुहाई वे चाहे जिन सिद्धांतों, मूल्यों और 
आदर्शो की दें। 
इसी भूमिका में देश ने गुजरात के आंदो- 
लन को देखा था, जिसमें युवकों की अगुआई 
में जनता ने एक भ्रष्ट और जन-विरोधी 
सरकार को अस्वीकार किया था । वही 
ध्वनि बिहार में भी प्रकट हुई थी। लेकिन 
बिहार के युवक चूक गये। बिहार में अंदर से 
जर्जर सरकार तथा दलीय राजनीति और 
विद्यालयों के भ्रष्ट कुप्रभाव में पले कुछ 
विद्यार्थी, दोनों समाज के 'शत्रु' सिद्ध हुए । 
वहां न सरकार शांति कायम रख सकी 
और त विद्यार्थी ier को आगे बढ़ा सके। | 
दोनों का पाप! समाज के सिर उतरा सर-' 
कार समझती रही कि जनता को अलग रख- 
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कर केवल सैनिको के वल परशांति रखी जा 
सकती है । और विद्यार्थी समझते रहे कि 
जनता को अलग रखकर केवल उपद्रव के 
बल पर क्रांति की नींव डाली जा सकती है । 
दोनों ने समान रूप से जनता की शक्ति में 
अविश्वास प्रकट किया और उसका दंड 
भोग़ा समाज ने। 
सैनिक शक्ति पर आधारित सरकार का 
'कल्याणवाद' और दलीय राजनीति की 
प्रेरणा से चलने वाला युवकों का संघर्षवाद' 
दोनों अंत में परिवर्तन-विरोधी यथास्थिति- 
वादी ही सिद्ध होते है । 
युवक सोचें कि इस स्थिति में उन्हें क्या 
करना है। यह कहना काफी नहीं है-'आग 
हमने नहीं लगायी, असामाजिक तत्त्वों ने 
लगायी।' जो लोग शांतिपूर्ण क्रांति करना 
चाहते है, उन्हें सैनिकों और गुंडों दोनों की 
हिंसा पर काबू रखना सीखना होगा। यह 
तभी हो सकता हे, जब जनशक्ति साथ होगी। 
जनशक्ति के अभाव में समाज के किसी 
एक अंग का आंदोलन बुनियादी सामा- 
जिक परिवतंन का वाहन नहीं बन सकेगा । 
गुजरात में जनता आंदोलनकारियों के साथ 
थी, बिहार में नहीं । और १८ मार्च के अनु- 
भव के बाद तो जनता को साथ लेना पहले 
से कहीं अधिक कठिन हो जायेगा। बिहार 
की घटनाओं ने युवकों के पक्ष को कमजोर 
किया है। 
कुशल है कि वहां के युवकों में एक धारा 
प्रकट हो गयी है, जो शांति की शक्ति को 
समझती है। ऐसे युवकों को अपनी शक्ति 
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बढ़ानी चाहिये | = 

किसी समस्या के | 
आई छात्रों की होया ब कि व | 
की सामाजिक परिस्थिति में कोई hae 
ऐसी नहीं रह गयी है, जो समाज की कर | 
शक्तियों के सहयोग के बिना ada, | 
शांतिपूर्ण क्रांति का यह मंत्र है। Tina 
खोज में प्रसंग के अनुसार असहयोग क्या, | 
अवज्ञा तक आवश्यक हो सकती है; क्नु | 
अंतिम चिता सहयोग की ही करनी होगा! | 

सहयोग के वृत्त के भीतर समाज केसा- | 
साथ सरकार भी आती हे। ऐसा सहयोगदह- |. 
बंदी का दिल और दिमाग रखनेसेनहीप्राा | 
किया जा सकता। न ही सरकार प्राप्तकर |. 
सकती है, और न विद्यार्थी । लेकिन यदि | 
समाजसरकारको निरंकुश छोड़ देगा,तोउे | 
अपनी निष्क्रियता का दंड भोगना ही पड़ेगा |. 

शिक्षण विद्यार्थियों का विशेष क्षेत्र है। | 
निकम्मा शिक्षण ग्रहण करने से इन्कारकरे | 
का उन्हें पूरा अधिकार है। मौजूदा शिक्षणसौ | 
फीसदी निकम्मा है, इस प्रश्‍न पर अवदेश में 
दो रायें नहीं रह गयी Sl कोई भी सरकार | 
विद्यार्थियों को इन विद्यालयों में, जहां विश | 
का लय होता हो, रहने के लिए विवश कीं | 
कर सकती। | 

इसी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष बा | 
मताधिकार है। इस अधिकार को युरक्षि 
रखने की चिता हर एक को होती ग | 
युवकों को सबसे अधिक; क्योंकि | 
उनका पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है। 

[शेष पृष्ठ २७ पर] 


an केवल प्रहारो और धमकियों 
Toa Sali mri gii 
ऐसी चिट्टियों का भी आदान- 
E ददे, सहानुभूति ओर 
1 होती है | उदाहरण है, काहिरा, 
बस और तेल ada के अखबारों में 
में प्रकाशित दो पत्र, जो महाभारत के 
card की याद दिलाते हैं । ये पत्र गत 
अक्‍्टवर के अरब-इस्नायल युद्ध के दौरान 
एक इस्रायली अध्यापिका और मित्र के 
राष्ट्रपति की पत्नी ने एक दूसरे को लिखे थे 
और हरकारे का काम किया था अंतर- 
राष्ट्रीय रेड क्रास ने । 
श्रीमती आफिया तोरेम उत्तर इस्रायल 
केबंदरगाह आकर में अध्यापिका हैं। उनका 
भाई एली किम्शे इस्रायली नौसेना में 
गोताखोर था और पोर्ट सईद के आक्रमण 
में मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्रीमती तोरेम ने 
मिनी राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती जिहान 
Wed को पत्र लिखकर भाई के शव का 
पता लगाने में सहायता मांगी। 
| मध्यापिका तोरेम ने मिस्र की अग्रगण्य 
| महिला को उस पत्र में लिखा था: 
| हमारा परिवार इस युद्ध के छिड़ने तक 
| "सामान्य इत्तायली परिवार था। साथ ही 
सारी मां अन्य सभी माताओं की तरह 
| TA थीं और मोर्चे से फोन-कॉल 
1 प्रतीक्षा कर रही थीं और 


m 
a ee भी दस्तक होती, सहम जाती 


वात का डर था, वह १९ अक्टूबर 
गयी। खबर आयी कि आपका 


RU 
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A हरिशंकर ^ 


बेटा एली किम्शे पोटं सईद में नौसेना की | 
कमांडो-कारंवाई में खो गया हे । 
'मेरे मायके में मानो उस दिन से समय | 
अचल हो गया है। मेरे प्यारे माता-पिता # 
अपने दुःख को छिपाने और इस समाचारः 
को बहादुरी से झेलने की चेष्टा कर रहे है, 
हालांकि उनके हृदय शोक से आक्रांत et) 
मैने उनसे बहुत कहा कि रोकर हृदय को | 
जरा हल्का कर लें।' 
अरबों से उनके परिवार ने कभी द्वेषः | 
नहीं किया था, यह बात बताते हुए श्रीमती 
dite ने आगे लिखा है-हम ऐसे परिवार | 
में पले थे, जिंसमें अरव-इस्रायली संघर्ष के 
मूल कारण निष्पक्षता से समझाये जाते थे। 
अरबों और यहूदियों की मिली-जुली बस्ती | 
आकर के पुराने परिवारों में से एक होने 


'के कारण अक्सर हमें अरब घरों में निमंत्रित 
“किया जाता और हमारे यहां अरब मेहमान 
-आया करते। हमें सिखाया गया था कि 
-मानव मात्र से प्रेम करो और दूसरों को 
समझने की कोशिश करो | 

'मेरे पिताजी अरब मित्रों से घिरे हुए 


` ऱ्ह मेरे भाई के खो जाने की खबर का पता 


चलने पर आकर के काजी ने रमजान के 
अंत में मुसलमानों को सदा की भांति आशी- 
वाद नहीं दिया । पिताजी से उन्होंने कहा कि 
एली के लापता हो जाने से मेरा हृदय 
आनंदशून्य हे l 

श्रीमती तोरेम ने लिखा हे कि उन्होने 
अपने वाल-छात्रो को यही बताया था कि 
"इस्नायली और अरब सैनिक इसलिए नहीं 
-लड़े कि उन्हें आपस में द्रेष था; बल्कि 
"इसलिए लड़े कि उन्हें लड़ने की आज्ञा दी 
Ta थी । अपने भाई के खो जाने के बाद 
“भी क्लास में वे बच्चों को यही समझाती 


` इङ क्योंकि थे शब्द मेरी आत्मा के अंग हैं।' 


श्रीमती जिहान सआदत ने श्रीमती तोरेम 


| "के पत्र का उत्तर देते हुए उन्हें सूचित किया 
कि उन्होंने एली. किम्शे के वारे में पता 
॥ *लगाने की भरपुर कोशिश की। "मुझे पता 


चला है कि हमारी सेनाएं एली का शव 
Got में असफल रहीं, क्योंकि लहरें उसे 


"दुर समुद्र मे बहा ले गयीं ।' 


गोताखोर एली किम्शे की मां के प्रति 


| समवेदना प्रकट करते हुए श्रीमती सआदत 
LA लिखा-अल्लाह से मेरी प्रार्थना है कि 
; बटे की मृत्यु के हजनि के रूप में वह ऐसा 


२६ 


भविष्य दे, जिसमें वे शांतिपूर्वक 
=o 
छुआ है-क्योंकि मै भी मां हू; हि 
अपने देश में उन माता-पिताओं से भी 
be a इस युद्ध में मारे गये है; बा 
क्योंकि मैने अस्पताल में बे 
की सेवा की है। पमो पा 
w युद्ध मे असल में न कोई जीतता है, न 
कोई हारता है I क्षति दोनों पक्षों की होती 
दोनों पक्षों को भयंकर और दर्दनाक कीमत 
चुकानी पड़ती $1 वह कीमत है-हजारों 
युवकों की वलि; माताओं, बहनों और 
पिताओं के हृदय का शोक और दुःख । एक 
भी युवक या एक भी बच्चे की मृत्यु से हमारे 


_ हृदय ददं से विध जाते हुँ।' 


श्रीमती सआदत ने पत्र में यह भी याद 
किया हे कि युद्ध के प्रथम दिन ही उनका 
देवर, जो मिस्त्री सेना में पायलट अफसर 
था, मारा गया था, और लिखा है- रमजान | 
की दसवीं तारीख के युद्ध में खेत रहा हर | 
जवान हमारा बेटा है, हमारे हृदय का दुक | 
ali यह बात आपको और यह पत्र | 
पढ़ने वाले हर किसी को हृदयंगम करावा | 
चाहती हूं कि सच्ची, न्यायपूर्ण और स्थायी | 
शांति के लिए हम जो-जो कदम उठा रे | 
हैं, इमानदारी से उठा रहे हे हम र्क | 
निर्माण और विकास करना चाहते हैं | 
चाहते हैं कि हमारी जनता सुखी पिर | 
और सुखी घर के स्वप्न को साकार रे _ 
पाये ।' a 
परंतु मिती राष्ट्रपति की पली 2 | 
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i देश की हिमायत करने से 
| ee पत्र 
| Ma a है-मिरे पति राष्ट्रपति, 
म्ह में मैं अच्छी तरह जानती हूं 
वे jaa और शांतिप्रेमी आदमी हे, 
कहा करते थे कि हम लड़कर अपनी 
भूमि को मुक्‍त करा सकते हूँ, परंतु 
| तता नहीं चाहते | हम युद्ध नहीं चाहते 
| ३ हम शांति चाहते थे; इसलिए जव भी 
|| शंतिका कोई मार्ग हमें दिखाई दिया, हम 
| शंतिकेढार खटखटाते रहे। 
| my दुःख है कि इखायल के 
| दाहको ने, जो कि सेना-संघटन के कमांडर 
| gaa दरवाजों पर ताले जड़ दिये और 
| अपने कान बंद कर लिये.....युद्ध हम पर 


| Wada की अंतिम शक्ति लोकशक्ति 
| शै है। समाज की अन्य सभी शक्तियां 
| भका बंगहं। विद्याथियो से अपेक्षा है कि 
|| fer ओर लोकतंत्र के दो प्रश्नों पर 
को जगाने और उसे साथ 
| "भ प्रय करें | इस प्रयत्न में पहला 
` परह है कि गांव की ग्रामसभा, नगर में 
| AST, हर विद्यालय की विद्यालय 
wy Oa और कारखाने में 
| कीड. TE स्थापित हों, जो 
g ain जीवन के लिए लिम्मे- 


EE at 


थोपा गया, हम तो केवल शांति चाहते थे। ` 
शायद युद्ध का नतीजा इस्रायल के 
शासकों से यह मनवा सकेगा कि शांति 
जीवन का एकमात्र साधन है; पड़ोसीपन- 
भरे संबंध द्वेष और विनाश द्वारा नहीं पन- 
पाये जा सकते; सुखी घर शासक और प्रजा 
का उद्देश्य होना चाहिये; ऐतिहासिक तकं - 
के विपरीत नहीं चला जा सकता; दूसरों 
के दुःख से अपने लिए सुख नहीं खरीदा जा 
सकता; दूसरों की जिंदगी छीनकर अपनी 
आजीविका नहीं जुटायी जा सकती ।? 
बेशक ये पंक्तियां प्रचार-भाषण की याद 
दिलाती है; लेकिन इस युद्ध से पुवे इसायल 
का जो रवैया था, उसे याद करें, तो ये शद्ग 
स्वेथा अर्थहीन और अप्रासंगिक भी नहीं gl 


[पृष्ठ २७ का शेष] 


दारी लें। ये इकाइयां संघटित होकर, एक 
होकर परिवतेन की दिशा में पहल करें । 
जितना परिवर्तन स्वयं कर सकती हे, करें। 
जहां आवश्यक हो, परिवर्तन के लिएसरकार' | 
पर दबाव डाले । | 
यह प्रश्‍न देश का होगा, देशव्यापी ` | 
होगा, शांति के साथ होगा, संघटित होगा- 
न किसी दल का होगा, न जाति और वर्ग का 
होगा । इसमें शरीक होने के लिए सरकार 
को भी आमंत्रण होगा। यह देश की बात 
है। शांतिपूर्ण क्रांति की राह भी यही है। 
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GiadH राजतत ञे द 


$ सार का एक प्राचीनतम साम्राज्य इन 


दिनों गंभीर राजनैतिक संकट में से 
'गुजर रहा है। उत्तर-पूर्व अफ्रीका में स्थित 
इथियोपिया में इस वर्ष जनवरी-मार्च में 
सैनिक विद्रोह, मजदूर-हड़ताल, पादरियों 
की हड़ताल और छात्र-अध्यापक आंदोलन 
का सिलसिला चलता रहा। ' 

इक्यासी वर्षीय सम्राट हेली सेलासी ने 
माचे के दूसरे सप्ताह में एक वार स्थिति 
नियंत्रण में कर भी ली। उन्होंने मंत्रिमंडल 
बदल दिया; श्रमिकों, अध्यापकों व सैनिकों 


` 


में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हें और जिनका दावा हे कि 


बुढ़ापे में एकाकी वयोवृद्ध KAT 
पौराणिक राजा सालोमन और रानी शेबा के वंशधर हॅ । 


२८ 
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हवेत नडा = | 
सुधारों का आश्वासन दिया | gas 
अंतिम सप्ताह में फिर सेना के एक re | 
ने बगावत कर दी । अब तो यह आइकन | 
होने लगी हे कि सम्नाट को अपनी जीवकः | 
संध्या में अपदस्थता न भोगनी पड जावे) | 

इथियोपिया अनेक कारणों से ate | 
देश है। आज तो वह संसार के ae | 
विकसित २५ देशों में से एक है; लोब | 
अतीत में उसने संपन्नता और वैभव के | 
शिखर भी चूमे हैं। ईसा की दूसरी शताळी | 
में अदन के जलमागें पर अधिकार करके | 
वह अरब सागर और लाल सागर के रास्ते | 
होने वाले समुद्री व्यापार पर छा गयाया। | 
चौथी सदी में उसने ईसाई धर्म अपना | 
और इस्लाम के प्रचार के प्रबलतम दोरगे | 
भी ईसाई बना रहा। आज भी ईता | 
उसका राजकीय धर्म है और वहां का झाई | 
संप्रदाय काप्टिक चर्च कहलाता है। | 

असल में इस्लामी पड़ोसियों के बौर | 
अपनी अस्मिता बनाये रखने के यल गेही ।. 
तेरहवीं शती से छेकर सोलहवीं शती रे 
आरंभ तक उसने स्वर्ण-युग देवा! | 
अवधि में अम्हारी भाषा के साहि aK 1 
कलाओं का विकास हुआ और यह fare 4 
भूमि समृद्धि के नये धरातल E 1 


£ 

$ 
by 
1 


उसके पश्चात्‌ की कहानी सांस्कृतिक 
| दता, आधिक हास और राजनैतिक परा- 
| वदी ही कहानी है । विपदा का कूरतम 
| दारहुमा १८८० में, जब इटली ने इरि- 
pq rit पर कब्जा कर लिया। १९३६ में 
| ली का इस प्राचीन देश पर कमोवेश 
| अधिकार हो गया। 

| तबभी हेली सेलासी इथियोपिया (उन 
| लिंके अबीसीनिया) के सम्राट थे। अपने 
' देश की मुक्ति के लिए उन्हें भागकर ब्रिटेन 
' मेंशरण लेनी पड़ी थी। निर्वासन के उन 
| हिं में अपना खर्चे चलाने के लिए उन्हें 
| अपने साथ लाये हुए चांदी के बरतन तक 
| नौत्वाम करने पड़े थे। 

| वस्तुतः इथियोपिया पर मुसोलिनी का 
| wer द्वितीय महायुद्ध की पीठिका का 
| हिसा या। इसी प्रकरण में ही लीग आफ 
| "स की आंतरिक दुर्बलता जगजाहिर 
| चो देश गरीब इथियोपिया पर हुए 
| भण के खामोश तमाशबीन रहे, स्वयं 
| stra वर्ष बाद धुरी राष्ट्रों के आक्र- 
i A करना पडा । धुरी. राष्ट्रों के 
| सबसे पहले (१९४१ में) स्वतंत्र भी 


षया सेह हुआ। 
| Aa ot विश्व के सर्वाधिक 


२९ न 
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संमानित शासकों में से हैं। ५८ वर्षों सेवे . 
राज्य कर रहे Fl सन १९१६ में जव वे 
इथियोपिया के युवराज बने, तब रूस में 
जारशाही थी और लिडन जान्सन (जो 
बाद में अमरीका के राष्ट्रपति बने) चौथी 
कक्षा के विद्यार्थी थे। युवराज का नाम 
रास ताफरी था ओर राजकाज महारानी 
जौदितु के नाम से चलता था। चौदह वर्ष 
बाद १९३० में महारानी जौदितु की मृत्यु के 
अनंतर वे हेली सेलासी नाम से सिंहासनारूढ़ 
हुए ओर अगले वर्ष उन्होंने इथियोपिया को 
पहला संविधान दिया और देश का क्रमिक 
आधुनिकीकरण आरंभ किया। 

लेकिन आज के जमाने में ४३ वर्ष बहुत 
लंबी अवघि है। सन १९३१ में उदारवादी 
प्रतीत होने वाले सम्राट हेली सेलासी अब 
१९७४ के मध्यवर्गीय इथियोपियाइयों को 
अतिशय परंपरावादी, रूढिग्रस्त और दकिया- 
नूस प्रतीत होतेहे । यों सञ्राटने लोकदिखावे | 
के लिए संसद और मंत्रिमंडल की व्यवस्था | 
कर रखी है; लेकिन सबको पता है कि सारी 
सत्ता सम्राट और उन्हीं के अम्हारा कबीले 
के शक्तिशाली जमींदारो के हाथों में सिमटी 


हुई है। न 
जमींदारों के हाथों किसानों के शोषण का 
,.. RE 


अदिस अवावा से ब्रिटिश = 
आशंका प्रकट की हे कि इस साल को | 
भयानक अकाल पड़ेगा-विशेषतः भी || 
सिदामो, बेल और हर्रार आदि ste | 
जहां करीवन २० लाख नागरिकों को "3 
दान की आवश्यकता होगी | पक्र र | 
|. जिन तीन उत्तरी प्रांतों (शोआ, । 
| और तिगरे) में अकाल पड़ा था, उनके | 
| लाख नागरिकों के लिए खुराक जुटाना ले | 
पहले से ही मुश्किल है। | 
परिस्थिति की विकटता का अंदाज ग्रेम. | 
गोफा के छह गांवों के सर्वेक्षण से लग तक्ता | 
R उन गांवों में कुल ३९७ Hae दिसंबर | 
के अंत में इनमें से सिफं १५ के पास खाने | 
लिए अनाज था। खुद सरकारी सूत्रों | 
यह हाल है कि फसल का ८५ प्रतिशत तक अनुसार इस साल करीबन २ लाख आदमी | 
वे हडप लेते Gl इन्हीं जमींदारों के बेटे- भुखमरी के शिकार हो सकते है, जवि | 
भतीजे सेना में अफसर नियुक्त होते हैं और राहत-कार्यकर्ता ५ लाख तक की वात कर | 
भूमि-सुधारों की मांग का विरोध करने को रहे हैं। इन इलाकों में अधिकांश गांवसड़ों | 
हरदम तयार रहते GI से बीस-बीस मील दूर हैं; बरसात शुरू हो | 
भूमि-सुधारों की उपेक्षा का बड़ा बुरा के बाद तो विदेशों से मिला अनाज का |. 
फल इथियोपिया को भुगतना पड़ा है अकाल तक पहुंचाना कठिन हो जायेगा | 
तो वहां की वर्षचर्या का अंग हैं। पिछले साल संकट सिर्फ अकाल का ही नहीं है। बरं | 
भयानक अकाल के कारण उत्तरी प्रांतों में व्यवस्था की तरह ही राज्यव्यवस्था भी | 
५० हजार से अधिक नागरिक भूख से मर रोगग्रस्त ह। इथियोपिया अनेक कवीता | 
गये। विदेशी पत्रकारों नेतो मरने वालों की और बोलियों का देश ह। मध्यवर्ती म | 
सख्या १० लाख तक आंकी है। चाहे पहली शोआ में ही करीबन ३० बोलियां बि | 
सख्या ही सच हो, तो भी कुल २ करोड़ ६० जाती हैं। अदिस अबाबा का | 
लाख की आबादी वाले देश के लिए यह राजधानी से पचास या सौ मील ई a q 
बहुत ast विपदा थी | पर विदेशी-जैसा मात लिया जाता व 1 q 
विपदा अभी खत्म नहीं हुई है। राजधानी देश के मध्य में स्थित पठार के |. 
नवनोत , ३० 
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| f a उत्तरी पर्वेत-क्षेत्रो के तिगरियन 
| ait इरिट्रिया के लोग अरबी तथा हिब्रूऱसे 
| ती-जलती भाषाएं बोलते हे । उनकी 
Adaa लिवियां हैँ। पूर्वी भागों में 
| antena ओगादेन की मरुभूमि के 
i | ami से उनका कोई साम्य नहीं, जो 
| री केष के साथ रक्‍त मिलाकर पीते हैं। 
| तक्षणतया दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में नीग्रो- 
| तवीय शेकाल्लोक रहते हैं, जो नस्ल तथा 
| इंकृति से केत्याई या सुडानी लगते gi 

| नाना नस्लो और संस्कृतियों की इस 
| इजा को जोड़ने वाली एकमात्र शक्ति है 
| सम्राट हेली सेलासी-“राजाधिराज, जूडा 
| बीले के विजयी सिंह और ईश्वर के प्रति- 
| fete! परंतु व्यवहार में इथियोपिया की 
| शारी राजनेतिक-आर्थिक शक्ति अम्हारा 
| Wit हाथों में सीमित है। वे ही ऊंची 
| लारी नोकरियों पर पहुंचते हैं; वे ही 
` ३भूस्वामी भी है । स्वाभाविकतया दुसरे 
| ii व्यापक असंतोष हे, जो कभी भी 
| पंत को संकट में डाल सकता है। 

| , किसी हद तक संकट शुरू भी हो गया 

| ६।इरिदविया के छापामार अपने प्रदेश को 
| योग्या से स्वतंत्र कराने को लड़ रहे 
E aa पड़ोसी देश सोमालिया लगभग 
है रात ९ इथियोपिया पर अपना अधिकार 
as है और सीमा-संघर्ष चलाता रहता 
| हालत में यदि कोई सम्राट यह 


7 “Ia विषटित हो जायेगा, तो उसे अहं- 
| _ ` भविश्वासी तो नहीं कह सकते । 


कि भेरी मृत्यु के बाद - 


३१ 


सम्राट वृद्धावस्था मे एकाकी गये हे! 

उनकी पत्नी और छह में से wee a 
लोक सिधार चुके हैं। सन १९६० में जव वे. 
विदेश-यात्रा पर गये हुए थे, उनके पुत्र औरः 
उत्तराधिकारी अस्फा वोस्सेन ने बूढ़े पिता 
को अपदस्थ करके स्वयं शासक बनने का 
विफल प्रयास किया था। इस वार के विद्रोह 
में उनके पौत्र और नौसेना के कमांडर इस्कं 
दर देस्ता को गती बोट में बैठकर RIT- 
शिप इथियोपिया' से भागना पड़ा, उसने एकः 
फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज में शरण ati 

देश का सामाजिकतंत्र भी भीतरसे चर- 
मराने लगा है । सम्राट के अतिरिक्त देशको 
जोड़ने वाला दुसरा बड़ा घटक है काप्टिक 
चर्चे । लेकिन वह परिवर्तन और प्रगति का 
घोर विरोधी है। गिरजों की विशाल जमीं: 
दारियां हैं; इसलिए गिरजे भूमि-सुधारों के 
विरोधी हैं। (वैसे आम पादरियों की हालत 
खराब है और दो लाख पादरियों ने वेतन- 
वृद्धि के लिए हड़ताल की धमकी भी दी थी।) 

इन कट्टरपंथी प्रवृत्तियों के बीच भी अब 
इथियोपिया में एक नये मध्यम वर्ग का उदय 
हुआ है, जो विचारों में अनुदारवादी होते हुए 
भी सामंतो, राजपरिवार के सदस्यों तथा 
चर्च के धर्माधिकारियों के हाथों में केंद्रित 
राजनेतिक-आथिक सत्ता में हिस्सा चाहता 
है। मार्च का सैनिक-विद्रोह इसी मध्यम at 
की आकांक्षाओं का प्रतिफल AT | 

इस विद्रोह में सक्रिय भाग वरिष्ठ सैनिक 
अधिकारियों ते नहीं, अपितु कनिष्ठ सैनिक 
अधिकारियों ने लिया था । इन्होने वेतन- 


हिल्‍्दो डाइचेसटः 
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वृद्धि की मांग के पर्चे सेना में बांटे और कई 
बरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर 
लिया । इनमें से कुछ ने तो ब्रिटिश पत्रकार 
डेविड मार्टिन से मार्च में यह भी कहा था कि 
आवश्यकता पड़ने पर हम देश का शासन 
आ अपने हाथों में ले सकते हैं । 
आमूल परिवर्तन के असली पक्षधर तो हैं 
इथियोपियाई छात्र | कितु व्यापक अशिक्षा 
बाले उस देश में उनकी संख्या छोटी ही है। 
पूरे देश में सिर्फ एक विश्वविद्यालय g- 
अदिस अबाबा का हेली सेलासी विश्व- 
विद्यालय | आंदोलनकारी छात्र राजतंत्र 
और काप्टिक चर्च दोनों से एक साथ मुक्ति 
का नारा लगाते है । लेकिन पढ़ाई पूरी होते 
ही उन्हें राजतंत्र के अंतर्गत कोई न कोई 
नौकरी करने की विवशता आ घेरती है और 
ऋति की शब्दावली भूलकर वे स्थापित 
व्यवस्था के मंग बन जाते Sl आज शांति 
और व्यवस्था का जिम्मा उठाने वाले कई 
युवा सरकारी कमचारी अभी कल तक 
“विद्रोही छात्रनेता थे ! 
आंतरिक समस्याओं के बावजूद हेली 
सेलासी ने अपनी विदेश-नीति में काफी 
सफलता पायी है । वे अफ्रीकी एकता संघटन 


क 1 

प्रो. नील्सबोर कलकत्ता विश्वविद्यालय के साहा इंस्टिट्यूट आफ स्यूक्लियर फिस q 

के सभागार में भाषण दे रहे ये । प्रो. सत्येन बसु अध्यक्ष-पद पर आसीत थे और अपनी की | 
आंखों को आराम देने के लिए उन्हें बंद करके बैठे हुए थे। देखने वालों को ऐसा लगता | 
वे सोये हुए हैं। वोलते-बोलते एक स्थल पर प्रो. बोर बोर्ड के सामने रके और 
ओ. बोस यहां मेरी मदद कर सकें।' फौरन सत्येन बसु ने उठकर गणित का वह पु zi) | 
और फिर बैठकर नेत्र मूंद लिये और समाधि साध ली । -रबीन बनर्जी ('सायस ६ | A 

= 
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के अग्रणियो में से हे । अपने देश को 
uk TN रखा है। वेशक 
अमरीका को केरन्यू | 
संचार-केंद्र खोलने क वणी एक व 
बदले में १५ करोड़ डालर की | 
सहायता ली हे । लेकिन चीन से भी = 
संबंध अच्छे रहे हे और चीन Ep | 
को ४ करोड़ डालर की सहायता मिल | 
हां, रूस से विशेष सहायता नहीं मिली है। : 
कुछ समय से अमरीकी सहायता में भी. 
कटौती हो गयी है; क्योंकि अमरीका ने | 
ary के बजाय दियागो गासिया के संचार | 
केंद्र को अधिक उपयोगी पाया है। कू | 
जाता & कि विदेशी सहायता में यह कटौती | 
भी सेना में असंतोष का एक कारण है। फिल: | 
हाल देश के बजट का करीबन ६० प्रतिशत 
प्रतिरक्षा पर खर्च होता है, जिससे आधिक | 
विकास के लिए साधन रह हीन हीं जाते। | 
इस २३ जुलाई को सम्राट हेती सेतासी | 
८२ वषे के हो जायेंगे । लेकिन जीवन केइ | 
अंतिम प्रहर में क्या वे अत्यावश्यक सुधर | 
की योजना क्रियान्वित कर पायेंगे? उके | 
देश का भविष्य इस प्रश्‍न के उत्तरं परी || 
निर्भर है। | 


| 


Cal 


A44 


गक oN N 
SA इस बात को अधि: 
लंगी हु कि 


\ Su को जो सबसे भयंकर. a 


विलियम नेविळ 


ऐश लगता था, मानो वसंत व शिशिर संग- 
संग चले जा रहे हों। वृद्ध अपनेजीवन के 
अर्थ और अनुभवों की चर्चा कर रहा था। 
तरुण ने वृद्ध पर नजरें टिका दीं और कहा : 

आपका लगभग तीन चौथाई सदी का 
जीवन वड़ा भरा-पूरा रहा है। उसके बारे 
में मुझे बताइये, ताकि आपके अनुश्चवों से मैं 
भी कुछ सीख सकूं। मुझे मालूम हे, अपने 
दिनों में आप बहुत घूमे हैं और अपने मन 
की हर मर्जी आपने पूरी की है।' 

वृद्ध ने तरुण की ओर मुड़कर कहा: 


“मे बोलता जाऊंगा, तुम चाहे तो सुनो। 


मगर मुझे इसमें शक है कि तुम सुनोगे; 
क्योंकि शायद हर एक को अपने ही अनुभव 
से सीखना होता है, और शायद हर पीढ़ी को 
अपनी राह अलग से बनानी होती है। 

यह सच है कि मेरी जिंदगी भरी-पूरी 


रही हे; पर उसमें मेरे पिता की नसीहतें भी. 


भरी थीं, जो मेने अत्तसुनी कर दीं। अव्वल, 
मेरी जिदगी चुनौतियों से भरी रही हे, और 
उन चुनौतियों के अर्थ को पुरी तरह समझ 
पाने से पहले कई बार मैं उनके बोझ-तले 
कराहा HE I 

'मगर हर बार मुझे अपने भीतर कोई 
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आवाज यह्‌ कहती सुनाई दी-'जित | 
में से डोर वह जरूरी है। तुझे | 
सामना करना चाहिये, तुम्हें इरा | 
सुलझाना चाहिये, दारिता | 
सर होते हुए तुम फल-फूल सको। बिश्वास | 
रखो कि जितना तुम झेल सकते हो, उम्र 
ज्यादा तुम्हें मैं कभी नहीं दूंगा; झालि | 
हर अवस्था में गहरी नजर से अच्छाई | 
को तलाशो ।” और तब मैंने देखा, ag | 
सब गुजर चुका, तो मै पहले रो ज्यादा मब- | 
वृत और समझदार बन गया था। 

“मगर और भी चुनौतियां आयीं और | 
कई तो मुझे एकदम असहनीय जान पड़ीं। | 
कई वार मै रो उठा-“हे पिता, यह पाता | 
टल जाने दो।” मगर जवाब ag | 
जरूरी है किं तुम इस कडवे लगने वाते | 
अनुभव में से गुजरो, ताकि नये जीवन | 
तुम्हारा पुनरुत्थान हो। तव तुम जीवनकै | 
एकात्मता अनुभव करोगे।' 5 

“इस तरह मेरा जीवन आलोक पभ! | 
गया । सै समस्त जीवन का असली अर्थ और. 


सार्मजस्य देखने-समझने लगा। और (4 | 


मैंने जाना कि जीवन पूर्ण हो, इसके | 
आवश्यक है कि वह साथी मातवों के | 
३४ 
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ग हो। सो मैंने फौरन अपने 

qa ओर हाथ बढ़ाया और 
= भाई की ओर हाथ बढ़ 

Saar उसे यह अनुभूति करायी कि 

af समस्त जीवन के परम स्रष्टा का 


cq तरह प्राप्त आनंद से जव मेरा 
हकर उठा; तो उसका आनंद मेरी 
आत्मा मे विकीणे हो उठा और मेँ प्रसन्न हो 


da तब मैं वोल उठा-- हर चुनौती का 
तमना करने में मुझे जो कष्टकारी श्रम 
करता पड़ा और जीवन में मैंने जो भी 
अभाव और निषेध अनुभव किये थे, वे सब 
मेरी चेतना से धुल-पुंछ गये हे । ' 

fag से मेरी आत्मा चमकते आलोक से 
भर गयी है, जो कि इस निजी ज्ञान से उपजा 
है कि परमात्मा अपने सब बच्चों से प्यार 
करता है। यह प्रेम मुझमें काम कर रहा 
है और समस्त मानव-वंधुओं के प्रति बह 
Wel 

इस तरह मेरा हृदय एक आनंद से भर 
उठा, जो परमात्मा और अपने मानव- 
aga को समर्पित मेरी आध्यात्मिक सेवा 
का परिणाम था। मेरी काया से वह पूर्णता 
चमकने लगी और दुःख-शोक सदा के लिए 
पिट गये। इससे उपजे आनंद में निर्दोष 


V 3 
काया, निर्दोष मन और निर्दोष आत्मा प्रकट 
हुई । हां, मेरा जीवन परिपुर्ण रहा है । 


और तब कहीं जाकर मैं यह समझ पाया 


कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। यही 
शाश्वत जीवन की परिपूर्णता है, जिसका 
आदि नहीं, अंत नहीं। यह है मेरे जीवन की 
सच्ची कहानी। 

“मगर तुम अपने जीवन को मेरे जीवन 
के नक्शे पर नहीं गढ़ सकते; क्योंकि तुम्हें 
अपनी आत्मा को इसको छूट देनी होगी कि 
वह तुम्हें अपने जीवन के पूर्णत्व पर पहुंचाये। 


'पहले अपने भीतर गहरे छिपे समस्त 


निषेध और अभाव को धो डालो, फिर शांति 
से सुनो। तुम भी पूर्ण जीवत का अनुभव 
पाना सीख जाओगे। 

(Me से dee में उद्घल) 


® 


४ असली विवेक उसे जानने में है, जो सर्वाधिक ज्ञातव्य है, और उसे करते 2 
-लारेल 


सर्वाधिक करणीय हें! 


 सयाने आदमी को जितने अवसर मिलते हैं, उनसे अधिक तो वह स्वयं निर्माण 


कर लेता हुँ। 


® 
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में आज के लड़कों की 'इम्पेशेन्स' (अधैये) 
` को समझ सकता हूं; क्योंकि यह युवकों 


का गुण है, अवगुण नही | जहां धीरज ज्याद। 
हुआ, वहां काम रुक जाता है। इसलिए 
आप लोग परेशान हो जाते हैं और धीरज 
खो बैठते हैं, यह कोई बुरी बात नहीं है। 
बयोंकि जब आप नयी जिंदगी में कदम रखेंगे 
यहां से निकलने के बाद, तो आपके सामने 
3 | ऐसी परिस्थितियां आयेंगी कि आज आप 
लोग जिस भाषा में बोलते है, वैसे ही दूसरे 
लोग आपसे बोलेंगे। 

घर में जायेंगे, कमाने की चिंता करेंगे, 

; शादी होगी, तो बीवी को देखना पडेगा, 

|) ` मां-बाप को भी देखना पड़ेगा और बीवी की 
|| ' दस बातें सुननी पड़ेंगी। ऐसा मत समझना 
कि सबका संतोष आप कर सकेंगे | 


2०००० 1. 


|| | नवनीत ३६ 


लेकिन मैं यह कहना हूँ fk 
पढ़ाई का जो समय आपको अब मित्राहै, 
वह आगे कभी मिलने वाला नहीं है। इस 
लिए इस बुनियाद को मजबूत बनाइये। 

यह मैं मानता हूं कि अच्छी शिक्षा बोर 
अच्छी बुनियाद छात्रों पर और अध्यापकों 
पर निर्भर है। अच्छे अध्यापक जुटाने में 
तनख्वाह का सवाल नहीं है। खर्चे का भी 
सवाल नहीं है । सवाल है आदमियों का! 
आप जानते हैं कि बहुत-सी चीजें दुकान पर 
मिलती हैं; मगर आदमी दुकान पर नहीं 
मिलते। 

मुझे आपके वर्तमान की चिता है ओर 
आपके भविष्य की चिता है। इसलिए उत 
संबंध में मैं कुछ योड़ी-सी बाते-आगे भप 
जो जीवन होगा, उसमें आप कैसे a 
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भी वता देना चाहता हूं । 
बौरअपना वी जो दुनिया मेरे जैसे 
gf आदरमियों ने देखी है, वह आपको 
कहीं मिलते वाली है। संसार वदल गया, 
बदल गया; किंतु कुछ साधारण 
बम ऐसे है, जो सव सभय और हर एक 
तिमे लागू होते हैं। ie : 
मान लीजिये कि आपमें से कुछ लोग बड़े 
कारखाने के अधिकारी वनेंगे। आपके घर में 
भीएक तरह की डेमॉक्रेसी हे। अगर कुटुंब में 
दस आदमी हों, तो दस एक विचार के नहीं 
होते। जिसे आट ऑफ PENA कहते 
हैँ, वह आपको सीखना पड़ेगा। ‘Are ऑफ 
क्रॉम्प्रोमाइज़' यानी समझौते के ये मानी नहीं 
किझाप.सिद्धांत के मामले में समझोता करें। 
क्ॉम्प्रोमाइज' के मानी यह हैं कि आपको 
दिल्ली जाना है तो आप दादरी होकर जाना 
चाहते हैं या कि रोहतक होकर जायेंगे-इस 
संबंध में आपको अपने साथियों से मशविरा 
करके निश्चय करना पड़ेगा। ऐसी वातों में 
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो काम बिगड़ेगा। 
इस मुल्क में टीम-वर्क नहीं है। आपको 
यह सुनकर आश्चर्य होगा कि टीम का सही 
हमारी भाषा में है ही नहीं। 
हमारा प्राचीन जीवन 'इंडिविज्वलि स्टिक' 
र व्यक्तिगत रहा है। हमें टीम-वकं की 
Sear ही नहीं पड़ी । किंतु इस जमाने में 
nig करना चाहते हैं, तो आपको 
४ वेक की जरूरत पड़ेगी। 
TRE चलाता हूं और सफलता के 


. वाता हूँ। कितु अगर मुझसे कोई यह 
१९७४ 


^ 


पूछे कि इसकी सफलता का श्रेय किते है; 
तो में कहूंगा कि इसकी सफलता का श्रेय 
मुझे नहीं, हमारी टीम को है। हमारे जो 
अफसर है, उन्हें मैं सदा यही सिखाता हू क्रि 
जैसे फुटबाल में टीम होती है, उस तरह 
से एक टीम वनकर एफ दूसरे से मिलकर 
काम करो। 

यह कभी संभव नहीं कि दस आदमियों 
के स्वभाव एक-से हों। स्वभाव अलग-अलग 
होते हैं। आपके घर में भी स्वभाव अलग- 
अलग होंगे। आप शादी करेंगे तो पायेगे कि 
बीवी का स्वभाव अलग और आपका स्वभाव 
अलग तो आपको कुछ समझौता (कॉम्प्रो- 
WET) करना ही होगा-वह यह कि सब 
मिल-जुलकर काम करें। जहां कॉम्प्रोमाइज' 
की बात आयी, उसके बाद फिर टीम-वर्क 
की बात अपने-आप आ जाती है। 

एक बात और में अपने अनुभवं से कहता 
हूं कि बुद्धिमत्ता (इन्टेलिजेन्स) और कार्यः 
क्षमता (एफिशेन्सी) इव सवकी कीमत है; | 
लेकिन सबसे बड़ी कीमत जो है, वह कॅरेक्टर | 
यानी चरित्र की है। बड़ा आदमी इसलिए ' 
नहीं बनता है कि वह बड़े ओहदे पर है, या _ 
बड़ा राजनीतिज्ञ है, या उसके पास बहुत 
धन है। बड़ा आदमी वह है, जो वडी अच्छाई 
करता है। 

आप यह ध्यान रखियेगा कि सफलता की 
कुंजी ईमानदारी ( ऑनेस्टी ) में हे, एफि- 
शेन्सी' में नहीं है। बुद्धिमत्ता ae T 
क्षमता चाहिये; किंतु अंत में आपका हार 
सिक्का जमेगा, वह आपके करेक्टर (चरित्र) 


३७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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' क्के कारण जमेगा। यह सव बात ध्यान में कुछ 'विट' (विनोद-भाव) रखते aya 
' रखकर आप अपना कदम आगे बढ़ाइये। चना भी होती है, तो उन प au ४ 
ईश्वर आपको अवश्य सफलता देगा। प्रभाव पड़ता है। Tag 
अधीर (इस्पेशेन्ट) मत बनें। अपने स्वभाव BA यहां पंडित जवाहरलालजी. 
में गुस्से को मत लायें। किसी से भी दलील थे। मैने कहा कि पंडितजी र आगे 
कर रहे हों और किसी को गुस्सा आता हो, जुलूस निकालना चाहते है शहर ग्रे 
तो हंसें और यह समझें कि बड़ा मूर्ख मालूम मोटर से निकालें या घोड़ों पर? (मैं i 
होता है, जो गुस्सा करता हूँ! क्योंकि अगर था कि वे घोड़े पसंद करेंगे, क्योंकि बे 
आप गुस्सा करेंगे, तो आप अपना स्वभाव के शौकीन थे।) उन्होंने कहा कि धोड़ों पर 
खो बँठेगे और सफलता नहीं मिलेगी । दस-वारह घोड़े थे। एक अच्छी घोडी भी l 
वर्ना शा का नाम आपने सुना ही हे- उस पर मैने उन्हें चढ़ाया, एक पर | 
वड़ा भारी लेखक, नाटककार था। उसका चढ़ा और शहर से निकलने लगे। जोरजोर | 
एक बड़ा प्रख्यात नाटक स्टेज पर आया। से फूल फेंके जाने लगे और जोर-जोर हे | 
हजारों आदमियों की भीड़ थी। और जिन्हरोने तालियां शुरू हुईं। i 
देखा, उन्होंने भारी कद्रदानी की, तालियां वह घोड़ी, जिस पर पंडितजी सवार भे 
बजायीं और शाबाशी के नारे लगाये और जरा तेज थी। वह चमकने लगी, तो मुझे डर 
कहा कि शा साहब को स्टेज पर आकर हुआ कि यह घोड़ी भड़क गयी है, कहीँ 
हमारी बधाई स्वीकार करनी चाहिये। पंडितजी गिर न जायें। और कहीं गिरेगेतो | 
वर्ना शा जब स्टेज पर पहुंचा, बड़े उन्हीं को चिता होगी; पर यहां रितो | 
जोर से शाउटिग हुई, बड़े जोर से तालियां मुझे चिता होगी। मैने जोर से चिल्लाकर 
वजीं, बड़े जोर से वाह-वाही मिली। किंतु कहा कि पंडितजी, जराःसंभलकर रहियेगा, | 
|| एक आदमी खड़ा होकर बोला कि किस घोड़ी भड़कती है। इस पर पंडितजी ने के | 
| ., चीज की वाहवाही देते हो? ag तो 'वफून' चुपके-से जबाब दिया-“भाई साहब! घोड़ी | 
|| ७ भांड हूँ, महामूखं है। इसका खेल किसी क्या, जब इतना मजमा इकट्ठा होकर वाह. | 
|| काम का नहीं है। वाही करता है और फूल फेंकता है, तो आदमी 
| तव वनर्डि शा चुपके-से बोला कि हां भी भड़क उठता है। यह तो घोड़ी है! | 
|| भाई, जो तुम कहते हो, वह सव सच है; मैं बताना यह चाहता हूं कि बड़े ब | 
i fag दुर्भाग्य की वात यह है कि दस हजार के मियों का सिंस आफ ह्यूमर' कैसा होता है _ 
i मजमे में तुम और मैं दो.ही ऐसे हे, जो ऐसा शाम को हमारी बड़ी मीटिंग AE | 
i सोचते है, ae हमारे खिलाफ है। शा ने पचीस हजार आदमी थे। हमारे पांडेजी बहे | 
O गस्सा नहीं किया as आदमी tage होकर माइक से चिल्लाकर कहने at | 
।' नवनीत ३८ q 
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बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, 
| ती! सकिन सग युनने तो नहीं आये 
बे दर्शन करने आये थ। कोई बैठा ही नहीं। 
| i a दफा पांडेजी कह गये कि “ea, 
| gg जाओ, बैठ जाओ! ' 
पंडितजी ने खड़े होकर कहा-पांडेजी 

| amas जाइये, नहीं तो आपका गला बैठ 
आयेगा! सब लोग हंसने लगे और फौरन 
| wat 
| गै कहना यह चाहता हूं कि जब कोई 
| ana सेंस आफ ह्यूमर' होना 
| बाहिये और आपको मन में यह सोचना 

| वाहिये कि यह कैसा वेवकूफ है, जो गुस्सा 

| +ररहा है! हम तो वेवकूफ नही हैं। 
|  मँसारी दुनिया में घूमा हूं। आदमियों से 
| fr हूं। हमारे मुल्क के आदमियों में 
| fara दिमाग है, जितनी समझ है, जितनी 
| गाति है, वह मैने कहीं नहीं देखी। यूरोप, 
| ear में बेवकूफ ज्यादा हे हम लोगों से। 
| R उनके पास हमसे ज्यादा हैं, तो कोई 
a बातनहीं | 


| Seer लड़के बहुत तेज है | लेकिन 

RST में हमारे लड़के कमजो र हैं। 
सर कारण यह है कि आप खाली 
;क्‍ baa च ही देखते हं। टेक्स्ट बुक 
a आपको जानना चाहिये कि 


* 


- आश्चयं होगा, 


7 


दुनिया कहां जा 
बातें हैं। 
मेरे Hi = नाम आये थे भारतीय 
अमरीका में है । मैंने अपने 
आदमी को लिखा कि ia जत पूछना. 
भारत में बाते हों तो ? आपको यह सुनकर 
ae उन्होंने कहा कि हमें जाना ही 
” महा आराम से बैठे हैं। लेकिन यह तो 
गलती है। अद्ूरद्शिता है। मैं साल में दो 
मतवा यूरोप जाता हूं और बराबर कहूता 
हु क्रि नथिंग लाइक इंड्या!| इस मुल्क में 
जसा आराम, जैसा दिमाग, जैसी भलमन- 
साहत, जैसी भाई-विरादरी है, वैसी कहीं 
नहीं है। 
आपका यह सोभाग्य है कि आप इस 
मुल्क में पैदा हुए। इसलिए यहां पर आप 
अच्छी तरह से अपनी नींव जमाइये । 
अपने यहां जो उपनिषद्‌ हँ, उनमें एक 
मंव है: 
युवा स्यात्‌ साधु । युवाष्यायकः। 
आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः। 
तस्येयं पृथिवी सर्ववित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ ॥ 
युवा स्यात्‌ साधु--जवान आदमियों को 
चाहिये कि वे अपना चरित्र बतायें। 'युवा- 
ध्यायकः-जवान आदमियों को चाहिये कि 
वे खूब पढ़ें। आशिष्ठो'-आशाबादी हों, पेसि 
face न हों, पूरे आप्टिसिस्ट हों, ‘afea 
-यानी दृढनिश्चयी हों, और 'वलिष्ठः-- 
eee होये सब अगर हों तो कहते है 
पृथ्वी सववित्तस्य पूर्णा ्यात्‌-अर्थात्‌ पृथ्वी 
कां सारा धन आपकी हाजिरी देगा। 


रही हैं। खर, ये तो मामूली 
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ad पहले क्री बात है। बड़े गुलाम अली 
खां के देहावसान पर मर्माहत अमीर खां 
ने शोकविहल स्वर में कहा था-सुर के 
अंतिम सम्राट चले गये।' इसके जवाब में 
बड़े गुलाम अली के सुयोग्य पुत्र मुनव्वरखांने 
कहा था- ले किन हिन्दुस्तान में अभी भीएक 
बादशाह है-शेर अमी रखां। हम लोग उनकी 
ओर ही देख रहे है । | 
सुर के वही बादशाह अकस्मात्‌, अत्यत 
मर्मांतक तरीके से सुर-जगत में एक विराट 
शून्य की सुष्टि करके चले गये। सिर्फ ६२ वर्षं 
की उम्र में उनका जीवनांत हुआ। वह भी 
साधारण रूप से नहीं, एक मोटर-दुर्घटना 
में | दुःख इसलिए और भी गंभीर रूप से 
बींध रहा है। 
अब कभी किसी उत्सव में या बैठक में 
अमीर खां का स्वर उनके प्रिय राग मारवा, 
मुलतानी, दरबारी कानडा, शुद्ध कल्याण, 
ललित अथवा कलाश्री, बैरागी भैख' या 


We 


स्वयं रचित चंद्रमधर (चंद्र 
कोश का मिश्रण) a 3 न्ह my 
सकेगा | Ma 
इंदोर घराने के इस कलाकार को कत 
कत्तासे बहुत प्यार था। कोई जलसा हो प 
नहीं, अक्सर कलकत्ता आते रहते थे। इष 
कलकत्ता में १९४२ में आल वंगाल rapes 
कान्फरेंस में गाकर उन्होंने प्रथम श्रेणी ३ 
कलाकारों में अपना स्थान बनाया था। इही | 
कलकत्ता में ही उन्होंने रेडियो के लिए प्रम | 
वार गाया था, इसी कलकत्ता में १९५४ | 
१४ फरवरी को उन्होंने अंतिम श्वास लिया! | 
सन १९१२ के अप्रैल महीने | 
राज्य में अमीर खां का जन्म हुआ | 
हैं, उन्होंने किसी की विधिवत्‌ शागिदी नहो 
की यानी किसी से गंडा नहीं वंधवाया। | 
उनकी शिक्षा मुख्यतः उनके पिता wk | 
खां के पास हुई | शमीर खां उफं शमूषे | 
नामी बीनकार और सारंगिये। अमीर | 
के पितामह छंगे खां गवैया थे; इंदौर | 


: के स्रष्टा के रूप में उनका नाम लिया जाता | 
है। अतः अमीर खां भी इंदौर घराने | 
॥ कार हुए। कई लोग उन्हें किराता घराते* | 


कलाकार कहते-मातते हैं। एक ही कता! | 
को दो घरानों का मानने का कारण! इस | 


| भी एक इतिहास है। 


किराना घराने की प्रंथम शाखा के | 
तेक थे अब्दुल करीम खां और उनके | 


1 अब्दुल ada att इन्हीं बही बा पह | 
| क्रेचरणोंमेंबैठकरसंगीत-शिक्षालंता | 


थे अमीर खां। लेकिन कारण चाहे y | 
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इनकी ओर ध्यान नहीं 


at 5 
gas तयक्षदशियों का कहना है, वहीद 
दिया परे अमीर खां सारे समय घुटने 


al | एक शब्द न बोलते, 
ag वैर रह । दूसरों को जो 
रियाज झु 
r जाता, उसे सुनते। खां ga अपने 
से कहते-वेटा यहां से चीजें मारकर 
इतो जाता चाहता है, लेकिन THT को ag 
हव पता कि इन चीजों को गले में बैठाने 
इ जीभ वाहर निकल आयेगी ।' लेकिन 
इतका अंदाज गलत निकला। 
खां के अंतिम दिनों की घटना है। 
उस दिन रेडियो पर मुलतानी राग का खयाल 
चत रहा था। शय्यारूढ़ खां साहब सुनते- 
हुते हठात्‌ चिल्ला उठे-मेरी जवानी के 
दिनों का गाना इन्हें कहां से मिला ? गाने 
Fag में गायक के नाम को घोषणा हुई- 
ब्रमीर खां। विस्मय से आतंनाद-सा करते 
वहीं वे बोल उठे-तुम सब मेरे फालतू चेले 
हो। असल white वह गा रहा है, सुनो ! 
सको पीछे छोड़ आखिर में वही आगे निकल 
ग्या, तुम लोगों में से कोई भी उसे पिछाड़ 
हीं पाया ।! 
लेकिन घरानों के विषय में स्वयं अमीर 


वां प्या सोचते थे ? एक बार एक संगीत- . 
संमेलन में = विभिन्न घरानों की विशि- | 
“ता एवं उसके प्रभाव के संबंध में बोलने को | 

किया गया। वहां उन्होंने जो कुछ | 
नहा, उसका सार यह है-कलाकार में | 


। संगीत-चेतना और विरामहीन 
भरेशीलन का तत्त्व जितना अधिक होगा, 
१९७४ 


४१ 


> \ 

समय बीतने के साथ उतना ही उस कलाकार 
की गंडे की संकीर्णता का हास होगा । करमेण 
वह अपनी कुलपरंपरा या गुरुपरंपरा से 
प्राप्त “फार्म के प्रभाव का अतिक्रम करके 
अजित ज्ञानलव्ध संपदा से अपनी 'स्टाइल' 
TEN । अंत में वह खुद ही अपने घराने की 
सृष्टि करेगा । वस्तुत: प्रज्ञा और परिणति 
ही कलाकारों का काम्य है, किसी विशेष 
प्रकार के अभ्यास या 'कल्वरल मैनरिज्म' 
के प्रति वफादारी या आसक्ति नहीं। यह तो 
सर्वविदित सत्य है कि दासत्व से मुक्ति ही 


'कला का लक्ष्य है। 


जाहिर है, अमीर खां के ये विचार वहुतों 
को खुश नहीं कर पाये; लेकिन इस चितन की 
वास्तविकता को नकारना भी असंभव है। 


स्व, उस्ताद अमीर खां 
हिन्दी डाइजेऱ्ट 
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अमीर at किसी जलसे में ठुमरी नहीं 
गाते थे। इसे लेकर बहुतो को शिकायत हे | 
इसका कारण पूछने पर वे कहते-'पब्लिक 
परफॉरमेन्स में मैं ठुमरी नहीं गाता। इसके 
अलावा ठुमरी गाने का अलग से कोईप्रयोजन 
है, ऐसा मैं नहीं समझता । कारण, ठुमरी की 
विशेषता सूक्ष्म ais, जटिल सरगम और 
लीलामय KAT इन सबका खयाल में 
प्रयोग होता ही है।' 

वे कहते--दुनिया के शेष सब रसों को 
हल्की नजर से देखने की बात मुझे अच्छी नहीं 
लगती। | शुंग्रार रस की चपलता को आदमी 
इतना क्यों महत्त्व दे! आनंद का अर्थ सिर्फ 
उत्तेजना, उन्माद, इक्सॉटिक फन तो नहीं 
है ।..... श्रीकृष्ण जैसे एक्क सहान विश्व- 
पुरुष | उन्होंने बचपन में कब किसी का 
आंचल पकड़कर खींचा है या नहीं, पत्थर 
मारकर किसकी कलसी फोड़ी, किसकी आंखों 
में रंग-गुलाल डाला है-इन Taat लेकर 
ही गानों की धूम है। मुझे तो लगता है कि 
इससे हम योगेश्वर कृष्ण के नाम का अगौ- 
रव करते हे प 

इसी प्रसंग में बड़े गुलाम अली खां साहब 
की वात उठी थी। अमीर खां अफसोस प्रकट 
करते हुए बोले-जिसके गोदाम में होरे- 
जवाहरात ठसाठस भरे हुए हैं, उससे हस 
' चार चमकीले रंगीन पत्थर और झूठे मोती 
लेकर ही नाचते रहे हूँ। उनका खयाल सुन- 
द पत्थर पिघल जाता हुँ, फिर भी सव 
सिर्फ नाजुक चीज ही सुनना चाहते है ।” 

इसी सिलसिले में इन दोनो कलाकारों 


९ देश' से साभार ७ 
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जिन्होंने तुम्हारी दौड़ देखकर ताली बवागें 


में एक वार जो र 
उल्लेखनीय है । नगरचा 3 
होकर ही मुझे सुनाया ae are | 
= Ss ae at ais बार = | 
कहने a ठुमरी नहीं गाता है a | 
खयाल में जान हीं...” ogy S 
CIA । 
फिर fax हिलाकर सहमति प्रकट की a 
में समथ देखकर मैंने उनसे कहा... Ba 
गुस्ताखी माफ करें। आप हिन्दुस्तान स्‌ | 
हैं, आपकी आवाज से पशु-पक्षी 3 w 
हो जाते हैं। असली वात तो यहहैकिवो | 
आपकी तरह सिद्ध नहीं हुए हँ, े भी क | 
आपका अनुकरण करके 'वाई ठुमरी' गे 
हैं, तव गाने-वजात्ते. का भविष्य सोचकर | 
कांप उठता हूं...।” गुलाम अली चुप रह, | 
फिर मेरा हाथ पकड़कर वोले-"तुमने केक] 
ही कहा है।”...' | 
अमीर खां के खयाल का ध्यान-गंभीर ल्ल | 
सहज ही भूलने वाला नहीं। उतको गायकी । 
में करुण रस और शांत-वैराग्य का प्रभाव | 
अधिक था। विषादघन रागों के प्रति उन | 
पक्षपात था। कोई जल्दबाजी नहीं, आग | 
से, काफी आराम से राग का रूप SMT | 
होता है । वे अपने गानों के संबंध में पा" | 
रोहण की उपमा देते थे। वे कहते | 
पर चढ़ने के लिए धीरज चाहिये और नि! | 
चढते रहना चाहिये ठहरते ही पांव Fea | 
जायेंगे | दौड़कर चढ़ने पर on 


थी, वे ही तुम्हारा असहाय पतन देख ता 
बजायेंगे व कहेंगे-बेटा, करामात दबी फ 


३! उसे अचय तो आओ न, पहाड़ पर ही 
दर कष्टहै, लेकिन आंनद भीतो अफुरंतह। 
` आनंद पाओं और मुग्ध होओ तुम्हारे 

उस आनंद की खवर पूछने सव आयेंगे। 
हारी आंखों में मुग्धता की तस्वीर देखकर 
एब उसमें हिस्सा वंटाना चाहेँगे ।' 
बिशद्ध रस की सृष्टि करने से श्रोता उसे 
पसंद न कर पायेंगे, इस भय से भिश्चित या 
सस्ती चीज देने की कोशिश अमीर खां को 
पसंद नहीं थी । उनके गानों की “फिलासफी' 
ब्लग थी। वे कहते-में खुद को जानना 
चाहता हूँ। उस जानने का नाम आनंद है । 
मैं उसी का हिस्सा श्रीताओं को देना चाहता 
हूं। लोगों के मनोरंजन की इच्छा मिटाने के 
तिए में सस्ती चीज लेकर नीचे क्यों उतरू? 
जहरत होने पर उन्हें हाथ पक़्ड़कर ऊपर 
बींच लूंगा.....संगीत कोई अमौर खां के 
बाप की दौलत तो नहीं, यह तो सवका 
खजाना है।' : 
भाजीवन इसी की तो साधना की अमीर 
बां साइव.ने । उनमें अहंकार नाममात्र को 
हों था। छोटा हो या बड़ा, हर कलाकार 
के लिए उनमें अगाध स्नेह और आदर था | 


आ एक आदमी गा रहा है । ठोक हो, 
हैं, अच्छा लगे, बुरा लगे, तुम अंत 
नहीं ? इतवा अधैयं क्यों ? अच्छा 
जरा विश्लेषण करके बताओ तो 

गलत गर रह हे? सावधान 


रहो, तुमसे भी कहीं यहाँ भूल न हो । गलत 
नहीं सुनौगे, तो आत्मसमीक्षा का भाव _ 
कैसे जागेगा! हर क्षण अपने आपको न 
सुधारने फर कोई दक्ष कलाकार नहीं हो 
सकता।' 

यह उनका उपदेश नहीं, उपलब्धि थी । 

एक वार एक संमेलन में तय हुआ था कि 
खां साहव विहाग गायेगे। वहां आकर उन्होंने 
देखा कि एक छोटी लड़की विहोग-बमाज 
वजा रही हे | खां साहव ने राग बदल द्या, 
बोले-न, उस छोटी कलाकार के राग का 
“इफेक्ट” नष्ट करना ठीक नहीं होगा। मँ 
पूरिया कल्याण गाऊंगा ।' 

कलाकार के ख्य में ही नहीं, मनुष्य के 
रूप में भी वे कितत्ते बड़े थे, यह इस छोटी 
घटना से समझा जा सकता है। इसीलिए 
उनकी मृत्यु पर हम सिर्फ एक वडे कलाकार 
का नहीं, विशाल हृदय वाले एक महान 
व्यक्ति का अभाव सर्वातःकरण से अमुभव 
करते हैं। 

मृत्यु के संबंध में एक वार द्वात हो रही 
थी। अभीर खां ने अपनी नव्ज पकड़कर 
कहा-'मौत, यानी यहां लय रुक जाती है... 
और सीने पर हाय मारकर बोले यें-यहां 
से सुर छूट जाता है-इतना ही न?! 

अर्थात्‌ हृदय में सुर नहीं, नाडी में छंद 
नहीं, इसी का नाम तो मृत्यु है। 

सुर के बादशाह को वह मृत्यु कभी स्पा 
नहीं कर पायेगी। कलाकार अमीर खां 
अमर हूँ। | 

बंगला से अनुवाद : सुरेश सिन्हा 
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ee मजदूर क पगारे 


PS 


शरद कारखानीस 


re फोर्ड ने जब एक दिन अपने मोटर- 

क के मजदूरों का वेतन तेरइ गुना 
बढ़ा दिया, तो अमरीका में ही नहीं, पूरे 
औद्योगिक विश्व में खलवली मच गयी। 
दूसरे मोटर-कारखानों के मालिक घबरा 
उठे। तुरंत विरोधी प्रचार शुरू हो गया। 
किसी ने कहा कि हेनरी को भिखारी वनने 
का शौक चर्राया है; तो किसी ने फोर्ड 


| ` कंपनी के दिवालिये होने की भविष्यवाणी 


कर दी। परंतु हेनरी फोडे का आत्मविश्वास 
fen नहीं। फिर एक समय जव मोटरों की 


aa, 


‘bs 
row 2, 


y, 


नवनीत 


मांग घटने लगी थी, उनके मजदूर 
मोटरों के ग्राहक बने। ही उनकी 
पिछले साल आपने यह समाचार अद. 
वारों में पढ़ा होगा कि इचलकरंजी ee 
राष्ट्र) के एक कारखाने 'फ्युएल इम 
एंड इंजी निर्यारिग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 
सभी २४० कर्मचारियों को लूना स्कूर 
दिया हे; उसके श्रमिकों का औसत मासिक 
वेतन अब १,२४० के आस-पास हो गया है; 
ड्राइवर व माली को भी हजार रुपये मिलता 
है। कारखाने के मालिक पंडितराव कुलकर्णी 
से मेरा अच्छा परिचय रहा है; उनकी प्रगति 
की सारी मंजिलें मैंने निकट से देखी हूं 
सदावहार उत्साह के धनी पंडितराव | 
मध्यम वय के गृहस्थ हूँ। लगभग वीस सान | 
पहले सिर्फ एक लेथ मशीन-सो भी किरणे | 
की लेकर उन्होंने छोटा-सा कारखाना | 
किया था। आज वही कारखाना AE 
इंस्ट्रमेंट्स एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमि- . 
टेड नाम से २४० लोगों को रोजगारदेरह | 
है । २२देशों को, जिनमें जापान भी शमि | 
है, उसकी मशीनों का निर्यातहोताहै।. | 
पंडितराव १९५३ में भाडे की लेय 
१२ से १६ घंटे तक स्वयं काम करते ये।% | 
महीने बाद उन्होंने एक मजदूर रवा शु 
फुरसत के समय शोधकार्य भी करे 3 | 


i | 
४४ | 
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“3 इंजैक्शन इक्विपमेंट बनाने की 
dia इच्छा थी और लाद इस 
ताम की कंपनी भी बनायी । मशीनों की 
कमी थी, मशीनें खरीदने के लिए धन की 
इमी थी, और इसकी भी कोई कल्पना नहीं 
किइस व्यवसाय में कितनी गुंजाइश है 1 सो 
बेविविध यंत्रों के स्पेयर पार्ट बनाने लगे। 
दस वर्ष के प्रयत्न के वाद एक से दो लेथ 
हो गयीं। १९६१ में इचलकरंजी में ही 
कारखाने की अपनी इमारत वन गयी। 
परंतु केवल Tet के बनाने से काम नहीं 
चलने वाला था। इसलिए १९६३ में उन्होंने 
बनाया । इस यंत्र का आयात 
होता था और इसकी कीमत काफी थी। 
इसलिए अनेक मित्र उनके पीछे पड़ गये कि 
वे उन्हें यह यंत्र बनाकर दें। उसी साल इस 
यंत्र को पारेख पःरि- 
तोषिक मिला । इसके 
अलावा भारत सर- 
कार के उद्योग 
विभाग ने भी आयात 
के विकल्प की खोज 
के उपलक्ष्य में पारि- 
तोषिक दिया। 
आयातका विकल्प 
KIT कर देन। भर 
राव की Rg- 
Ra नहीं थी | 
१९७४ 


कारखाने के अहाते में कर्मचारियों के स्कूटर 


४५ हिन्दी डाइजेस्ट 
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मशीन वहां पहुंचते ही और नौ मशीनों का 
arse मिल गया । आज भी आस्ट्रेलिया 
को यह निर्यात जारी है। आस्ट्रेलिया में 
पंडितराव की मशीन का एक मात्र प्रतिस्पर्धी, 
था जापान। यह तथ्य स्वयं बहुत कुछ कह 
देता हे । पोलैंड और हंगरी के अंतरराष्ट्रीय 
प्रदर्शनों में पंडितराव अपने 'हाडंनेस टेस्टर' 
के साथ स्वयं शामिल हुए और चेकोस्लो- 
वाकिया जैसे साम्यवादी देशों से उन्होंने 
एक सौ मशीनों का आडंर प्राप्त किया। 
निजी अनुभव से पंडितराव कुलकर्णी को 
विश्वास हो गया कि उत्तम भारतीय माल 


के लिए निर्यात-वाजार मिल सकता है । सो | 


i NS SR १ 
ts MA ee er Fv BPD FA 


०004 
- 


ET 


. 
PTs inh nase tors aes at errno dense rerio ire 


— 


Sesame su FF 9७७ eh enone dan in 
rg क an क्‍या ~ 


CARS 
miiie 


fo eon 
et TEE 


ह 
oY aes 


वे परिश्रम में जुट गये । अव तो संसार के 
किसी भी कोने में होने वाली अंतरराष्ट्रीय 
व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रदर्शनियां उन्हें 
त्योहार जैसी लगती हैं। 

उन्होंने उत्साही विशेषज्ञ इंजीनियरों का 
एक TAT तैयार कर लिया है। १९६५ से 


/ ये इंजीनियर विभिन्‍न देशों में घूमकर इस 


कारखाने के विकास में लगे हुँ। 

सन १९६६-६७ में इस कारखाने ने 
“डाइनेमिक वैलेंसिंग मशीन' बनाने में सफ- 
लता प्राप्त की। तब तक इस मशीन का 
आयात होता था। इसलिए केंद्र सरकार ने 
कारखाने को आयात-विकल्प का पारि- 
तोषिक दिया। अब फ्युएल इंस्ट्रमेंट्स भार- 
तीय रेल्वे के लिए ३ टन वजनी यंत्र से लेकर 
टेपरेकार्डर में लगने वाले २० ग्राम वजन की 
मशीन तक तैयार करता है। इसके अलावा 
टाटा और किर्लोस्कर को भी यहां से अनेक 
खुदरा Tet की पूर्ति की जाती है । 


७ साप्ताहिक “गोमंतक', पणजी, से साभार ७ _ 
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हाइनेस टेस्टर जांचता हुआ कर्मचारी 


खोला । तव से = 
मशीन ar के विकासकाप्रपल 
चल रहा है । 
कारखाने का जितना मात 
स्वदेश में विकता है, उससे र 
गुना ज्यादा निर्यात होता है। 
शायद कुछ ही वर्षों में सारा 
ही माल निर्यात होने लगेगा। 
निर्यात-वृद्धि के लिए पंडितराव 
ने स्वयं संसार के कहुत हिस्सो 
का दौरा किया | । टोकियो विश्वविद्यालय 
में उन्होंने भाषण भी दिया है। 
विदेशी वितरक फ्युएल इंस्ट्रमेंट्स कौ 
मशीनों का विदेशी अखबारों में धड़ल्ले ते 
विज्ञापन करते हैं। कई वार ऐसा | हा 
है भारतीय इंजीनियरों-उद्योगपतियों ने 
किसी विदेशी कारखाने में किसी यंत्र के 
बारे में पूछा और उन्हें बताया TAT कि यह 
आपके ही देश में इचलकरंजी में बना है। 
कारखाने के विकास में श्रमिकों के निष्ठ- 
पूर्ण योगदान को पंडितराव कुलकर्णी अच्छी 
तरह जानते और मुक्त कंठसे स्वीकार करते 
हैं। तभी तो आज यहां प्रत्येक श्रमिक की 
कम से कम एक हजार रुपये वेतन मिलता 
है। अनेक श्रमिकों को विशेष दक्षता 
पर ३०० से ४०० रुपये तक अतिखित शत 
प्रोत्साइनार्थे प्रतिमास दिया जाता al 
के सभी कर्मचारी आकस यी 
स्वास्थ्य-सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। 


की आकस्मिक मृत्यु हो जाये, तो 
Ia का आधा हिस्सा उसके परिवार 
बतौर पेंशन तब तक दिया जाता है, जब 
उसके वच्चे कमाने योग्य न हो जायें 
n कारखाने की भरती में उन्हें प्राथ- 
दी जाती है। : 
कारखाने में टाइमकीपर नहीं हैँ, वाच- 
ईत नहीं हैं, काडे पंच करने की पद्धति नहीं 
है, मेमो नहीं जारी किये जाते, कारखाते में 
आते-जाते समय तलाशी नहीं ली जाती। 
ant काम की रिपोर्ट श्रमिक स्वयं देते हैँ, 
बपना दायित्व समझते हुए काम करते हैं। 
कारखाने में चपरासी नहीं हैं। पत्रों में 
टिकट लगाना, पते चिफ्काना आदि काम 
लकं युवतियों को स्वयं करने पड़ते हैं। 
कितु वेतन उनका एक हजार से कम नहीं है। 
एक वार ऐसी चार-पांच युवतियों ने सोचा 


al 


` ` किएक चपरासी हम स्वयं रख लें और 


हममे से प्रत्येक अपने वेतन में से पचास- 
| पत्रास रुपये उसे दे। इसकी स्वीकृति लेने वे 
` पंडितराव के पास गयीं। 

| पंडितराव वोले-'कल्पना बड़ी अच्छी है। 
| परतु ५० के बदले २०० या २५० रुपये तुम 
| गोग अपने-अपने वेतन में से निकालो। 
| रासी को कम से कम एक हजार रुपये 
| दो, वस / बात वहीं खत्म हो गयी। 
यहां की कतिपय क्लकं-कुमारियों को 
कि उन्हे एक हजार से अधिक 
E क पति कैसे मिल पायेगा ? कुछ 
| कल सौता करने को तैयार है; कम 
4 वाला उन्हें स्वीकार है, बशत वह 


1 


इचलकरंजी में ही आकर रहे। विवाह | 
ba नौकरी छोड़ने को at be 
पंडितराव कुलकर्णी का दावा है-भेरे 
श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता किसी भी अन्य 
कारखाने के मजदूरों की अपेक्षा डेढ़ गनी 
है। हमारे कारखाने में चपरासी आदि 
अनुत्पादक कर्मचारी नहीं हैं। इसी कारण 


` २४० लोगों का यह कुटुंब सुखपू्वेक चल 


x 


रहा है। हमने मजदूर नेताओं को चैलेंज दे 
रखा है कि वे कभी हमारे कारखाने में हड- 
ताल की नौबत लाकर तो दिखायें; क्योंकि 
हम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से 
कई गुना अधिक वेतन दे रहे हैं। | 
श्री पंडितराव कुलकर्णी रसज्ञ और | 
साहित्यप्रेमी व्यक्ति हैं। अभी तो भारत का | 
सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार १ लाख 
रुपये का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है। | 
परंतु पंडितराव मराठी साहित्य के लिए. । 
सवा लाख रुपये का वाषिक पारितोषिक | 
देने की एक योजना श्री पु. ल. देशपांडे की. 
सलाह से तैयार कर WS | अपने कारखाने 
के मुनाफे का १० प्रतिशत वे ऐसे कामों में । 
लगाना चाहते हैं। 1 
जब फ्युएल इंस्टूर्मेट्स ने जापान | 
यंत्रों का निर्यात शुरू किया, तो फाइनेंशियल . । 
एक्सप्रेस' के संवाददाता के नाते मैने जो | 
संवाद भेजा था, उसका अंग्रेजी शीर्षक था- 
“इचलकरंजी ऑन वल्ड इंजीनियरिंग मेप।' 
आज पंडितराव नया इतिहास गढ़ रहे हैं 
और अब संसार के विभिन्न TAL पर उनका 
इचलकरंजी पहुंचने वाला है। 
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gar पंगु गिरि. लंघे अंधरे eos 
,बहरो सुतै, सूक पुनि वोर्ल 
ia केलिएतोहरिशाई अर्थात्‌ 
दे कोई सर्जन भी हो सकते gl वैसे, 
at qa ओऔषध-सेवन करते समय वैद्य 
(ak कहते ही थे- 
:1 
| टया विकम्मे हो चुके अवयवों की 
| दहृ नये कृत्रिम अंग लगाकर काम चलाने 
| aac और कोशिश मानव ने aga- 
| दया परव ही आरंभ कर दी थी। देववैद्य 
| द्र्तीकुमारों ने हमारे पुराणों में ऐसे अनेक 
ogee किये हैँ । मगर शायद आप 
| पुरं के मिथक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक 
| उष्य सुनना चाहते aka: 
| कड़ी का ठुंठनुमा पांव लगाकर चलने 
| कैशुख्यातई-पु. ६०० में ही हो गयी थी। 
| धातुके वने हाथ पहले-पहल ईसा की सोल- 
हां सदी मे एक लूले की बांह में लगाये गये 
| १।बनावटी दांतों का इतिहास भी कई सदी 
| magi 
be मगर इधर कुछ दशकों में विज्ञान ने 
| ऐसी वस्तुओं से ऐसे-ऐसे कृत्रिम अवयव 
| शकर मानव के शरीर में बैठाना शुरू कर 
है कि विस्मित रह जाना पड़ता है। 
त ieee टाइटैनियम तथा अन्य 
|. Ta से जांघ की हड्डी तैयार 
| क्षर x के डा. इटामी ने टाइटेनियम 
| teri से निमित हड्डी एक 
की जांघ में बैठायी है। क्षतिग्रस्त 


l l 3 


~" ही हो सकते हैं; परंतु आज के अपंग | 


४३ 


स्वरूप दत्त 

कंडरा ( टेन्डन, यानी मांसपेशी को अस्थि से 
जोड़ने वाली शिरा) के स्थान पर बुनी हुई 
डेक्रान की तांत इस्तेमाल की गयी है । अम- 
रीकी डा. हुरिसन ने अलग हुए कंधे को इस 
विधि से जोड़ दिया है। हः 

ब्रिटेन के डा. जान चानंली ने १९६२ में 
प्लास्टिक और फोलाद से कूल्हे का जोड़ 
तैयार किया। अब प्रतिवर्ष २५ हजार नर- 
नारियों को इस प्रकार के कृत्रिम कूल्हे के 
जोड़ लगाये जा WEI पुराने संधिशोय 


gy देबाकी द्वार विकतित कृत्रिम हृदय 
_ हिन्दी डाइजैस्ट 
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(आर्थराइटिस) से पीड़ितों को इससे लाभ. 
हो रहा है। आपरेशन, अस्पताल का शुल्क, 


सबमिलाकर इसमें १८हजार रुपये लगते हैं। 

अब तो उंगलियों के टूटे हुए या वेकार 
हो चुके जोड़ों की जगह फौलादी जोड़ लगाये 
जा रहे हैं। कई हजार रोगियों के घुटनों में 
कृत्रिम जोड़ वैठाये गये हैं, जिससे वे चलने- 
फिरने लगे हैं। टखने के कृत्रिम जोड़ वनाने- 
बैठाने के प्रयोग भी चल रहे हैं। शिकागो के 
माइकेल रीस अस्पताल में दो औरतों के 
कंधों में स्टेनलेस स्टील के बने कृत्रिम जोड़ 
बैठाये गये हैं। 

कृत्रिम धमनियां लगाने की शुरूआत 
१९५३ में अमरीकी डाक्टर हफनेजल ने की । 
इसके लिए उन्होंने आर्लान की नली का 
उपयोग किया था। पहले उन्होंने फेमोरल 
धमनी बदली । फिर महाधमनी भी बदली। 
'' अब आर्लान की नली की जगह Sa की 

. बुती हुई नली काम में लायी जाती हे । 

हाउस्टन (अमरीका) के डा. माइकेल 
देवाकी तथा उनके भूतपूर्व सहयोगी एवं 
वर्तमान प्रतिस्पर्धी डा. डेन्टन कूली दुनिया 
के चोटी के हृदय-सर्जनों में गिते जाते है । 
उन्होने अब तक कई. हजार रोगियों की 
महाधमनियां बदली हैं। उन दोनों ने लगभग 
` आठ हजार रोगियों के हृदय के वालव भी 
बदले हूँ । इस आपरेशन में कुल ४० हजार 
रुपया खर्चे आता है | 

डा. माइकेल देवाकी शल्य-चिकित्सा में 
जितने प्रतिभाशाली है, यंत्रों के निर्माण में भी 
उतनी ही सुझ-वुझ के धनी हैं। कृत्रिम हृदय 


नवनीत wo 
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बनाने के उनके प्रयोग- 
दहलीज पर आ a Mat । 
टेक्सास हाट इंस्टिट्यूट 
डाक्टर तीन प्रकार के रसू 18 
इनमें से एक वायुयुक्त (atten) Ri ' 
क्षतिग्रस्त हृदय को थोड़े mee : 
देने के लिए है। दोषंकालीन राहत. 
विजली ओर नाभिकीय शक्ति से चले 
दो और पंप तैयार किये गये है। पिटसवगफे | 
डा. मैगवने हृदय के पंपिग-कक्ष [वे 
के स्थान पर नाभिकीय शक्ति काम में ते. 
का परीक्षण कर रहे हैं। ; 
गत वर्ष ऊटा (अमरीका) केडा.कोल | 
और उनके साथियों ने एक बछड़े के हृदय के 
जगह पूर्णतः कृत्रिम हृदय लगाकर देखा | 
बछड़ा आपरेशन के वाद उठकर चलने त | 
और चारा चरने लगा था। मगर अटा . 
दिन बाद खून का थवका जम जागे मेसन | 
मृत्यु हो गयी। इन्हीं डा. कोल्फ ने पहा | 
ुर्दा-यंत्र तैयार किया था। अव वे cat | 
(पोर्ट्रेंबल ) गुर्दा-यंत्र बनाने के लिए प्रबल: | 
शील हैं। वे चाहते हैं कि यह यंत्र झगा | 
छोटा हो कि आदमी उसे झोले में करे पे." 
लटकाकर ले जा सके। | 
आपरेशन हारा जिनके cre 1 
स्वरनलिका निकाल दिये गगे हँ, उह 
में मदद देने के लिए कई प्रकार के ई 
स्वरयंत्र बनाये गये हैं। इनमें से एकर ४ 
स्टैनली टाब का बनाया ATCA 
यह छाती पर लगाया जाता है और” । 
तथा श्वासनलिका में बनाये गये 


- 


| 2 नियंत्रण “3 
A a तरह नियंत्रण करता हैं 
| ey वाली वायु अन्न-नलिका 
; e को गति देती है, जिससे आदमी 
| हवा है। अलवत्ता यह आवाज फुस- 
| शेन ae होती है। sate = 
Fe एंजल्स के इयर रिसच इंस्टिट्यूट में 
Madi कानों में इलेक्ट्रानिक उत्तेजक 
| हाये गये हैं, ताकि वे सुन सकें। ऊटा वायो- 
| agen इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट में ऐसा 
श्रवण-उपकरण विकसित किया जा 
| छह है, जो सीधा मस्तिष्क के श्रवण-केंद्र को 
उत्तेजित करेगा और TSU को सुनने में समर्थ 


बनायेगा | 

| औरअंधोंकेलिएक्या किया जा रहा है? 
| ated कई की जा रही हैं। उनमें से एक 
| इहै कि कांच की आंख की पुतली में एक 
| ae टेलिविजन कॅमरा बैठाया जाये 
| श्वोरचश्मे के फ्रेम में एक अतिसूक्ष्म कंप्यूटर 


gr in 


ar राणा Te ° 
लगाया और इन दोनों को विद्युदग्नों 
-(इलेक्ट्रोड) के जरिये मस्तिष्क से जोडा 


TN STIRS 2 


जाये। इरासे मस्तिष्क का दृष्टि-कारेक्स 
उत्तेजित होकर दृश्यबिव को ग्रहण करेगा। 
वैसे, डाक्टर यह नहीं तय कर पाये हैं कि 
दीर्घकाल तक विजली से उत्तेजित किये 
जाने से मस्तिष्क को दृक्‍्सान तो नहीं होगा। 

उन्होने साधारण टेलिविजन, कंप्यूटर 
और विद्युदग्रों की मदद से दो अंधों पर 
परीक्षण करके देखा। अंधों को वस्तुओं की 
रूपरेखा दिखाई दौ, जो प्रकाश-बिदुओं से 
निमित थी। इस रूपरेखा से वे वस्तुओं को 
पहचानने में सफल रहे। 

कृत्रिम मानव बनाने में विज्ञानियों को 
शायद अभी aga समय लगे, मगर अधें- 
कृत्रिम मानव यानी ऐसे मानव जिनके आधे 
अवयव कृत्रिम हों, शायद इसी, सदी में ही 
आपको सड़कों पर घूमते नजर आयें। 


8 
जाजे aate शा बूढ़े होने से बहुत पहले ही दीघंजीवी होने की चिता में पड गये थे। 


| फ़ दिन वे वकिग्हमशायर (इंग्लैंड) के एक गांव एयोट सेंट लारेन्स के कब्रिस्तान में 

| Wart के लिए बैठे। वहां क्रों पर लिखी इबारतें पड़ते हुए यह वात उनके ध्यान में आयी कि 

| शंके वहुत-से लोग बहुत लंबी उम्र जीकर खुदा को प्यारे हुए थे । बाड शा ने उस स्थान के 

| भतवातावरण और शुद्ध हवा को इसका कारण माना और खुद वहां आ वसे और ९४ बरस 

| Shh युरोप में सबसे अधिक शांत वातावरण और शुद्ध हवाशोयदफिनलेडके उत्तर केरे- 

|. है,जो झीलो और जंगलों से भरा प्रदेश है। बर्नार्ड शा की दलील के अनुसार तो वहां. 
लोगों को खूब दीर्घजीवी होना चाहिये । मगर आंकड़े कुछ और ही कहते || वहां शेष 
को... पुलना में हुगुने लोग हद्रोगों सै मरतेहूं। २०से ६० वर्ष की उज के लोगो ये 

हि हजारे पीछे ९३ आदमी हद्रोगों से मरते हैं, जब कि देश की राजधानी में हेल- 

इन रोगों से मरने वालों की संख्या १० हजार के पीछे ५३ है। डाक्टरों ते इसके तीन 

“अधिक धुम्रपान, रक्‍त में कालेस्टेरोल की अधिकता, और उच्च रक्तचाप) 


& 
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वे कम खाते हैं, गम खाते हूँ. और VT पीते 
हैं तथा सौ साल की उम्र. उनके लिए 
बड़ी मामूली बात है। दो-चार नहीं, पूरा का 
पूरा गांव शतजीवी | इनमें से सबसे ज्यादा 
प्रचार पाया है रूस की कोहकाफ ( काकेशस ) 
पवंतमाला में बसे जाजिया और अजरबेजान 
गणतंत्र के शतजीवियों ने। सन १९७० की 
जनगणना के अनुसार, इस क्षेत्र में सौ से 
ऊपर की उम्र वालों की तादाद ४,५०० से 
५,००० तक थी। इनमें से १,८४४ जाजिया 
गणतंत्र में और २,५०० अजरबेजान में रहते 
el जाजिया में शतजीकियों का अनुपात 
एक लाख के पीछे ३९ और अजरवेजान में 
एक लाख के पीछे ६३ है। 

शतजीवियों की बस्तियों की खोज के 
क्रम में सवसे ताजा नाम दर्ज हुआ है, विल्का- 
वांवा का। यह ईक्वाडोर (दक्षिण अम- 
रीका) में स्थित एक बड़ी घाटी है.। इस 
घाटी में भी सौ की उम्र मामूली बात है। 
मूलतः यह रेड इंडियनों का इलाका था। 


| “ विल्काबांबा नाम भी उन्हीं का दिया हुआ 


है। बाद में स्पेनी लोग यहां आ बसे । 

रूसी प्रदेश की तुलना में यहां के शत- 
जीवियों की उम्र अधिक विश्वसनीय मानी 
जाती है; क्योंकि ये लोग रोमन कैथो लिक हे, 
उनके वपतिस्मे की तारीखें यहां के गिरजों में 
दर्ज हैं। इन प्रमाण-पत्रों के अनुसार यहां के 
सबसे बड़े जवांमदे हैं जोसे डेविड, जिनकी 
नवनीत 


नहीं हुई है। यह क्षेत्र भूकंप की सीमा 


५२ 
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° रसेशदत्त शर्मा ७ 
उम्र १४३ साल है। इनके वाद | 
है मिगुइल कार्पिओ का, निरी | 
साल है। आज भी दोनों को अपने खेत | 
काम करते हुए देखा जा सकता है। | 

शतजीवी चाहे Tet aR 
कराकोरम पहाड़ियों में वे हुज कलोह, 
या रूस के अबखजस्काया पहाडी केक | 
जाजियन हों या विल्कावांवा के निवासी हें; | 
उनके दीघं जीवन के पीछे अनेक साझे कण 
हैं। सवसे पहली चीज है जलवायु।येख़ | 
पहाड़ी इलाके हुँ, जहां की खुली हूवा ए | 
वार तो मुदे में भी जान डाल दे। | 

विल्काबांबा को ही लीजिये। समुद्रत 
से इसकी ऊंचाई १,५०० Mere laa | 
हवा में आपेक्षिक नमी ६७ प्रतिशतहैवोर | 
तापमान प्रायः १९ अंश शतांश रहता है। | 
घाटी के तीन ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ ean | 
विल्कावांबा नगर में तीन नदियों का सं | 
है। राजनैतिक व भौगोलिक दोतोंदूष्िं | 
से यहां सदियों से कोई खास Kn । 


नहीं आता। एक-सी रफ्तार से एकही दि | 
में बहता हुआ मंद समीर यहां के mf 
लोगों को सदियों से दुलराता आ रहा है 5 | 

इन्हें कोई और हवा लते भीती | 
ज्यादातर लोगों ने कुल ५२ कि. मी. है A 


का भी कष्ट नहीं 
a बो जाप sf see के दौरे या कैन्सर 
em भी नहीं सुना । मृत्यु अवसर 
ama में आती है। बाहर से 
कि यात्री अपने साथ नयी सभ्यता 
nb के रूप में इन्फ्लुएंजा ले आते हैं; 
त घाटी के निवासियों की भी नाक में 
। 
than बाद दूसरी चीज हे खान- 
एत आखिर जो हम खाते-पीते हैं, उसी से 
गे हमारी देह बनती है। विल्कावांबा के 
वासियों के खानपान का डा. गिलेर्मो वेला 
३ विशेष अध्ययन किया है उनका कहना है 
frag बड़ी उम्र के लोग औसतन १,२०० 
dant ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन 
इसत हैं। ( बैसे “न्यू सायं टिस्ट' में प्रकाशित 
waa में डा. डेविड डेवीज ने लिखा है कि 
बे लोग दैनिक आहार से १,७०० कैलोरी 
न्जा प्राप्त करते हैं।) डा. वेला के अनुसार, 
इनके भोजन में ३५ 
हे ३८ ग्राम प्रोटीन, 
विकनाई सिर्फ १२ 
ऐ१९ ग्राम होती है 
बोर २०० से २६० 
m तक कार्वोहाइ- 
f हैं। ज्यादा- 
तर लोग प्रोटीन व 
René शाकाहार 
धरा प्राप्त करते gi 
वित्काबांबा के 
निवासियों का 


१९७४ 


५३ 


दावा है कि वे कुछ जड़ी-बूटयों का काइ 
चाय की तरह पीते है, और यही उनके दोघं 
जीवन का रहस्य है। लेकिन वैज्ञानिकों को 
इस दावे में कोई दम नहीं नजर आता। 

. सबसे आश्चयैजनक्र बात तो यह है कि 
विल्कावांवा के निवासी दिन-भर में दो से 
चार प्याले TH रम और ४० से ६० तक 
सिगरेट पी जाते हैं। ये रम और सिगरेट 
दोनों ही घर पर बने हुए होते हैं। अप्रने 
ही खेत में उगी तंबाक्‌ को मक्‍का की पत्तियों 


'में लपेटकर बनायी गयी सिगरेट के कश 


भरना और बीते दिनों के किस्से बखानना 
बृढ़ों का आम शौक है। 


गर्मियों में ये लोग मुख्यत: गेहूं, मका; 


यूका (एक प्रकार का कंद), फलियां व आलू 
खाते Fl इनके अलावा संतरा, केला और 
खंडसारी का भी यथारुचि सेवन करते हैं। 
सब्जियां ये लोग खूब खाते हूँ, जब कि मांस 
औसत आदमी हफ्ते-भर में मुश्किल से एक 


इसाबैल acter मेंदिएता (१०३ वर्ष) आज भी काम करतो हैं। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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आंस खाता है। कुल मिलाकर आहार में 
चिकनाई का अंश कम ही होता Sl दूध 
इन्हें बहुत कम मिल पाता हे और लगभग 
सारे दूध का पनीर बना लिया जाता है। 
मोटापा यहां कहीं नजर नहीं आता | 
दूसरी ओर रूस की काकेशस पहाड़ियों के 
वद्ध निवासियों में दैनिक आहार की ऊर्जा- 
मात्रा १,७०० से १,९०० कैलोरी प्रतिदिन 


है। चिकनाई तो वे भी ४० से ६० ग्राम तक: 


लेते है। लेकिन आश्चर्य की वात यह है कि 
सामान्यतः इस उम्र के सामान्य व्यक्ति की 
देह में कोलेस्टेरोल की मात्रा जितनी होती 
है,इनमें उससे आधी है। आपको मालूम हैं, 
कोलेस्टेरोल की अधिक मात्रा हृदय के लिए 
घातक होती हे। अधिक मात्रा में घी-मक्खन 
खाने से कोलेस्टेरोल की मात्रा में वृद्धि 
होती हैं। . 

ये देहाती लोग बड़ा सादा जीवन व्यतीत 
करते हैं और कड़ा शारीरिक परिश्रस उनके 
दैनिक जीवन का अंग है। मेहनत की आदत 
उन्हे बचपन से ही पड़ जाती है। पहाड़ियों 
पर चढ़ना-उतरना ही काफी मशक्कत का 
काम है। आखिरी सांस तक कर्मरत रहना 
इनके जीवन का क्रम वन गया है। लगातार 
कर्मठवने रहने से इनके फेफड़े ज्यादा आक्सि- 
जन खींचते हे और दिल ज्यादा तंदुरुस्त 
रहता है। - : 

डा. अलेक्जेंडर लीफ नामक एक डाक्टर 
ने विल्काबांबा, हुंजा ( पाकिस्तान ) और 
अवखजस्काया ( रूस ) के दीघंजीवियों के 
बीच रहकर वैज्ञानिक अध्ययन किया है। 


नवनोत uy 
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वे लिखते है 
'में अबखजस्काया = 
मुझे पता लगा कि एक दड गो | 
गमियां अपनी बकरियां साथ कूर, ए 
से लेकर १,८०० मीटर की es 
चरागाहों में बिताता है । मुझे 
कि इसकी उम्र सौ से ऊपर हे लिहाजा झे | 
तय किया कि मैं उससे वही जाकर मिग | 
सुबह ही मैं चल पड़ा। रास्ता कोक | 
से भरा, फिसलन वाला, ऊवड-खावह ता 
कहीं-कहीं विलकुल सीधी चढ़ाई area) | 
मेरे साथ आये दो अमरीकी डाकर ते. 
घवराकर वापस लौट गये। मैं किती Tg 
हिम्मत.करके करीब एक वजे ऐसी बदू | 
पहुंचा, जहां जंगल खत्म हो गया था बोर | 
घास से ढंका ढलवान दिखाई दिया। ate 
देर में कोस्टा काशिग से मुलाकात हुई गे. 
अपने आपको १०६ साल का बताता था. | 
जिस रास्ते से चढ़कर ५२ साल का मैं सदू | 
का चला दोपहर तक यहां आ पाया था, | 
उसी रास्ते को इस आदमी ने मुझसे बे | 
समय में तय किया था।' | 
दीर्घायु वाले.लोग हर जगह व सक्षि | 
सामाजिक जीवन विताते हुँ। मकान उके | 
भले ही कच्चे हों, परंतु समाज सें | 
खासी साख है । संयुक्त परिवारों में, से | 
बड़ी उम्र का होने के कारण हर बाते | 
उनकी सलाह सिरमाथे ली जाती IE | 
पड़ोस में भी सबसे बड़े की चलती हैं। | 
सुखमय वैवाहिक जीवन भी दरु | 
लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बन | 


| 2 gata ने एक भंट मे बताया 
| TAR पहली छह थी वियां बड़ी नेक थीं। 
| 4 यह सातवीं बड़ी गुस्सैल है। इससे 
ees के बाद तो मेरी उम्र दस साल 
| “> गयीहै। अगर पत्नी भली और दया- 
qa हो, तो सौ साल की SH पाना वड़ा 
i’ 

| Ta जाने की बलवती इच्छा भी 
| दं जीवन के लिए बहुत जरूरी हे | आम- 
| हौर पर शहरी लोग साठ-सत्तर से ज्यादा 
| aara नहीं रखते | मगर इन पहाड़ी 
| दावों में जिससे मिलिये वही सौ से कम की 
| दरातही नहीं करता । आखिर ये लोग बचपन 
| ga-ga सौ साल के दादा-परदादाओं की 
| बाह्मियोंसे झूल चुके हूँ। 

` देखागया है कि अधिकांश दीर्घेजीवियों 
| परिवार में कोई न कोई पूर्वज सौ से भी 
| अर की धाई छूकर गया था। पूरे १०४ 
| ससं की स्वस्थ उपयोगी जिंदगी जीने वाले 
| हारेही देश के मर्हाध कर्वे कहा करते थे कि 
| ऐकाल तक जीने की कोई खास कोशिश 
| गे नहीं की; दीर्घ जीवन की परंपरा हमारे 
| में है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक दीर्घायुष्य 


को वंशपरंपरा की देन मानने पर तले gi 
लेकिन आज तक दीर्घायुष्य का पतित 
करने वाले जीन' का पता नहीं चला gi 
हां, ऐसे 'जीन' तो पता चले हैं, जो जान 
जाने के खतरे बढ़ाते हँ । 
हाल में साइवेरिया के वं से आच्छादित 
याकूतिया और अल्ताई पहाड़ों में भी दीघं- 
जीवियों का पता चला है। लेकिन इनमें सौ 
से अधिक साल के लोग इने-गिने ही हैं। इन्हें 
खाने को रेंडियर का मांस ही मिल पाता है, 
जिसमें चिकनाई की मात्रा बहुत होती है। 
शराब, निकोटिन और चिकनाई जीवन 
हवन करने की समिधा माने गये हैँ। फिर भी 
कुछ लोग इनका सेवन करते हुए भी उम्र की 
झोली में से साल चुरा ले जाते हैं ह्ये सकता 
है, विल्कावांवा के निवासियों के चार-चार 
प्याले रम और हाथ की वची ४०-४० 
सिण्रेटें उस नदी का पाती हजम कर देती 
हों, जिनकी वैज्ञानिक जांच जारी है। at 
दीर्घायुष्य का कोई नुस्खा तजवीज करने से 
पहले अभी बहुत बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक 
खीजवीन को जरूरत है। 
-g uly, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 


$ 
जर्मन रसायनज्ञों को आशा हो चली है कि शायद कृत्रिम इन्सुलीन का कम खर्चे में 
|! संभव हो जायेगा । मधुमेह की दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाली इन्सुलीन प्राणियों के 
| परकी पतिया ग्रंथियों से निकाली जाती है और ५१ अमीतो-अस्लों के मिलने से बनती g । 
| ने प्रत्येक अणु में अमीनो-अम्लो की दो शुखलाएं होती है, जो दो स्थलों पर गंधक 
3 a (tenar) द्वारा जुड़ी हुई होती है प्रयोगशाला में इन पुलों को तैयार करना अब 
low ता था। परंतु फ्रैंककर्ट और आखेन के शोध-विज्ञनी अव इसमें 
13 शे गये है। अब कृत्रिम इन्सुलीन का निर्माण आसान हो जायेगा। 

4 8 
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[१] 

नीली रात 

उसकी चादर पर से फिसलती है 
उसकी जांघ पर 

एक निशान डाल जाती हूँ। 
चे दूर 

जस्मों के पोले भूरे रंग 
कश्तियों के पीछे लरजते हें। 
अचानक एक सफेद रंग 
क्षितिज को काटता है 

उससे नीचे का दृश्य 

अवाक्‌ रह जाता है । 

सलेटी रंग को रेत 

उसको चादर से 


ढकी रहती है | 


नवनीत 
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[२] 

सेरे पत्र 

जलती हुई आवाजों के निशान, 

पुरा महीने की बफार्नी ठंड 

तुम्हारे नक्काशीदार दरवाजे के अंदर 
शायद आग को बुझा दे। 

अपने दरवाजे को ताला लगा लो 
चाबियां एक तरफ फेंक दो 

सेरा पत्र अनपढ़ा रहने दो। 


a ioe 


५६ 


अनुवाद ¦ सुखवीर | 
पोटः डा. विष्णु सटनागर | 


| 


| - काबगिताएँ लाए 
| वार्‌ CLT 
N (el 

| झे यासमान की बर्फ-ढंकी चादर भेजो जब जवान पत्ते 
| ब्सिपर कोई दाग न हो। चिमनियों के धुएं में 


| तुछारी अनंत उदासी के घेरे को पिघलते हैं 
| मॅसफेर फूलों से और आसमान का गीला कागज 
| से चित्रित करूं ? बरियों वाले खंभों पर 
| सभे चित्र बनाने लगूं झुक जाता है 
| तोआसमान को अपने हाथों में पकड़ लेना छलकते हुए दूध की भरी हुई गाड़ी 
| के मे अपने कैनवास के रास्ते को रोशन करती है। 
` फाव से अनजान हूं । और एक लड़का 
मंदिर को सीढ़ियों पर 
नंगे पांव चलता हुआ 
. खाली शहर को 
PONS, गपा 
| ! वहां अस्तित्व की 
गुंजती हुई आवाज 
हंसी में फूट पड़ती है। 
8 
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Raag थ्रीवास्तव 

feat ज्ञानी से पूछा गया-दुर्भाग्य की 
कि, रो दवा वया है? उत्तर भिला 
हंसना। हास्य जीवन की सबसे मूल्यवान 
संपदाओं में से हे। चालीस करोड़ देश- 
वासियों की हितचिता का वोझ ढोते हुए 
महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझमें 
हास्यवृत्ति न होती, तो मेरी कभी की मृत्यु 
हो चुकी होती। 

सौभाग्य से हास्यवृत्ति भगवान ने कलेजे 
और जिगर की तरह हर आदमी को दी है। 
मगर कोई उसे खूब विकसित कर लेता है, 
जबकि किसी में वह अविकसित अवस्था में 
ही रह जाती है। 

जिसने भी उसे विकसित कर लिया है, 


उसका जीवन अधिक सुखमय हो उठता है। 


साथ ही वह दूसरों के जीवन को भी आनंद- 
मय वताता है | 


को मुक्त कर देते है-विवाद. वि 
काट देते है और उस विष क ry 
फलने की नौबत ही नहीं आने देते। ष डे 
3 हास्यवृत्ति जन्मजात भी होती 

त भी की जा सकती है it 
बाते है: नत 
क. सही परिप्रेक्ष्य | 

जो कुछ अच्छा-वुरा (विशेषतः वर) ¬ | 
गुजरा हो, हो WTA, या होने वाच 
सही परिप्रेक्ष्य में देखें प्रायः हर चीज जे. 
उस क्षण बहुत तीब्र, बहुत बड़ी लगती है... 
समय वीतने के साथ मंद और छोटी होती. 
चली जाती है | बचपन में खिलौना ट्खनेपर | 
या हाथ की आइस्क्रीम छूटकर मिट्टी भें गिर 
जाने पर ऐसा लगता था कि वस आसमा | 
टूट गया; मगर अब उसे याद करके आपको | 
मजा आता St यही वात आज के बनि 
कांश दुःखों और चिताओं के वारे में बाप | 
बीस साल बाद अनुभव करेंगे। सो अभी ही | 
परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर दीजिये। | 
ख. तनिक तटस्थता | 

चीजों को जरा निलिप्त होकर देखना 
सीखिये, जैसे आप किसी और के साय दूष | 
होते देख रहे हों-जैसे और ही किसी a | 
अपमान किया गया हो,जैसे और ही किसीरे | 
प्रति अन्याय किया गया हो, औरही किीरे | 
सामने कोई संकट आ पड़ा हो। झरे ब | 
ज्यादा आवेश या उद्वेग में फंसे बिता | 
स्याओं और स्थितियों पर दृष्टि डाल पग! 
और तब उनमें जो विसंगतियां ओरअट | 
पन हैं, उन पर आपका ध्यात जायेगा | 


नवनीत uc a 
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| | m जाये आपको A 
| aa rat 


न रहें 
| “व भी कभी कुछ होता है, हमारी 
| मतसिक प्रतिक्रिया यह होती g- 
हा ar हित या स्वार्थं पर क्या 
M `? अर्थात्‌ हम अपने आपको 
> z व्यवहारों का केंद्रबिंदु 
| ४ agra TTT पर धरती घूमती है। 
| भ्रम से छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया 
| qa है अपने आप पर हंस लेना; जब 
| दवी हंसी उड़ायी जा रही हो, तव उसमें 
| शगिलहो जाना । यों भी सोचिये, हमें अपने 
| ग्रो, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों आदि 
| :बईबटपटी, उपहासास्पद-सी बातें नजर 
| दाती हैं। जब सभी में ऐसी काते हैं, तो 
| हमें भी ऐसा ही कुछ अवश्य होगा। तो 
| ख़ह्ाभी आनंद क्‍यों न उठायें ? जो आदमी 
| अपने पर हंस सकता है, वह दूसरों के साथ 
| हत eae है। और हंसने वाला आदमी 
| द्गाय को हंसकर झेल सकता है । 
| Safer हास्य-भरी है 
| वन को बेहद गंभीर मामला मत मान 
| al ame जीवन में बहुत कुछ पवित्र 
| हेहै; धामिक अनुष्ठान की तरह। जीवन 
| व्य भी are उससे खेल-खिलवाड़ 
| हीता है। सव कुछ सिरजने वाले भगवान 
| Ta a भी सिरजा है, यह क्‍यों 
E 3 से देखिये तो, दुनिया में 
| लम... एना कुछ हे ! मेख मतलब 
| Ada ft आदि से नहीं हे । उससे 


- 


n 


कहीं अधिक मजेदार और परिष्कृत हास्य- 
कारण हमारे आस-पास विखरे पड़े है-बच्चां 
का नटखटपन, बूढ़ों को बचकानापन, स्त्रियों 
के नाज-नखरे, युवकों का यह भ्रमपूर्ण घमंड 
कि वे सदा ऐसे ही बने रहेंगे, छोटी-छोटी 
तात्कालिक वातों का बतंगड़ बनाकर एक- 
दूसरे पर विगडने और दूसरों से झगड़ते की 
हम सबकी नादानी-भरी आदत-वया वस्तुत! 
ये सव हंसने योग्य चीजें नहीं ? 
ङ. दोषों को विसार दें 

जीवत में हास्य के क्षेत्र को संकुचित 
करने वाली एक घातक चीज है-दोष-दर्शन। 
अरे, वह तो अपने को वड़ा आलिमफाजल 
मानता है, इसकी आवाज बड़ी कडवी है, 
अमुक को उठने-बैठने का शऊर नहीं है, 
फलाने की मुस्कान में बनावटीपन है-यही 
सब देखते फिरेंगे तो आपको हंसने की तो 
क्या, जीने की भी फुरसत नहीं मिलेगी। 

\ दूसरों की अच्छाइयां देखना शुरू की जिये। 
मन प्रसन्न होगा और प्रसन्त मन का प्रसाद 
स्वच्छ हास्य के रूप में चांदनी बनकर फूटेगा। 

और यह चांदनी-सी मुस्कान लेकर जब 
आप अच्य लोगों के पास जायेगे, उन्हें आपसे 
मिलने में सुख होगा। और उसके बाद वे 
स्वयं आया करेंगे आपसे मिलने-अपना सुख 
आपके साथ बांटकर भोगने, अथवा अपना 
उदासी का क्षण आपकी सोहबत में भुलाते। 
इस प्रकार आप जीवन में अधिक आनंद और 
अधिक सार्थकता अनुभव करेंगे। तब दुःख, 
अक्साव,दुर्भाग्य आदि आपको असहनीय और 
भयानक नहीं लगगे। 


* 
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gui ही पुरुष पूरे के पूरे पुरुष होते मिलाकर इतिहास-प्रसिद्ध सेनापति फेक. 
हैं; इसी तरह थोड़ी ही स्त्रियां ऐसी वणेक्रम के पुरुषत्व के छोर पर रह ह 
1 होती है, जो पूरी की पूरी स्त्री हों। सेक्स के उनकी युद्धदक्षता और पराजितो By | 


तारतम्य की तुलना हम वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) 
के प्रकाश से कर सकते gl निचले छोर पर 
*रंग होता है लाल, जो चुपचाप प्राथमिक 
रंगों में परिवर्तित होता हुआ ऊपरी छोर पर 
आसमानी वन जाता है। इसी तरह सेकस के 
वर्णक्रम के एक सिरे पर वह विरला जीव है, 
जो पूरा का पूरा पुरुष हूँ। इस सिरे और 
वणंक्रम के मध्यविदु के वीच में सामान्य 
पुरुषों का विशाल समूह हूँ; जवकि केंद्र में 
थोड़े-से ऐसे लोग हैं, जो या तो पुरुष व 
स्त्री दोनों हूँ, या दोनों में से कुछ भी नहीं हैं 
अर्थात्‌ नपुंसक हँ | इससे आगे ASA पर हमें 
स्त्रियों का aga वडा at मिलता हुँ, और 
अंत में मिलती है पुरी की पुरी स्त्री। 
दोनों Gaal के अधिकांश व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व में अपने विपरीत सेक्स की ज्यादा 
1 या कम रंगत होती है। उदाहरण के लिए, 
j ऐसे कई इतिहास-प्रसिद्ध पुरुष हैं, जिनमें 
| स्पष्ट ही स्त्रीत्व का पुट था । अनेक महान 


| स्ती. UAN, स्ञी "Gg | 


TEH वोने 


कभी-कभी उनके द्वारा दिखायी जने वह | 
कूरता का कारण है। ये परले सिरे केप: 
अपरिण्क्ृत, मुखं ओर सृजनःक्षमतासे | 
शून्य होते हैं। अपनी निष्ठुरता और ल्न | 
कारण वे अपने चुने हुए पेशे में miga | 
होते हैं, दूसरी दिलचस्पी उन्हें नहीं a 

यही वात स्त्रियों के विषय में भ ह | 
यद्यपि मेरा खयाल हे कि औसत स्त्रीमें | 
पुरुषत्व नहीं होता, जितना कि भतत पृष्ठ | 
में स्त्रीत्व होता है। सेक्स-व्णक्र केस | 
छोर पर हम परले सिरे की स्त्री को देखे | 


कलासजंक भी होते हैं, और ae 
बहुत सूझवूझ वाले होते हैं। झी पर 


| कलाकार मुझे याद आते हैँ, और कई महान स्त्रियां, जो कोरमकोरे Rimi 1 
Sarit भी-जैसे कि नेल्सन । कितु कुल व्यापार, शिक्षा डाकरी में द हती | 
| [Ren इंग्लैंड के सबसे बडे प्रसूती चिकित्सको मेंसे हं 
i प्रस्तुत प्रसंग उनकी पुस्तक Ted क्रीड' में से है 0) 
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a का निजी चिंतन कभी समकालीन 
Nan से अछूता नहीं रह सकता, 
| तथ्य है । वाहरी परिवेश 
| garter के अंतर्जगत्‌ का परस्पराश्रय यों 
| सहज तथा तर्कसंमत लगता है। हाल में 
| ४ कतिपय वैज्ञानिक शोधों से भी इसकी 
| पुष्टिसी होती है 1अब यह तथ्य काफी स्पष्ट 
| होण्या है कि चितन-प्रक्रिया मस्तिष्क की 
| tga गतिविधियों का परिणाम है। साथ ही 
| aa वैज्ञानिक डा. डब्ल्यू. रोस ऐडे 
| बोर उनकी टोली के शोधकार्य से यह प्रकट 
} झा है कि बाह्य जगत्‌ में मानव द्वारा 
| त्रिमित विद्युतक्षेत्र हमारे टेलिविजन के 
| Were नहीं हमारे मूड, चितन, व्यवहार 
| | भोर यहां तक कि हमारी नींद पर भी असर 
| शवसकता है। सारी बात तंरंगदैध्य और 
| aR (फ्रोक्वेसी) की है। 
|| Set हमारे वातावरण में भी 
Wom उसी आवृत्ति के ate विद्युत-क्षेत्र 
| श जाते हैं, ज़िस आवृत्ति पर मस्तिष्क- 
|) षो का निर्माण होता है। आवृत्ति में 
l a इन दोनों दीत्रों सें परस्पर 
| tes भ होना स्वाभाविक है। 
| tat इसका नतीजा यह हो कि नींद 
| Pa (Rea) ही 


केजिता 


विचलित हो जाये और आदमी नींद केलिए 
रात-भर छटपटाता रह जाये।माइक्रो-तरंग, 
हाईपावर लाइन तथा राडार की आवृत्ति 
में निस्संदेह इस प्रकार की संभावनाएं हुँ। 
विद्युत का प्रयोग हमारे जीवन में निरंतर 
बढ़ता जा रहा है। दफ्तरों-घरों में विद्युत- 
चलित उपकरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा 
हैं। इससे संभावित खतरों से हम अभी तक 
बेखवर रहे हैं, जो अव डा. ऐडे की शोधों से 
सामने आने लगे हैं। आदमी का चितन 
अनियंत्रित हो जाये, उसके काबू के वाहर 
हो जाये, यह कितना बड़ा खतरा है! प्रगर 
इस खोज से पश्चिम के खुशहाल परिवारों को 
एक.लाभ भी हो सकता हे । अब ऐसे विद्युत 
कंवल बनाये जा सकेंगे, जो शरीर को र्म 
रखने के साथ सही आवृत्तियों द्वारा आदमी 
को सीठी नींद में सुला भी सकेंगे। तब शायद 


. नींद की गोली की मांग कम होने लगेगी। 


जेट मच्छर 

विश्व स्वास्थ्य संघटन ने झल में मच्छरों 
की उड़ान-क्षमता के संबंध में विस्तृत अध्य- 
यन कराया । मच्छरों की ओलिपिक-सी की 
गयी, जिसमें दुतिय़ा के हर मुल्क के मच्छरों 
को शामिल किया गया। आपको जानकर 
हैरानी होगी और बेशक खुशी भी कि इंसानी 
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खेल-कूदों में नये-नये कीतिमान स्थापित 
करके दर्जनों स्वणे-पदक हथिया लेने वाले 
बड़े-बड़े देशों के मच्छरों को यहां झक मा रकर 
रह जाना पडा | अमरीका और दूसरे देशों के 
मच्छुर एक बार में ५०० गज से अधिक 
उड़ान भरने में नाकामयाव रहे और हिल्दु- 
स्तान का मच्छर सभी प्रतिस्पर्धियों को 
घराशायी करके बाजी मार ले गया | हमारा 
मच्छर एक दफा में ५०० मील तक की 
उड़ान भर सकता हे । 
मगर वेइंसाफी की हृद देखिये, किसी ने 

इसके लिए हिन्दुस्तान को स्वर्ण-पदक देने की 
घोषणा नहीं की। उलटे यह तोहमत सिर 
मढ़ दी कि भारत-उपमहाद्वीप से अगर मले- 
स्या का सफाया पूरी तरह से नहीं किया जा 
सका है, तो इसकी वजह यही है कि यहां का 
मच्छर बड़ा काइयां है । जहां खुद पाया जाता 
है, वहां से पचासों मील तक उसके अंडों का 
अता-पता नहीं चल पाता। गजब का हवा- 
बाज जो ठहरा ! 

जल-मंजन 

जन-संपर्क के प्रबल साधनों के जरिये 

विभिन्न उपभोग्य उत््पादनों के धुआंधार 
प्रचार के आधार पर आमं आदमी जो धार- 
णाएं FAT बैठता है, वे कितनी निर्मूल हो 
सकती हैं, इसका एकदम ताजा उदाहरण 
लंदन के 'टाइम्स” ,मे प्रकाशित एक रिपोर्ट 
से मिलता है । 

. यह्‌ रिपोर्ट ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध उप- 
भोक्ता-पत्रिका द्वारा विभिन्न टूथपेस्टों के 
प्रभाव के संबंध में किये गये अध्ययन पर 


नवनोत 


, परे 
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आधारित थी। उक्त 
हुआ कि ब्रश को नल satan Tae | 
कर यदि दांतों पर फिराया जाये T | 
भी दांतों की सफाई उतनी Gans | 
है, जितनी कि कीमती टूथपेस्ट से। होतै 
कर्ताओं ने ब्रिटेन में प्रचलित ५१ 
टूथपेस्ठों पर परीक्षण करके यह fom | 
निकाला। ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन ३ | 
सचिव ने उक्त रिपोर्ट से सहमति जते | 
हुए कहा हे-ट्थपेस्ट पर पैसा खर्च जि | 
जाने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण ह। 
यह उन्हें नियमित रूप से दांत साफ | 
के लिए प्रोत्साहित करता रहता है! | 
निरापद कोटाणुनाशी | 

लंदन के समीप स्थित “रोदस्मरेड ऐक: 
पेरिमेंटल स्ठेशन' ने घोषणा की है किवं | 
पाइरेश्राइड नामक एक नये कीटाणुगाश | 
का विकास किया गया है, जोआजकेळू 
प्रचलित कीटाणुनाशी डीएल डित तया है. | 
डी. टी. से सो गुना अधिक ati | 

पाइरेश्राइड की वावत यह भी वता 
गया है कि यह पर्यावरण को संदितं | 
करता, कोई अपशिष्ट (रेसिडघू) भी को 
छोड़ता तथा सामात्य प्रयोग के दौर | 
धारी जीवों पर कोई अवांचनीय भइ | 
डालता। | 

-डिल ai 

पिछले दिनों हिमालय के उच्च" | 
हिमनदों (ग्लेशियर) का nee क 
वाले भारतीय भौमिकीविदो हि | 
स्वदेश में निमित हिस-ड्रिल का al 


| 
( 


| i [निक अध्ययन के लिए 
| et ae आवश्यकता है तरती हुई बर्फ 
4 ae मोटाई का पता लगाना। 
a % a लिए एक विशेष यंत्र का IT- 
E ga किया जाता रहा है, जो हमें विदेशों 
| , बाता पडता था! 
द्रयोताजिकल सर्वे आफ इंडिया के 
| ददो ्रिलिग डिविजन' ने अव खुद अपने 
agi विद्युत-चालित यंत्र का निर्माण कर 
! त्या है। इसमें विद्युत-ऊर्जा ऊष्मा में परि- 
त हो जाती है और यंत्र के हाट पाइंट' 
` क्ञोकाफी गर्म कर देती है। यह हाट पाइंट' 
| वर्षको तत्काल बेधता हुआ उसकी वास्त- 
T बिकमोटाई को मापने का काम करता हे । 
| tata 

कौतिल आफ सायंटिफिक एंड इंड- 
| feat रिसर्च की एक प्रेस-विज्ञप्ति के 
` ब्नृसार, पूना की राष्ट्रीय रसायन प्रयोग- 
' शता विटामिन बी-६ की संश्लेषण-विधि 
के विकास में सफल हो गयी है। विटामिन 
| बै एक वहुप्रयुक्त औषध है। देश में अब 
फक इसका उत्पादन संभव नहीं था और 
| भतिं लगभग ६४ लाख रुपये खर्च करके 
hal आयात किया जाता रहा है। 


2320 
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पिछले दिनों समाचारपत्रो में छपा था 
| भिस की नौसेना ने kasa की 
| ह करोड़ फ़ांक देकर एक पर- 
"Gg Co है। खबर में बताया था 
1 शादियों fone शुद्ध समय देगी कि तीन 
Bic अधिक से अधिक एक सेकेंड 


६३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का फर्के फड सकता है। 

यह घडी विश्व की दो चल परमाणु . 
घड़ियों में से एक है। अव तक शुद्धतम इले- 
कट्टानिक घड़ियों का निर्माण areo क्रिस्टल 
की सहायता से होता था | उपयुक्त परमाणु- 
घड़ी में रुविडियम स्टेन्डडे' का प्रयोग किया 
गया G1 इसे उसी स्विस फर्म ने तैयार किया 
AT साथ भारत सरकारने वेंगलूर में 
5 घड़ियों के निर्माण के लिए 
समझोता किया है। 
आकाश-धूल ee 

हमारी पृथ्वी पर धीरे-धीरे धूल की परत 
जमती जा रही है। रूस के 'कीव इंस्टिट्यूट 
आफ जियोकेमिस्ट्री' के शोधकर्ताओं के 
अनुसार, यह धूल अंतरिक्ष से गिरती है और 
अनादि काल से गिरती चली आ रही gl 
अनुमान हे कि प्रतिवर्ष लगभग २० लाख 
मेट्रिक टन धूल हमारे ग्रह को इस तरह 
प्राप्त होती है। इस धूल के अत्यधिक वारीक 
कण पृथ्वी के वायुमंडल एवं परिवेश में समाते 
रहते हैं और पृथ्वी की चट्टानों में घुल-मिल- 
कर उनका अंश बन जाते हैं। . 

रूसी शोधकर्ताओं ने अटलांटिक महा- 
सागर की तह तथा यूरोप की उच्चतम 
पवंत-चोटियों के हिमनदों के संस्तरों का 
विस्तृत अध्ययन किया है, जिससे हमारी 
पृथ्वी और सौर मंडल की संरचना पर नया 
प्रकाश पड़ने की संभावना है । अब तक हसें 
अपने ग्रहों के वितलीय संस्तरों के घटक 
पदार्थों की संरचना का कोई प्रामाणिक ज्ञान 
नहीं है। अनुमान है कि इस अध्ययन से 

\ हिन्दी डाइजेस्ट 


यह अनजाना TH भी उजागर हो सकेगा। 
प्लेन डन 

अगर विकासशील देशों से डाक्टरों और 
प्रशिक्षित wat का आना रुक जाये, तो 
अमरीका और ब्रिटेन के बहुत से अस्पताल 
ठप हो जायें।' ये शब्द राष्ट्रसंघ के महा- 
मंत्री डा. कुर्ट वाल्डहाइम ने Aa ड्रेन' संबंधी 
एक नयी fone में लिखे हूँ। रिपोर्ट के 
अनुसार, अकेले १९७२ में ७,००० विदेशी 
डाक्टर अमरीका सें आ बसे। अमरीका में 
एक डाक्टर तैयार करने में ५० हजार डालर 
खर्च होते.है, इस तरह २५ करोड़ डालर के 
खर्चे की बचत अमरीका को उस एक वर्ष के 
डाक्टरी आयात से हो गयी। डा. वाल्ड- 
हाइम ते इसे विकसित देशों को अविकसित 
देशों का तोहफा कहा है। उनका कहना है कि 
विकसित देशों को इसकी क्षतिपूति करनी 
न्ञाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि 
विकासशील देशों को सरकारी खर्चे पर 
बाहर जाकर प्रढ़ने और फिर वहीं बस जाने 
वाले डाक्टरों पर विशेष कर लगाना चा हिये, 
और डाक्टरों को देश छोड़ जाने से हतो- 
त्साहित करना चाहिये। 
गीत पाटी का रहस्य 

मिट्टी की यूह टूटी हुई पाटी, जिस पर 
सुम्मेर सभ्यता की कीलाक़ार लिपि में 
पंक्तियां अंकित हैँ, कोई पंद्रह साल पहले 
भूमध्य सागर. के किनारे सीरिया के रास- 
WaT शहर सें मिली थी। इस पर क्या 
लिखा हुआ है, मह अब तक रहस्य ही था । 
अब यह्‌ रहस्य खोला है बकेले विश्वविद्या- 
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लय की अश्शुर-इतिहास-विशेषज्ञ ह, | 
किल्मर ने । उन्होने इसे पढ़कर बताया | 
असल में यह एक प्रेमगीत और उसकी स्रा, | 
पंक्तियों में लिखा है, निचली छह पंक्तियों | 
में उसकी स्वरलिपि हूँ। गीत के साध स | 
स्वरलिपि को भी पढ़ने में वे सफ ही | 
गयीं। इसके वाद बकेले के ही aka | 
प्राचीन पुरातात्त्विक नमूनों के आधार पर | 
सुम्मेर लोगों की.११ तार वाली बीभ | 
तैयार की। उस पर गीत को बजाया गगा | 
श्रोताओं का कहना है कि गीत की स्वस | 
वली लोरी जैसी थी और कुल मिलाकर 
वह गीत पश्चिमी संगीत से ज्यादा मिस | 
था, न कि पूर्वी संगीत से। इस पर पे | 
कल्पना की जा रही है कि पाश्‍चात्य ग | 
का मूल सुम्मेर संगीत से निकला ह 18 | 
यूनानी संगीत Fl इस तरह ma | 
संगीत का इतिहास लगभग आठ सदी बोर | 
पुराचा हो जाता है। अभी तक a | 
प्राचीनतम यूनानी i 


१४०० ई. F के आस-पास Tuk A | 


$ 


att त्याग और बलिदान की गाथाओं से 

गुंजित राजस्थान में एक ओर शुष्क 
रेगस्तान हैं, तो दुसरी ओर प्राकृतिक सुषमा 
पेबच्छादित ऐसे स्थल भी हैं, जहां हरित 
पहाड़ियों में स्थित धवल मंदिरों की कला- 
लकता संमोहित करती है । 

इस प्रदेश के शासक हमेशा आपसी Tat 
gee रहे थे। भूमि.भी काफी बंजर थी; 
परतु यहां के कलाकारों ने युद्ध और अभाव 
$ में जो भव्य एवं कलात्मक निर्माण 
किये है, वे इस नियम का अपवाद हैं कि 


E के लिए समृद्धि और शांति 
TARI > i 


राजस्थान के धर्मानुरागी जैनों ने अपनी 
भक्ति-भावना प्रदर्शित करने के लिए अनः 
गिनत जैन मंदिरों का निर्माण agar है 
और उनमें तीर्थकरों व उनसे संबद्ध कथाओं 
को पाषाण में मूर्त करवाकर प्रतिष्ठा की R l 

राजस्थान में पाली जिले के सादडी 
कस्बे से छह मील दूर दक्षिण-पूर्व में अरावली 
पवंतमालाओ से घिरे राणकपुर या रणकपुर 
में सुरम्य प्रकृति की गोद में मघाई नदी के 
किनारे स्थित जैन चौसुखी मंदिर का मध्य- 


कालीन शिल्प-वैक्षव दर्शनीय और अनूठा ` 


है। हरी-भरी पहाड़ियों के बीच a 
का भवन जमीन से ३६ सीढ़ियों की ऊ 


i 
` 


s 
+ 
, for iS Ea har 


Rey और स्थपत्यकाके .. 
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पर तीन मंजिल में स्थित है, जो ४८ हजार 
aige की जमीन के घेरे में १९८ फुट 
की लंबाई और २०५ फुट की चौड़ाई में 
बना हुआ है। मंदिर का पूरा क्षेत्रफल ५९ 
बीघा है। 

राणा कुंभा के शासन-काल में सेठ धन्ना- 
शाह और रत्नाशाह नामक पोरवाल जेनों 
ने संवत्‌ १४३३ में इस मंदिर की नींव डल- 
वायी। सिद्धहस्त शिल्पियों ने ६५ वर्ष तक 
निरंतर श्रम करके मूक संगमरमर को IR 
और भक्ति की रसधारा से ओतप्रोत रूपा- 
कार दिया और १४९८ में मंदिर में प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) को. अभि- 
राम मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा हुई । 

कहा जाता हे कि इन मंदिरों के निर्माण 
पर सेठ धन्नाशाह ने करीब ९० लाख स्व्णे- 


संगमरमर की नफीस नक्काशी 
नवनीत 
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आजत लत खर्चे कीं और राणा कुभा]े १ 
Sar दिये। इसलिए इस स्थान a 
णापुर रखा गया, जो आगे 
राणकपुर या रणकपुर बन गया | 
गोडवाड के पंचतीर्थों में 
अलावा नाडोल, नारलाई, वरकाना बोर 
मुछाला हैं, जहां कलामय जैन मंदिर है 
परंतु राणकपुर का जेन मंदिर अधिक क्ता 
त्मक और ख्यात हे । शिल्पकला की 
से यहां का चौमुखी मंदिर आवू ian, 
कुंभारिया एवं चंद्रावती आदि के जैन मं 
की विकसित परंपरा में आता है। | 
१,४४४ खंभों पर म 
यह भव्य तिमंजिला मंदिए 
स्थापत्य और मूला श्न 
उत्कृष्ट नमूना है। ४ 
घुमावों में से होते हुए ए 
के बाद एक कलाइति गो 
निहारने के बाद भी बन 
वट अनुभव नहीं होती । 
२४ मंडपों और ९४ के 
कुलिकाओं की पतीशी 
दर्शनीय है। यहाँका 
died दपं में उद्धत 
अर्चना में विनीत है| a 
इस मंदिर की ४४ 
प्रतिमा है प्रथम i 


६६ 


देव की । खंभों की,भरमार के बाव- 
ae प्रतिमा के दर्शन सभी जगहों से 
| DU कलात्मकता देलवाड़ा मंदिरों 
gaat की टक्कर की है। जालियों और 
इरोखों की नवकाशी में कलाकारों का कठोर 
झलकता है | 
= मंदिर के खंभों पर बेलबूटों के सुंदर 
हम के अलावा कल्पवृक्ष की पत्ती और 
aet की आलंकारिक बनावट बहुत 
वित्ताकर्षक है। 
मंदिर की परिक्रमाओं की मूर्तियां ललित 
भावों से युक्‍त होने के कारण अधिक आक- 
पित करती SI इनमें सरस्वती, विष्णु, 
रामकथा, कृष्णलीला, उपदेश देते योगी- 
तपस्वी और मिथुन-मूतियो का पशु-पक्षियों 
तथा बेलवूटो सहित सुंदर अंकन हुआ है। 
मध्य-कालीन काव्य में वणित नारी की 
समस्त भाव-भंगिमाएं यहां अंकित की गयी 
ire, सीमंत में आभूषण सजाते 
हए, सुकोमल पांव में चुभे कांटे को निका- 
| हुए, एक पांव की पायल निकालते हुए 
हसा दुसरे पांव की निकालकर हाथ में लिये 
| हऐए (ताकि पायल की मधुर झंकार कहीं 
बभिसार में वाधक न हो), शिशु के साथ 
E मे निम्न, प्रियसंग उल्लसित, संगीत- 
| गये लीन, पक्षियों से बतियाते हुए आदि । 
| “al के शिल्पं में शृंगार-विषयक 
|“! thine बहुलता हे । गर्भगृह में तो प्रथम 
3 mate eos विराजमान है । घरणेंद्र 
| ‘ey उत्रों से आच्छादित पाशवे- 


- 


त्मक हे । 


६७ ` 
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नाथ-प्रतिमा में सुंदर 
नक्काशी की गयी हें । 

कहा जाता हे, एक / 
गृहस्थ 'मुनि' बनने के 
पहले वेश्या के यहां 
जाया करता था। वहां 
के कामोत्तेजक दृश्यों को 
मंदिर के बाहर चारों 
ओर उसने इस प्रयोजन 
से बनवाया कि सांसा- 
रिक पुरुष उन्हें देखकर 
विरक्त हों और मंदिर 
के अंदर प्रवेश करके 
जब वे तीर्थंकर की 
विशाल तेजोमय प्रतिमा मूति-सौष्ठव 
के दर्शन करें, तो उन्हें कौन-सा मागे अपः 
नाना है-इसका निर्णय तत्काल हो जाये। 

इस मंदिर के पास ही दो जैन मंदिर और 
हैं-एक भगवान पाश्‍्वंनाथ का और दुसरा 
भगवान नेमिनाथ का। कहा जाता हे कि 
पाश्वेनाथ-मंदिर का निर्माण किसी सेठ- 
साहुकार ने नहीं करवाया, वरन आदिनाथ- 
मंदिर का निर्माण करने वाले शिल्पकारों ने 
स्वयं उसका निर्माण किया। यह भी उल्लेख 
मिलता हे कि यहां के मंदिरों के प्रधान- 
शिल्पी का नाम दीपा था। राणा कुंभा ने 
यहीं सूये-मंदिर और शिव-मंदिर निमित 
कराये। ये चारों मंदिर भी भव्य और कला- 


इन सभी मंदिरों की कला श्रेष्ठ कोटि 
की है। फिर भी चोमुखी मंदिर की ख्याति 


सर्वाधिक ह। इतिहासकार कर्नल टाड ने 
इन मंदिरों के कलावैभव को देखा और 
अपनी पुस्तक में लिखा: 

'जव मैं जोधपुर से चला, तब दोपहर 
हो गयी थी। कुछ ही समय बाद मंदिर की 
ऊंची गुंबज दृष्टिगोचर हुई, मेरा हृदय आनद 
से भर गया और पुरातन ज्ञानी (आशें- 
मीदस) की तरह मैं अनायास कह उठा- 
मिल गया, मिल गया! ' 

इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए वसों की 
समुचित व्यवस्था है। यह क्षेत्र उदयपुर से 
९५ मील, जोधपुर से ८८ मील और 
मारवाड जंक्शन-अहमदावाद रेल-लाइन 
के फालना स्टेशन से १४ मील की दूरी पर 
स्थित है। माऊंट आबू से भी सीधी वस 
जाती है। यदि यहां जेनरेटर लगाकर 

बिजली की व्यवस्था भी कर दी जाये, तो 


1 
दयनीय बनने के नुस्खे 
पादरी हेगप्सीछ ने एक जगह लिखा है--मनुष्य यदि चाहे तो बहुत सरलता से AM | 
स्थिति” को पहुंच सकता है। “फिर कडु शब्दों में हेगप्सील लिखता — दयनीय IM | 


निम्नांकित कुछ अचूक नुस्खे: 
अपने वारे में ही बोलिये ; 


“ म” शब्द का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिये; 


दूसरों. को जी भरकर उपदेश दीजिये; 
दूसरों से प्रशंसा मांगिये; 


अपने कतव्य कम से कम निभाइये; 


अपने आपसे बेहद प्यार कीजिये; 
स्वार्थी वनिये 1? 


4 


eg sn ७5 « 


अपने लिए अच्छे और ऐइवधेपूण दिनों की कामना करते रहिये; 
दूसरों के प्रति, जितना संभव हो, अनुदार बनिये; 


जरा सोचिये, क्या आप भी दयनीय स्थिति में जी रहे है! 
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यात्रियों को और सुविधा जाेषी 
तो धमंशाला आदि का a कब 
है, जिससे यात्रियों की स्न ग्या 
इस प्रकार इन मंदिरों का Siti 
सौंदर्य, भव्यता एवं विशालता my 
बनती है। वास्तुविदों तथा शिलकारें ३ | 
हथौड़ियों और छेनियों के सहारे फू | 
चातुर्ये, कला-कौशल, श्रम एवं दक्षता हे i 
पत्थरों में अनोखी difir विदेर दी | 
है । मानो कोई स्वप्न, कोई साधना | 
पत्थरों में सजीव हो उठी हो। ये मंदिरउदा 
राणा कुंभा, श्रद्धालु सेठ धन्नाशाहू, प्रधान. 
शिल्पी दीपा और अन्य शिल्पकारोंकी प्रद 
और साधना का परिचय दे रहे ह | 
[ ग्रोडवाड टाइम्स', रानी (राजस्थान) में. 
छपे शी भूरचंद जेन और श्री सुभाष रावले . 
लेखों के आधार पर।] | 


| १९७४ 


कु केशर अशवा केसर का वनस्पतिः 

शास्त्रीय नाम हुँ-क्रोकस संटिवस। यह्‌ 
qafa परिवार का पौधा है। संस्कृत 
र इसका एक और चाम “काश्मीरज' हुँ; 


पर कश्मीर की प्राचीन काल से ही इजारा 
दारी है । 

a प्राचीन मिल्रवासी भी एक प्रकार 

करे नकली केसर से परिचित थे; मगर 

असली केसर की खेती पुराने जमाने में 


एशिया माइनर के सिलीशिया, ईरान व 


PIMA 29) SS N 
LN 


केसर का पौधा गांठ समेत 
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प्रकट होता है कि भारत में केसर क 


पृथ्वीनाथ मधुप . | 
कश्मीर में होती थी। कश्मीर में केसर की | 
खेती पांपुर नामक गांव में होती g । पांपुर | 


जम्मू राष्ट्रीय मार्ग पर श्रीनगर से सोलह 

किलोमीटर दुर है। पांपुर के अलावा कश्मीर || 
के किश्तवाड में भी केसर की खेती होती हुँ; | 
लेकिन बहुत कम। 


की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती थो; \ 
फलतः केसर का उत्पादन भी उसी अनुपात | 
में होता था। यह बहुतों की आजीविका का || 
साधन था और राज्य को इससे काफी आय | 
होती थी। हिन्दू युग के बाद उसका उत्पार | 
दन काफी घट गया। REE 

मुंगलों के जमाने में फिर वृध्दि हुई। 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आईते अकबरी से 
अबल फजल ने लिखा है कि उस जमाने में 
कश्मीर में १०-१२ हजार बीघे भूमि में 
केसर उगाया जाता था। 

अफगातो के समय में फिर हास हुआ। 
डोगरा राजाओं ने इस ओर विशेष ध्यान 
दिया, विशेषतः महाराजा रणवीर सिह ने। 

बीच में अंग्रेजों के शासन-काल में तत्का- 


हिन्दी डाइजेस्ट 


लीन सेटलमेंट कमिश्नर वाल्टर आर. 
लारेंस ने अपनी पुस्तक 'द वैली ऑफ 
` | कश्मीरः में सन १८८७ में किये गये सर्वेक्षण 
` के आधार पर लिखा थ कि यहां ४,५२७ 
. एकड़ भूमि में केसर की खेती की जा सकती 
है, लेकिन इसमें से केवल १३२ एकड़ में ही 
' केसर उगाया जाता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति 
के पश्चात्‌ इसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई 
है विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। 
केसर को हिन्दू मांगलिक द्रव्य मानते हैं। 
अनेक धर्मप्राण हिन्दू अपने ललाट पर 
इसका तिलक लगाते हैं । पुराने जमाने में 
| किसी अभियान पर निकलने.के पहले हिन्दू 
। केसर का टीका लगाकर निकलते थे। आज 
` झी वह परंपरा काफी हद तक कायम है । 
यहां तक कि जब महात्मा गांधी ऐतिहासिक 
दांडी-यात्रा आरंभ कर रहे थे, उनके माथे 
पर केसर का तिलक लगाया गया था। इसका 
प्रयोग दवाओं और सुगंधियों आदि में भी 
किया जाता है। 
पांपुर में केसर की खेती कब और केसे 
आरंभ हुई, इस संबंध में “राजतरंगिणी' 
' में एक कथा मिलती हे। महाराज ललिता- 
` दित्य के समय (६४९-७३६ इं.) में पदमपुर 
में एक प्रसिद्ध वैद्य रहते थे । उनका नाम 
था वाघभट्ट । एक बार नागराज तक्षक नेत्र- 
रोग से पीड़त होकर मनुष्य का रूप धारण 
i करके वाघभट्ट के पास इलाज कराने आये । 
` बहुत दिनों के उपचार से भी कुछ लाभ न 
* हुआ, तो वाघभट्ट को संदेह हुआ। उन्होंने 
` तक्षक से उनकी असलियत पूछी । 


v 


A 


'नामक गांव के निकट निर्मल जल वाते । 


नवनीत | so 
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जब उन्हें ज्ञात हुआ कि | 
वास्तव में एक नाग है, तो कया 
मेंदेर लगी कि तक्षक की बखर 
गयी औषधियां उसके मुख सेनि! 
विषाक्त सांस के कारण ही निष्प्रभाव हे 
गयी होंगी । वाघभट ने तुरंत 2 
आंखों पर पट्टी बांध दी, ताकि 
सांसों से आंखों का बचाव हो सके। तक्षक 
शीघ्र ही ठीक हो गया और उसने वाष. | 
भट्ट को केसर की एक गांठ पारितोषिकके | 
रूप में दी । वाघभट्टू ने प्याज की जड़ ही 
इस गांठ को रोपा और इस प्रकार पांपुर मे 
केसर की खेती का श्रीगणेश हुआ। १ 

अबुल फजल ने “आईने अकवरी' में इस | 
वात का उल्लेख किया हे कि पांपुर के लोग | 
केसर की खेती आरंभ करने से पहले “ज्य | 


'तक्षकनाग' नामक एक बड़े कुंड की यात्रा, 
करते है । आज भी अनेक लोग | 
नागराज तक्षक की पूजा करने जाते हैं। | 

केसर की खेती ऊंची और समतल भूमि | 
में होती है । इसकी खेती के लिए एक खा 
प्रकार की पीली मिट्टी की जरूरत होतीई, | 
जो हमारे देश में पांपुर में ही पायी जातीही! | 
पहले जमीन को ५४५ TAAT 
ब्यारियों में वांटा जाता है, फिर उसके | 
ओर एक फुट गहरी नाली खोदी जाती है। | 
केसर की गांठ उन क्यारियों में चार. 
गहरी रोपी जाती है। सिंचाई की कोई | 
जरूरत नहीं पड़ती। गांठ रह 
किसान को ज्यादा मेहनत A í i 


-पानी ही देना पड़ता है । 
पहत! a की Bee जरूर दो-चार 
a पड़ती है, जिसमें इस वात का 

रखना पड़ता है कि गांठों को क्षति 
त पहुंचे । गांठों की रोपाई जुलाई-अगस्त 


a 


| का पौधा काफी छोटा होता है - 


इंच ऊंचा | इसके पत्ते घास जैसे 
ह अक्टूबर के मध्य में केसर के पौधों 
स लगते है, जो दूर से देखने पर कुमु- 
दवी का आभास देतें हें । छह पंखुरियों (तीन 
बड़ी और तीन छोटी ) वाले ये फूल अतीव 
मनोहर एवं बैंगनी रंग के होते हैं । शरत्‌- 
काल की कुनकुनी धूप में दूर तक फैले हुए 


PCA को देखना बड़ा ही सुखद अनुभव 


to 


ease 


Sa 
Fa 


केसर 


SEE 


Wor | 


3 


होता हे । कहते हैं कि कार्तिक पुणिमा की 
चांदनी में केसरपुष्पो को देखने में विशेष 
आनंद आता हे । 

केसर-कुसुमों को तोड़कर धूप में सुखाया 
जाता हे । फिर प्रत्येक पुष्प से तीन डंडियों 
(पुंकेसरों) को हाथसे अलग करते ह| डंडियों 
का ऊपरी भाग लाल-तारंगी रंग का होता 
है और निचला भाग श्वेत केसर का ऊपरी 
हिस्सा 'शाही जाफरान' कहलाता हे और 
यही प्रथम श्रेणी का केसर है | निचला 
हिस्सा द्वितीय श्रेणी का.केसर है, जो 'मोंगरा' 
या मोंगला' कहलाता है। 

शाही जाफरान तथा मोंगरा चुनने के वाद 
फूलों को छड़ियों से धीरे-धीरे पीटा जाता 
है और पानी में डाला जाता है । जो हिस्सा 


बीनती कश्मीरी कृषक-ललनाएं 
७१ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पानी में डूब जाये, उसे इकट्ठा करके रखा 
जाता है । जो भाग तैरता रहे, उसे फिर से 
धूप में सुखाकर पीटा जाता है और पुनः 
पानी में डाला जाता है यह्‌ क्रम तीन बार 
दोहराया जाता है। 

पानी में डूबे हुए केसर को 'निवल' कहते 


| हुँ। उक्त क्रम के ठौहराने से घटिया किस्म की 


निवल बनती है । पहली बार पीटने से प्राप्त 
निवल को तीसरी बार प्राप्त निवल से 


` क्यारियों में रोपा जाता है | केसर की 


| 
होती है । तीन वर्ष बाद गाने | 
निकालकर छोटी-छोटी वाका ग 
वार बंद हो जाने पर उन खेतों 
तक गेहूं और जो की देती होती हो | 

विदेशों में स्पेन, फ्रांस, सिसली एवं रन Í 
में केसर की पैदावार होती है। स्पेन इसका 
सबसे बड़ा निर्यातक है। वहां अरबों ने a j 
खेती १०वीं सदी में आरभ की थी। वीचमे / 


' भिलाया जाता है और घटिया किस्म का 
केसर कनाया जाता है, जो मोंगरा की अपेक्षा 
हल्के रंग एवं कम सुगंध वाला छता है । 


कुछ समय लोग इसे भूले रहे। फिर मूसेडर | 
ने वहां इसका फिर प्रचलन किया अंग्रेज 
का सैफ्रन' शब्द अरबी के 'जाफरान' शद्न | 


_ इसे लछा कहा जाता है । केसर की सेनिकलाहे। 
. मिलावट को परखना बहुत मुश्किल काम अठारहवीं शताब्दी तक इंग्लैंड की | 
है। केवल बहुत अनुभवी एवं तेज नजर का वाल्डन नामक जगह में भी इसकी खेती होती | 
आदमी ही मिलावट को फरख सकता है। थी। कहते हैं, इसकी गांठ एक यात्री व्रिपोती 

माना जाता है कि केसरकी गांठ रोपनेपर से छिपाकर वहां लाया था। यह वाल | 

उससे अधिक से अधिक दसः वर्ष तक उपज लंदन से ४४ मील दुर है और | 
होती है। लेकिन पांपुर के वृद्ध एवं अनुभवी सैफ्रन वाल्डन के नाम से जाता जाता है। 
केसर-उत्पादकों का कहना है किं एक बार केसर के मोहक रंग व सौरभ का कारण 

की गांठ से १४ वर्षोंतक फसल ली जासकती है उसमें रहने वाली akar | 


है। होता यह है कि पुरानी गांठ सड़ जाती 


कैरोटिन, लिकोपिन, जिधाक्सँथिन बोर 
है। और नयी गांठ अपने आप ही पैदा हो 


पिक्रोक्रोसीन नामक रासायनिक वस्तु 


» जातीहे। l तथा सुगंधित तेल । | 
केसर की बीज-गांठों को रोपने के लिए -द्वारा, Ann | 
खास तरह की ढलुआ जमीन की जरूरत २४७, तेहीवाडा, KVR | 


* 


| ह ह भ भान पंत ढेर सारे कपडे अपने ऊपर लपेटे ये! ps | 
बच्चनजी ने हंसी करते हुए पूछा--पंतजी | आप तो पहाड़ी दैं, फिर इतने सारे गम ऱ्या 
पहनते हे ? पंतजी ने इंसते हुए उत्तर दिया--मैं पहाडी तो हूं, पहाड तो नहीं हूं। “pat 


x 
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भारती ( शांतिनिकेतन) में राष्ट्र 
fa पति राधाकृष्णन्‌ आ रहे हैं और उसके 
तपति डा. सत्येंद्रनाथ बसु (सत्येन वोस) 
होम बैठकर उनक्रे स्वागताथं आयोजित 
में शामिल होने को जा रहे हैं। सुरक्षा- 
अफतर उन्हें नहीं पहचानता | वह रिक्शे 
को रास्ते में ही रोककर पीछे ठल देता हे । 
बसु महोदय अपना भारी शरीर लिये Feat 
ही सभास्थल को चल पड़ते हैँ । तभी डा. 
AFOUL की नजर उन पर पड़ती है और 
तुरंत वे उतरकर उनके पास आते हैं और 
उनके कंधे पर हाथ रखकर चल पडते हे । 
ुरक्षाअफसर बेचारा पानी-पानी हो 
जाता है ! 
और एक घटना, वहीं को । डा. सुधीन 
घोष अंग्रेजी के बहुत अच्छे प्राध्यापक एवं 
हेबक है दोष सिर्फ इतना हे कि da 
पाश्चात्य रीति-तीति के कुछ अधिक 
भक्त हे | शांतिनिकेतन में इंग्लिश सोसा- 
यटी' स्थापित करते हैं। शाम को आधुनिक 
फैशन के रंग-विरंगे कपड़े पहनकर और 
हाय में खूबसूरत छड़ी लेकर घूमते हैँ | एक 
वार एक नाटक की रिहसँल के वक्‍त कला- 
शरूकलाशिक्षक रामकिकर और उनमें 
$थ मनोमालिन्यपूर्ण झडप हो जाती है । 
E के भक्‍त छात्र उद्दंडता से डा. 
पीन घोष पर हाथ छोड़ बैठते हैं। - 
उेतपति बसु को रवींद्र के 'आश्रम ' में यह 
ता सह्य नहीं होती । 'आनंद बाजार 
ag आदि कुछ समाचारपत्र छात्रों का 
फेर बसु और घोष के खिलाफ बाका* 
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. यदा '्रचार' शुरू कर देते हैं। कुलपति 
बसु तंग आकर त्यागपत्र दे डालते हे । 
विश्वभारती से विदाई के समय वे कहते हे-- 
“रा किसी से वैर नहीं है, न किसी पर 
क्रोध, न किसी से झगड़ा । मैंने कभी किसी 
का अहित नहीं सोचा । जो ठीक और सच 
समझा, वही करने की चेष्टा की है सदा ।' 

यही बात तब थी, जब वे कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय में विज्ञान-संकाय के अध्यक्ष थे। उस 
वर्ष एम. ए. व एम. एस-सी. के छात्रों ने चाहा 
था कि परीक्षा की तारीखें आगे को बढ़ा दी 
जायें। कला-संकाय के अध्यक्ष से तो छात्रों ने 
मनवा लिया, लेकिन बसु महोदय ने साफ 
कह दिया- तुम लोगों की परीक्षा वाद में 
लेने का कोई भी युक्तिसंगत कारण मुझे 
नहीं दीखता । अतः मे राजी नहीं हो सकता।' 
छात्रों के नेता ने अपनी शान रखने के लिए 
अनशन की धमकी दी, तो उन्होने हंसकर 
कहा कि तुम लोगों के अत्याय के खिलाफ 
मुझे भी तब ऐसा ही करना Tear | 
छात्रनेताओं ने उनके घरके घेराव का डर 
दिखाया । बस, फिर तो वसु महोदय की मुख- 
मुद्रा बदल गयी । वे अपनी गंभीर आवाज 
में कड़क के साथ बोले-दिखो, मैने जीवन में 
न तो कभी अन्याय किया, न सहा । जब तक 
मुझे यह ठीक नहीं लगता, भै राजी नहीं हो 
` सकता में विश्वविद्यालय छोड़ने को तैयार 
हु. कितु तुम लोगों का अन्याय किसी भी 
तरह सहने को प्रस्तुत नहीं ।' छात्र चुपचाप 
कमरे से निकल गये। परीक्षा तिथियां 
बदली नहीं गयीं । | 


नवनीत 


oe 


E 


कवि विष्णु दे ने | 
का मिथकीय चरिज कर = को भीषा | 
में | उपनिषद 
में वणित ज्ञानी महात्मा के Ta | 
के अंतिम दिन तक उनमें नि. ग | 
और असीम जिज्ञासा वृत्ति वनी an | 
विज्ञान में गणित-भोतिको = l 
विषय था, जिसमें वे अल्बर्ट जात अपना 
Tae à 
अपना गुरु मानते थे । एकलव्य की 
उन्होंने इन विदेशी द्रोणाचाये को कल | 
महान 'गुरदक्षिणा' भी दी यी बिहि | 
उनकी मृत्यु की खबर सुनी, उसी दिन कु 
ने बड़े परिश्रम से तैयार किया हुआ अपा 
एक निबंध, जिसमें 'एकीकृत क्षेत्र' की विदे: | 
चना करते हुए आइंस्टाइन की Sta | 
दिखायी थीं, नष्ट कर दिया। यह निबंधवे | 
सबसे पहले आइंस्टाइन को दिखाना चाहे 
थे; परंतु उनके देहावसान के बाद बसु गहो- 
दय उसे प्रकाशित करने से भी कतरा गये। 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह शायद ठीक नहीं गे, | 
लेकिन उन्हें इसका कभी अफसोस नहींहुबा | 
(इस विषय पर उनका काये शायद बव 
शीघ्र ही सामने आयेगा।) | 
यों आलोचकों का कहना था, वे के | 
“आलसी? थे.....तभी तो इतना कम लिंबा 
पिछले तीस वर्ष में आरंभिक बीस वर्षो 
समान काम नहीं किया; पिछले पहरमे॑ | 
से वे विज्ञान के राष्ट्रीय प्राध्यापक थे/ AY 
इस दौरान देश को उन्होने क्या दिया | 
इन आलोचकों को क्या ag | 
अपना काम छोड़कर किस तरद ६ | 
दुसरो के काम में मदद करते थे। ad 


f 
: 
| 
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cage GAN (यूनिफाइड फोल्ड 
अतिरिक्‍त, उनकी वैज्ञानिक देन 
pals Be ei अपरिज्ञात भोतिक 
5 कणों का अनुनाद, क्वांटम क्षेत्र- 
Ta आधारभूमि के fria और मूल 
-कणों के पारस्परिक साम्य तथा ऐसे 
अन्य कितने ही अति जटिल विषयों में 
रही है। ऊष्मिक दीप्ति (थर्मो-ल्युमिनिसेंस) 
के बारे में उनके शोधछात्रों का काम विश्व- 
विदित है Saat वैज्ञानिक उपलब्धियों 
के बारे में सायंस टुडे' (फरवरी १९७४) 
में विशद लेख छपा है | 
इस साल १ जनवरी को उनकी अस्सीवीं 
जत्मतिथि के अवसर पर वसु-सांख्यिको 
की पचासवीं वर्ष गांठ भी मनायी गयी थी । 
प्रधान मंत्री के प्रयत्न से एक राष्ट्रीय समिति 
भी रची गयी, जो आगामी जुलाई में बेंगळूर 
में एक महीने तक भौतिकी की मूलतात्त्विक 
विवेचना करायेगी और आगामी दिसंबर 
में एक अंतरराष्ट्रीय भौतिकी संमेलन का 
आयोजन करेगी और सत्येंद्र बसु के जीवन- 
काये का परिचय प्रकाशित करेगी । 
स्वयं सत्येंद्रनाथ विज्ञान के तथ्यों एवं 
तत्वों की जानकारी सर्वसाधारण में फैलाने 
| केहिमायती थे। वे चाहते थे कि जनसाधा- 
| रण अपनी मातृभाषा के जरिये संसार की 
| धुनिकतम ज्ञानराशि पा छे-। इसी दृष्टि 
| ते उ्होने आज से पचीस वर्ष पूर्व 'ज्ञान ओ 
4 पत्रिका तथा 'वंगीय विज्ञान परिषद' 
| भवन किया था; स्वयं स्नातकोत्तर 
a AUT को बंगला में पढ़ाया था । 
Ruy 


७५ 
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उन्होंने अपने दीक्ञांत-भाषणो में भी कहा 
कि स्वतंत्र भारत में ऐसे कुछ विश्वविद्यालय 
अवश्य खोले जायें, जिनमें सामाजिक, वैज्ञा- 
निक एवं विज्ञानतात्त्विक सभी विषयों का 
उच्चतम स्तर तक पठन-पाठन मातृभाषा 
में ही हो। यों वे अंग्रेजी, फ्रेंच, जमन, इता- 
लवी एवं संस्कृत जानते थे और विषय-विशेष 
के अध्ययनाथ किसी भी भाषा को सीखने के 
समर्थक थे; कितु संचित ज्ञान को अपनी 
मातृभाषा में ही परोसने के पक्षपाती थे। 
वे मानते थे कि देश में मौलिक रचना- 
शील वैज्ञानिक प्रतिभा का उत्तरोत्तर उदय 
तभी हो सकता है, जब धर्म की तरह विज्ञान 
भी जन-मानस में अपता घर बनाये, और 
गिने-चुने लोगों की ही वपौती न बना रहे! 
इसके लिए Heal में और गांवों में भी मंदिर- 
मस्जिदों की तरह विज्ञान-गृहों की जरूरत 
है, तभी हमारी जहालत, हमारा दाखिय, 
हमारा पिछड़ापन और हमारी अव्यवस्था 
मिटेगी |. . . «« | 
किसी को, चाहे वह कोई भी हो, वे कभी 
यह महसूस नहीं होने देते थे कि वह छोटा 
या 'कम जानकार है। वे कहा करते थे- 
“प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति अनंत संभावनाओं 
का आगार है, तुम पारखी तो वनो तुच्छ 
अहं की कारा में कैद न रहो। मानवीय . 
सद्भाव का साथ न छोडो | आत्मविश्वास 
भी न खोनो | स्वतस्मूतँ सहानुभूति को 
जागृत रबो।' कर्ज लेकर भी वे जरूरतमंद 
की मदद करते थे । जीवन में सब-कुछ x 
प्रति अनुराग और साथ ही एक तरह 
| हिन्दी डाइजेस्ट 
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वि बस का वानि कोर ae 
| सत्येंद्रनाथ बसु का वैज्ञानिक कार्य = 
ia शताब्दी के अंतिम वर्ष भौतिकी के इतिहास में संभवतः सर्वाधिक 
व gi उन दिनों विकिरण के स्वरूप को समझने के जोरदार प्रयत्न चल ann | 
' ताप पर की कृष्णिका (ब्लैक बॉडी) में से विकिरण निकलता है , जिसमें भिन्न-भिन्न | 
' ` ज्वाले विकिरण की प्रखरता (इंटेन्सिटी) भिन्न-भिन्न होती है। मूल प्रश्‍न था-अखरता एवं | 
` आवत्ति का ताप के साथ संबंध स्थापित करना। | 
दिसंबर १९०० में मैक्स प्लैंक ने एक नियम खोजा। उन्होंने मुख्यतः दो बुनियादीबातो | 
: को मानकर यह नियम प्रस्थापित किया था-१. विकिरण कणों का समूह है ( इन कणों को | 
*. *फोटॉन? कहा गया); २. कणों के बीच ऊर्जा का अंतरण (ट्रान्सफर) सतत न होकर किसी 
« छोटी इकाई के पूर्ण गुणन द्वारा ही हो सकता है । इन मान्यताओं द्वारा प्लॅक ने आज के | 

` कवांट्म सिद्धांत की आधार शिला रखी। * 

इसी सिद्धांत पर प्लैंक के तरीके = 
'  शये। १९१७ में आइस्टाइन ने विकिरण और पदार्थ के बीच संतुलन की गतिकी पर aE 
' रित प्लैक-नियम प्राप्त किया। | 
सत्येंद्रनाथ वसु ने भी इसी प्लैंक-नियम को एक अन्य तरीके से १९२४ में सिद्ध किया। | 
ऐसा करते हुए उन्होंने ऐसी कुछ मान्यताएं स्थापित कीं, जो आगे चलकर क्वांटम सांख्यिकी 
की आधारशिला बनीं। । 
उन्होंने कृष्णिका-विकिरण को मुक्‍त फोटोंनों की गैस माना । इस गैस के गुण TT 
करने के लिए उन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग किया । तब तक उपयोग में आ रही ARAN: ; 
बोल्ट्जमन सांख्यिकी का उपयोग करके प्लैंक-नियम पर पहुंचना संभव नहीं था, ग्रह वात | 
उन्हें ज्ञात थी। अतः उन्होंने उसे छोड़कर अन्य सांख्यिकी का प्रयोग किया, जो आगे चतक | 
उनके और आइंस्टाइन के नाम पर बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी कहलायी। 
उनके कार्य को समझने के लिए निम्न उदाहरण लीजिये : = | 
मानिये कि दो प्रकार की गेंदें तीन खड्डो क, ख और ग में रखनी | ES | 
भेद किया जा सके ( जैसे एक पर सफेद और दूसरे पर काला रंग लगाया mma | 
निम्त परिस्थितियां संभव हैं: | 


चरम निलिप्तता उनकी विशेषता थी । उन्होने कभी देशी-विदेशी विशि on 1 
at 


d 
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. दोनों गेंदें क खड़े में 
. दोनों id ख खड्डे में 
. दोनों id ग खडडे में 
. सफेद गेंद क खड्डे में, काली गेंद ख खडे में 
« सफेद गेंद ख खडु में, काली गेंद ग खडु में 
3 सफेद गेंद क खड्डे में, काली गेंद ग खट में : 
- काली गेंद क खड्डे में, सफेद गेंद ख खडे मे 
. काली गेंद ख खडडे में, सफेद गेंद ग खडे में 
. काली गेंद क खडडे में, सफेद गेंद ग eet 
परंपरागत सांख्यिकी में उपर्युक्त नौ अवस्थाएं भिन्न अवस्थाएं हैँ। इतत सांख्यिकी में 
gut ( ऊपर के उदाहरण में गेंदों ) में एक प्रकार के होते हुए भी आपस में भद किया जा 
सकता है। अगर गेंदों में भेद करना संभव न हो, तो उपर्युक्त ४ और ७ अवस्थाएं समान मानी 
बायेंगी। इसी प्रकार ५ और ८ अवस्थाएं और ६ और ९ अवस्थाएं समान मानी जायेगी । 
सत्यंद्रनाथ वसु ने कहा कि दो कणों में भेद करना संभव नहीं (क्योंकि ऐसा करने के लिए 
किसी प्रयोग की आवश्यकता हूँ, जो किया नहीं जा सकता) । इस मान्यता के आधार पर 
उन्होंने प्लॅक-नियम प्राप्त किया । ~ e 
आगे की खोज ने यह्‌ दरशाया कि ऐसे कई कण हँ (फोठॉन के अतिरिक्त) जिन पर 
बोस सांख्यिकी लागू होती है । ऐसे कणों को बोसॉन' कहा जाता हे । 
एक अन्य खोज ने दिखाया कि ऐसे कण भी होते है, जिन पर बोस-आइंस्टाइन सांब्यिकी 
Pai इन कणों पर फर्मी-डिराक द्वारा प्रतिपादित सांख्यिकी लागू होती है। 
| ` amia फर्मियॉन कहा जाता है । ईस सांख्यिकी में १,२ और ३ अवस्थाएं निषिद्ध है। ' 
| अव तक की स्थिति इस प्रकार है । विश्व में जितने भी कण हैं, वे बोस-आइस्टाइन या 
| miea सांख्यिकियों में किसी एक सांख्यिकी को मानते हैं। पूर्ण स्पिन वाले कण बोसः 
| ईत्टाइन सांख्यिकी मानते हैं और अद्धंविषम स्पिन (जैसे १/२, ३/२, WV Reeve) वाले . 
| भण फर्मी-डिराक सांख्यिकी मानते हूँ। वर्तमान भौतिको में यह विभाजन करने का श्रेय 


निस्‌ सत्येंद्रनाथ बसु के मूल कार्य को हुँ। -मोहन रामचंदाणी | 
SSE 0 आय. >. >“ हीन 


PON G Mm ७८. ww A DO 


विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां, रायल उनके द्वारे आये। जीविकोपार्जन में उन्हें 
का फेलोशिप (१९५८), TA अपना बहुत-सा समय लगाना पड़ा, परतु 
अलंकरण (१९५४) सब स्वयंही किसी से शिकायत नहीं की; और १९५९ में 
'७७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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हुईं तो सिफ इतना कहा- मुक्ति मिली अब। 
कितु मनीषा तो बहुत कुछ म्लान हो चली 
है। आंखों की रोशनी भी कम हो रही है। 
फिर भी पुकार तो सुननी ही पड़ेगी।' 

इसी वर्ष २२ जनवरी को कलकत्ता में 
विज्ञान कांग्रेस की विज्ञान-प्रदर्शनी में अपनी 
वक्तुता देने आये थे, तब किसने सोचा था 
कि यह उनकी आखिरी पुकार है ! उस दिन 
भी उनके भाषण का मूल स्वर यही था कि 
विज्ञान के सर्वांगीण प्रचार-प्रसार में ही देश 
का कल्याण है। 

आइंस्टाइन ने उनके दो लेख स्वयं अनू- 
दित करके जर्मन पत्रिकाओं में छपवाये थे । 
पेरिस में मदाम क्यूरी की प्रयोगशाला में 


भी वे एक वर्ष रहे थे और वहां एक्सरे और 


मणिभ-विज्ञान (स्फाटिकी ) से संबंधित सम- 
स्याओं पर वे मौलिक गवेषणाएं कर रहे 
थे। मदाम क्यूरी को आश्चय हुआ था कि वे 
संपीडन विद्युतू-प्रभावों की कई कुठिन माप- 
जोख केसे कर सके थ ! मगर वे सैद्धांतिक 
विज्ञान में ही खोये नहीं रहे । उन्होंने एक 
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सल्फोनामाइड की 
आंतरिक आणविक संरचना में ऐसा परि- 
वर्तत संभव कर दिया कि उससे एक ऐसा 
यौगिक वन सका, जो आंखों की दवा के रूप 
में काम आता है। कपूर बेचने वाले एक व्या- 
पारीको उन्होंने ऐसा तरीका बताया, जिससे 
कपुर की सफेद टिकियां तैयार हो सकें। 

साहित्य और संगीत, इतिहास और 
भाषा-विज्ञान सभी के महारथी उनकी 
नवनीत 
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प्रतिभा का लोहा मानते 
अपनी हाके लागार न 
अपित की थी । युवावस्था tar 
पत्र दल के सदस्यों में रहे । परि 
गोष्ठियों में वे प्राय: शामिल होते हे | 
अन्नदाशंकर राय की 'बारह-आदमी' im 
में भी उनका योगदान रहता था। | 
बजाने में वे उतने ही उस्ताद थे, जितने आई. | 
स्टाइन वायलिन बजाने में थे । Ta | 
£ (संगीत-चक्र) और 'कैलकटा अकादमी बाफ 
इंडियन स्यूजिक' के कई वार सभापति 
चुने गये थे । 
कभी वे जापानी शिल्पकला का अध्यन | 
करते थे तो कभी महषि रमण की जीती 
पढ़ते; और कभी दांते के महाकाव्य का मू 
भाषा में रसास्वादन करते। डा. सुनीत | 
कुमार चाटुर्ज्या ने कई बार स्वीकार किया 
है कि उन्हें अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Sea 
भाषा की उत्पत्ति और विकास की रचंता 
के दौरान सत्येन से कई महत्त्वपूर्ण सुप्नाव | 
मिले थे। | 
अन्नदाशंकर राय ने उन्हें इतिहास ज्ञ | 
'दरदी विवेचक' कहा है, जो समालोचकते | 
कहीं ज्यादा अच्छा होता है। श्री राय गे 
प्राकृत व्याकरण, भास, कालिदास बोर 
विशाखदत्त के नाटक पढ़ते भी देवांग | 
और 'फ्रांस की क्रांति का आंखों देखा वर्ष 
भी । उनका कहना है कि विद्या, p | 
कोई भी हो, aa tanah 
साधक दिलीप कुमार रामने | 
बारे में कहा है- मिलते - जुनी व 
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| Eas oe आ “कितने ही तो अपनी सम- 
| दा के समाधानार्थं सत्येन बसु के यहां 
| ` दे डालते थे ! इतना यारवाश मुझे 
4 An ar को छोड़कर दूसरा कभी नहीं 
| पड़ा । एक बार जिसे उसने दोस्त 
| हा लिया, उसकी खोज-खबर लेना वह 
| ता फर्ज समझ लेता था।' 

| स्व. धूजंटिप्रसाद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 
| लखा है कि सत्येन बसु १९४४ में जब 
भारतीय विज्ञात कांग्रेस के सभापति होकर 
दिल्ली गये थे, तो वायसराय लाड वैवेल 
के यहां रात्रिभोज के निमंत्रण को नहीं 
निवाह पाये, चूंकि इसी बीच उन्हें अपना 
एक बचपन का दोस्त मिल गया था और 
| उनकी वह रात उस मित्र के परिवार के साथ 
बंगाली भोजन और गपशप में बीती थी । 
उनका एक मित्र एवरेस्ट शिखर के प्रथम 
अत्वेक राधानाथ शिकदार के बारे में 
| तभ्यएकत्र करने में उनकी मदद चाहता था। 
| मरेन वसु ने दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखा- 
| शार से उनके लिए बहुमूल्य सूचनाएं और 
| अपने खर्चे पर एक फोटो जुटा दिये । 

| लेकिन अपने ही एक अंतरंग मित्र की 
| एक योजना के विरोध में संमति देने में 
| भी उन्होंने हिचक नहीं: दिखायी, यद्यपि 
i मित्र ने उनसे सहमति लिखने का आग्रह 
 क्याथा, चूंकि सरकार से उस पर कई लाख 
सवे मिलने बाळे थे। उन्हें चीन की सप्त- 
ह... यात्रा पर निमंत्रित किया गया 
E 3 परतु पहले दिये गये आश्वासन के विरुद्ध 
| १९७४ 


„= करता था इसीलिए तो इतना दे 


७९ 


` अड 
जव उनसे कहा गया कि वहां से आकर 
उन्हें उसके बारे में लिखना होगा, तव वे वहां | 


जाने को राजी नहीं इए । उनका उत्तर था- 
सात दिन में कोई इतने बड़े देश का “नाडी- 
नक्षत्र क्या समझ सकता है |” 


उनके बड़े बटे ने शिवपुर के इंजीनियरिंग - 


कालेज और खडगपुर के आइ-आइ-री 
दोनों में दाखिले की अर्जी भेजी । आप उस. 
वक्‍त विदेश जा रहे थे । दोनों संस्थाओं के 
प्रधानों से निजी परिचय था, लेकिन अपने 
लड़के के लिए एक शब्द नहीं कह गये। 
बोले- "अपनी योग्यता के बल पर प्रवेश 
पाने की कोशिश करो ।' 

सन १९३९-४० में वे ढाका विश्‍व- 
विद्यालय में प्रोफेसर तो थे ही, ढाका हाल के 
Tae भी थे। सांप्रदायिक दंगा होने पर 
कई सौ स्त्रियों-बच्चों की उन्होंने रक्षा की। : 
१९४६ में कलकत्ते के दंगे में भी वे अपनी. 
कार लिये अल्पसंख्यकों की मदद करते फिरे। 
अपने जैसी मनोवृत्ति के एक साहसी छात्र 
को उन्होने यह कहकर बांहों में भर लिया- 
'ज्ञानी और गुणी तो अली-गली सवत्र मिलते 
है; लेकिन साहसी लड़के कहां और कितने 
हैं हमारे यहां?" : : 
` नेताजी सुभाषचंद्र बसु के अंतिम देश- 
त्याग के बाद ढाका विश्वविद्यालय की 
पत्रिका शतदल' में उनकी एक फोटो छपी। 


तब छात्र-संपादक को पुलिस से सत्येन बसु | 


ने ही बचाया था। १९४२ में छात्रों की जिद 


पर उन्होंने ढाका हाल पर तिरंगा झंडाभी : 


फह्राने दिया था। और नेताजी का बलिन 
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3 प्रसारित प्रथम रेडियो भाषण भी ढाका 


विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला के उच्च- 
शक्तिसंपन्‍न रिसीवर पर सुना जाकर ही 
ढाका में और बाद में भारत में प्रचारित हो 
पाया था । बसु महोदय इसके विषय में विशेष 
कुछ पूछे जाने पर वस मुस्करा देते थे । 

मगर काम में डूबने पर उन्हें दीन-दुनिया 
की सुध नहीं रहती थी। तब वे किसी से भी 
कह सकते थे- भागों, भागो ।' जो उन्हे 
जानते थे, वे इसका बुरा नहीं मानते थे । 
कभी-कभी तो किसी को स्वयं बुलाकर भी 
उसके आने पर यह खयाल नहीं आता कि 
इसे किसलिए बुलवाया था। यानी विज्ञानी 
के साथ जो भुलक्क्रडइपन जोड़ा जाता हे, 
उससे वे वरी नहीं थे। 

उनका जीवन-दर्शेन भी स्पृहणीय था । 
विज्ञात को वे सिर्फ स्वदेश ही न हीं, सारी 
मानवजाति के हित में प्रयुक्त देखना चाहते 
थे। अतींद्रिय जगत की ओर उनका कोई 
झुकाव या रुझान नहीं था; कितु दूससें को 
वे इसमें निरुत्साह नहीं करते थे । उनका 


कहना. था कि अप्रत्याशित विभूतियों की 


ललक में बाकी सव-कुछ को छोड़ना श्रेयस्कर 
नहीं होता। सृष्टि का रहस्य तो अभी कोई 
स्पष्ट नहीं कर्‌ पाया ।' 

इसलिए वे कहते थे-विज्ञानी के लिए 
तो यह जगत सदा ही विस्मयकर रहता है । 
अपने कौतृहल और जिज्ञासा को जिलाये 
रखना ही उसका परम काम्य होता है। यों 
वह जानता है कि प्रत्येक अभिज्ञता को 
व्याख्या प्राकृतिक नियमों द्वारा ही नहीं की 
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जा सकतो; लेकिन उसे 
जीवों में दीख पड़ने वाला परको 
संगति और 
जरिये युक्ति और संगति की ata 
ऊपर चढ़ना अच्छा लगता gy 
आत्ममुक्ति के अन्वेषण के नाग 
संसार को सिथ्या मानने वालों के ने R 
पक्षधर नहीं रहे । ऊंचे विचार a 
हुए निम्नस्तरीय जीवन जीना उनकी 
में मात्र भ्रम की वात थी। व्यक्ति की ओपन 
सारे समाज और देश तथा मानवता का 
भला उत्तरोत्तर जीवनलक्ष्य बनता जाये, 
यह उनका आस्था- बिंदु था। बुद्ध ak 
विवेकानंद उन्हें प्रिय थे । वे कहते थे हि 
कीचड़ में फंसे मानवता के रथ के पहिये पर 
काने के लिए हमें अपनी कमर कसकर तैयार 
रहना चाहिये। 'मानव-सभ्यता को हों | 
प्रकृति के शक्तिकोष से संगृहीत ज्ञान पर | 
आधारित करना है।' । 
वे मानते थे, आदमी को आदमी समझकर | 
आदमियत से बरताव न करने को लात 
समझना विज्ञान की कृपा से हुआ T | 
एवं धर्म, इन दोनों से ऊपर उठकर मानब | 
जीवन के अच्छे भविष्य की ओर सक्षि 
कदम विज्ञान के द्वारा ही संभव हुए है। | 
यदि कभी सार्वभौम 'मानव' की परिक्पतां | 
व्यवहार्यं बनायी जा सकी, तो वह विश | 
से ही हो सकेगी । सबके उपर मातरह | 
इस कविकल्पना को विज्ञात ही ययाम १. | 
धरातल पर लायेगा। ‘a 
सत्येन बसु अपने तरीके से इसी उ | 
की पूर्ति में आजीवन लगे रहें। 
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सीसी अन्वेषक लेनों दे वेलेफोंद्स ने 
फ्रा १८२१ में भी उत्तर सुडान में जंगल 
। ओर झाइ-झंखाड़ वाले प्रदेश देखे थे । उन्हीं 
| क्वेअभियान-दल के अन्य सदस्यों ने उत्तर 
. मुडानी कस्बे डोंगोला के इर्द-गिर्द के जंगल 
भें हिहों की दहाड़ सुनी थी । १८८५ तक 
भी सुडान की राजधानी खरतूम के उत्तर 
में पहों के निवास के उपयुक्त परिस्थितियां 
बीं। परंतु अव न वे सिंह वचे हूँ ,न वे जंगल। 
रेगिस्तान ने वहां अपने पंजे फैला दिये हुँ । 
रेगिस्तान के बेरोकटोक प्रसार ने हिरनों 
के वे विशाल झुंड भी नष्ट कर दिये हैं, जो 
Ter निश्‍्टिगाल ने १८७० में उत्तर चाड 
मेंदेखे थे। कुछ सौ साल पहले सहारा में १४ 
वीं अक्षांश रेखा पर अनेक किलेबंद बस्तियां 
Mort कुएं जाने कव के सुख चुके । 
È रेगिस्तान की पुरानी सीमा आज 
` तुलना में दो या शायद पूरे तीन सौ मील 
SR यहां के दृश्य बड़ी तेजी से बदले 
ह चाड की राजधानी फोर्ट लैमी अभी 
ie पहले भी घने जंगलों के बीच 
3 आज ag रेगिस्तान सेरी हुई है 
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की दूरी से लाना पड़ता है। 
विशाल सहारा रेगिस्तान अपने दक्षिणी 

किनारे पर जाने कितने कुओं, नखलिस्तानों 
और बस्तियों को लील गया है-खासकर 
नाइजर प्रदेश में । और सहारा का बढ़ना 
उत्तर में नाइजीरिया में भी स्पष्ट देखा जा 
सकता हे । कुएं सूख रहे हैं, नखलिस्तान | 
मर रहे हैं। केत्या और इथियोपिया की 
सीमा पर स्थित झील रुडाल्फ के चौगिद 
के हरे-भरे ऊंची घास वाले उपजाऊ सवाना 
प्रदेश ऊपर बियावान बन गये हुँ। 

अफ्रीका के बाहर भी; हालात बहुत अच्छे 
नहीं हैँ । इस सदी के आरंभ में भी उत्तर 
मेक्सिको के चीहुआहुआ- रेगिस्तान के बहुत 
बड़े इलाके में घास के मेदान.थे और उनमें 
मवेशियों के झुंड विचरा करते थे।। अभी 
चालीस साल पहले पाकिस्तान में सिंध के 
रेगिस्तान की सीमा पर कितने ही गांव 
जंगलों से घिरे हुए थे । वे जंगल लुप्त हो 
चुके हैं और रेगिस्तान उन बस्तियों के 
निकट मा पहुंचा हूँ । 


a 


Dad 


यही बात ईरान के लुट रेगिस्तान में भी 
हो रही है । उसके किनारों पर के नखलि- 
स्तान और गांव भी मरते-उजड़ते जा रहे 
हैं। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के रेगि- 
स्तान भी अपने पांव पसार रहे हैं । उनसे 
सटे हुए प्रदेशों में पानी की सतह गिर रही 
है, कुएं सूख रहे हैं। 
भूगोलज्ञ, वनस्पतिशास्त्री और पारि- 
स्थितिकीविज्ञ देख रहे हे कि अब जबर्दस्त 
पारिस्थितिक अव्यवस्था के कारण दुनिया 
में सभी रेगिस्तानों का धीरे-धीरे विस्तार हो 
रहा है। ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञ प्रो.जान 
लियोनार्ड क्लाउडस्ली-टाम्सन का कहना 
| है कि अब रेगिस्तानों ने खतरनाक रफ्तार 
` से बढ़ना शुरू कर दिया है । जमंनी के 
प्रमुख रेगिस्तान-विशेषज्ञो में गिने जाने 
वाले प्रो. हाइनरिश वाल्टर उनसे सहमत 
हैं। प्रो. वाल्टर ने मध्य एशिया के अलावा 
संसार के सभी भागों के रेगिस्तानों की 
वैज्ञानिक जांच-पड़ताल की है | 
पृथ्वी का लगभग एक चौथाई भूभाग 
 अबरेगिस्तानोंयाअर्धेरेगिस्तानों से आच्छा- 
' दित हे । प्रोफेसर वाल्टर बताते हे कि 
` अगर अल्प उवंरता वाले घास के मैदानों को 
। ' भी शामिल करें, तो यह प्रतिशतक ३५ तक 
|. पहुंच जायेगा । 
i 'रेगिस्तानी और अधेरेगिस्तानी क्षेत्र वे हैं 
' 'जिनमें सामान्यतः सालाना १० इंच से कम 
बारिश होती है । सामान्यत; इनका उद्भव 
उन क्षेत्रों में होता हे, जिनमें व्यापारी 
'हवाएं बहती हूँ, अथवा जो.समुद्रो से बहुत 
नवनीत ` | 


८२ 
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दुर और प्री तरह 
आस्ट्रियाई रेकिल् Ru 
गेब्रियल ने ईरानी रेगिस्तानों की Tey 
a औरं उनकी मान्यता है कि Tete, 
उत्तर औरदक्षिणमें ३० और aes 
रेखाओं के वीच पायी जाने वाली र | 
निरंतरवाही व्यापारी हवाएं ह | 
लेकर सहारा तक के रेगिस्तानो के fr | 
जिम्मेदार हैं और कई.अमरीकी Riana | 
भी (जैसे कि निचले कैलिफोनिया में कब: | 
र्‌डो नदी के इदे-गिदे का रेगिस्तान) इन | 
हवाओं की देन हैँ । 
इसी तरह प्रो. गैब्रियल का कहना देवि | 
गोवी के कुछ हिस्से, अराल-कास्पियन प्रदेश | 
के रेगिस्तान और आस्ट्रेलिया के भोती. 
इलाकों के रेगिस्तान समुद्र से age | 
क्षेत्रों की जलवायु के फल हैं। | 
रेगिस्तान के फैलने के आंकडे बुना | 
सुलभ नहीं है; क्योंकि इस बारे में पुरी | 
सूचनाओं पर सदा विश्वास नहीं किया गा. 
सकता । परंतु फ्रांसीसी उपनिवेश विभाग 
के जुटाये हुए तथ्यों से प्रकट होता है ह | 
सत्रहवीं सदी से सहारा रेगिस्तान रति ` 
एक किलोमीटर के हिसाब से दक्षिण की | 
ओर बढ़ता रहा है । और विश्व खाच | 
संघटन ने हिसाब लगाया है कि सहारा | 
बढ़ने की रफ्तार सालाना १॥ से लेकर!" _ 
किलोमीटर तक है। 3 
सहारा के दक्षिणवर्ती सहेल देशों (ह | 
गाल, मारिटानिया, नाबर बा 
माली और/चोड) में हाल में बाग | 


है। आगे और भी 
a Deal के विश्लेषण में और 
करने में सावधानी बरतना 
| a सहारा का विशेष अध्ययन करने 
i TU Sal भूगोलज्ञ डा. हाइनरिश 
| विश्वास है कि सहारा रेगिस्तान 
gaan: तीन प्रदेशों में दक्षिण की ओर बढ़ 
| रहा है और सहारा की जलवायु पिछले 
। पांच हजार वर्षों में विशेष बदली नहीं है | 
। परे, वाल्टर और प्रो. क्लाउडस्ले-टाम्सन 
झो इसकी पुष्टि करते हैं। नवपाषाण युग 
| ३ एकदम बाद सहारा शायद अपेक्षाकृत 
। मम प्रदेश था-तव वहां आज से २-२॥ इंच 
| ज्यादा सालाना बारिश होती थी । तब वहां 
। नदियों के किनारे झाड़ियां, जंगल और घास 
के मैदान थे और सारे क्षेत्र में घनी आबादी 
| रही थी। अनेक झीलों और घास-मैदानों के 
प्राणियों से भरे इस प्रदेश में तव शिकारी 
 औरवाद में पशुपालक घूमा करते थे । 
यहां मिले अनेक शिलाचित्र और प्रस्तर- 
उपकरण इस बात के सूचक हे कि सात हजार 
` साल पहले यहां घनी आबादी थी । 
रेगिस्तान के बढ़ने का असली कारण क्या 
` है! वह है-मनुष्य। मनुष्य ने रेगिस्तानों के 
` साय लगे प्रदेशों की पारिस्थितिकी को गड़- 
as i की इन भूलों और 
हि न तीह 

| किनारे के इलाके मनुष्य 
र: X रेगिस्तान में परिवर्तित होते जा रहे 
1 iis आदमी रेगिस्तान के साथे.लगे ऊंची 


मंगर 
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घास वाले उपजाऊ मैदानों (सवाना 
सव साहि और frat हुए जी. 
सफाया कर देता हे, तो वे छोटी घास वाले 
बंजर मैदानों (स्टेपी) में बदल जाते है। ये 
मंदान फिर अध॑रेगिस्तान बन जाते हैं नर 
बची-खुची वनस्पति भी विलुप्त हो जाती है। 
ae इस दृष्टि से सबसे अक्षम्य अपराध हैं- 

जंगलों की अत्यधिक चराई, घास-मैदानों | 
का जलाया जाना, वृक्षों का काटा जाना. 
ओर भूमि का कृषि में अत्यधिक दुरुपयोग। 
इससे जमीन की सतह सारा हयूमस गंवाकर, 
नमी को अपने में रोके रखने में असमर्थ 
होकर बहुत गर्म और सख्त हो जाती है । 

प्रो. गैन्रियल का कहना है कि बकरियों 
के रेवडों द्वारा जंगल सौर घास-मैदानों की 
तमाम वनस्पति का चर लिया जाता रेगि- 
स्तान को फैलने में बढ़ावा देता है । यह वात / 
अफ्रीका के सहेल क्षेत्र में ही नहीं, उत्तर 
मेक्सिको, पाकिस्तान, भारत, आस्ट्रेलिया 
और दक्षिण अमरीका में भी रेगिस्तानों से 
सटे हुए इलाकों में हुई है। 

इन सभी इलाकों के निवासी इंधन या 
इमारती उपयोग के लिए तमाम झाड़ियां 
और वृक्ष काट डालते हे; घास-मेदानोंकी | 
आग से वनभूमि को नष्ट होने देते हैं,क्योंकि | 
उपजाऊ राख अगली फसल में सहायक 
होती है। इस प्रकार जगह-जगह बने मानव- 
निमित रेगिस्तानी खंड धीरे-धीरे आपस 
में जुड़ जाते हैं और एक वनस्पतिशून्य, 
जीव-जंतु-विरोधी भूभाग तैयार हो जाता 
है। इसके बाद जलवायु बदलते लगता है। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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वह प्रदेश तेजी से सारी नमी खोने 
लगता है । जमीन के भीतर पानी की सतह 
गिर जाती है । पानी के स्रोत सूख जाते हे । 
बचे हुए इक्के-दुक्के जलकुंडों पर मवेशियों 
का जमघट लग जाता है । सहेल देशों में 
देखा गया कि जो कुएं छह सौ पशुओं को 
पानी पिला सकते हैँ, उन पर छह हजार पशु 
आ जुटते हँ । कुछ ही साल पहले सहेल क्षेत्र 
में ५० या १०० फुट गहरा कुआं खोदने पर 
पानी मिल जाता था । आज तीन सौ और 
कई वार तो छह सो फुट खीदना पड़ता है। 

सहारा के दक्षिणी किनारे पर जो गिनी- 
चुनी झीलें हैं, उनमें गाद भर रही है, उनका 
पानी छिछला होता जा रहा है। चाड झील 
का क्षेत्रफल मौसम और वर्षा के अनुसार 
बदलता रहता है; सहारा के दक्षिणी प्रदेश 
की जलवायु के निर्धारण में उसकी भूमिका 
महत्त्वपुर्ण रहती हे। अगर यह झील न रहे, 
तो रेगिस्तान को और आगे बढ़ने से कोई 
नहीं रोक पायेगा । 

सहेल प्रदेश और भारत-पाकिस्तान में 
अव उल्लेखनीय वन बहुत कम रह गये gi 
पाकिस्तान की कुल भूमि का केवल २.८ 


५ ` , प्रतिशत अब वनों से आच्छादित है। सहेल 


क्षेत्रों में यह प्रतिशतक ४ से १२ तक है, ATT 
यह वनभूमि अनुर्वर और छोटे झाइ:झंखाड 
वाली है। वनों के उच्छेद और विनाश से 
जमीन का तेजी से कटाव हो रहा है। प्रति 
वर्ष प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर से एक 
दो हजार टन तक उपजाऊ ऊपरी मिट्टी 


i . हट जाती है। परिणाम होता हे अन्नसंकट। 
नवनोत (Ai 
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रहेगी, जिससे जमीन में हयूमस बढ़ेगा। । 


हरियाली के नष्ट | 
जारी रहने से द गिर | 
और हिल पशु आदि अनेक जी | 
का लोप होने लगत्ता है i ian | 
ने देखा है कि पिछले चालीस वष मर | 
देशों में और दक्षिण सुडान के सबन | 
में प्राणिसंख्या भयंकर रूप से घट गयी है। | 
इसका इलाज क्या हे ? भगो | 

| 

| 

| 


रावर्ट गैन्सेन का कहना है कि निनि 
कदम उठाये जाने चाहिये 

'शुष्क सवाना पट्टियों में वनस्पति ब्ले | 
कमी और परिणामतः वहां की ate | 
हचूमस का अभाव (और उससे उपजा भर | 
कटाव का खतरा) खेती को सर्वथा वजित बर | 
देते हूँ, अन्यथा वहां अत्यंत उग्र भूमिकटाव 
होगा । जमीन को परती छोड़कर उस्न / 
सुधार किया जा सकता हैँ। इस प्रकार डे | 
उपाय अपनाने से वहां की वनस्पति सुरक्षि | 


जमीन धूप के दुष्प्रभाव से अधिक बचेगी। _ 
रेगिस्तानों को फैलने से रोकने का बुति | 
यादी उपाय है उनके पास की TATA 
कृषि-उपयोग पर नियंत्रण और वृक्षों बोर 
झांडियों की कटाई पर एकदम ioe | 
सहारा के दक्षिणी छोर के इलाकों की भ्रई | 

तिक बनस्पति को फिर ara 
अवसर मिलना चाहिये | | 
इस दिशा में छोटे पैमाने पर पहली | 
लता मारिटानिया ने पायी हैं। उसने a | 

क्षेत्रों के चारों ओर बाड़ TARE 
[ शेष पृष्ठ ९१ पर] | 


|. पलित कांगेय ने कहा कि चलिये, इस 
| . ` ब्रहम आपको कांची और मदुर के 
| दनतीर्थं दिखा लाते हैँ। सुनकर मेरी बांछें 
| fea गयीं। तमिल साहित्य को पंच महा- 
| काव्यो और पंच लघुकाव्यों का उपहार 
| देने वाले, तमिल संस्कृति को अपनी 
afer देनों से समृद्ध करने वाले जैन 
नियो और उनके महान धर्म के प्रति गहरे 
` आदरभाव के कारण मैं मित्रवर कांगेय से 
| mt समय से आग्रह कर रहा था कि 
Rag तीर्थयात्रा करा दें । अव उसका 
Mutia 
SN पहली मंजिल थी जैनकांची, जो 
ete पांच मील दूर है। मद्रास से बस 
tart यहां पहुंचा जा सकता है। 
Tata Ta और पर्यटक प्रायः 
3 AK ची को देखकर ही 
4 गोट जाते gi a किसी समय जैनकांची 
ह भारत तिषा और धर्मसाधना का 
l 
i जैन हते हे, सातवीं सदी में यहां तीन सौ 
ge के कडिक जैन विश्व- 


विद्यालय में दस हजार जैन मुनि और 
विद्यार्थी ज्ञानसाधना करते थे । उसमें 
संस्कृत और प्राकृत के समस्त वाङमय का 
अध्ययन-अध्यापन होता था । Kar 
के योगसूत्रों के अध्ययन के लिए दूर-दूर 
से विद्वान यहां आते थे। अनुश्ुति के अनु- 
सार, यह वही जैन पुण्यतीर्थं है, जहां महा- 
कवि भारवि और दंडी ने अपने ग्रंथों को 
विद्वत्समाज द्वारा प्रमाणित कराया AT | 
यहां दो मुख्य जैन मं दिर हँ-चंद्रप्रभालय 


* और त्रैलौक्यनाथालय। इनमें से पहला 


आकार में छोटा है और रेतीले पत्थर का 
बना है। इसमें आठवें तीर्थकर भगवान 
चंद्रप्रभदेव की मूर्ति है। दूसरा मंदिर वड़ा 
है और उसमें भगवान वर्धमान महावीर की 
विशाल मूति प्रतिष्ठित है। कहते हैं कियह . 
मंदिर मल्लिसेन वामनाचाय के शिष्य पुष्प- 

सेन वामनाचाये के हाथों से १३३७-३८ 

में निमित gor) आज भी इसके भीतर 
स्थलवुक्ष के तीचे पुष्पसेनजी के EGEE 
के चिह हैं, जिनका दर्शन करके यात्री कृता- 
थेता अनुभव करते हूँ। 
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इनके गुरु मल्लिसेन ने ही मेंरुमंदिर- 
KT की रचना की थी, जो तमिलभाषी 
जैनों का धमंग्रंथ होने के साथ-साथ तमिल 
साहित्य की शोभा है। यह १,४०६ पदों का 
विशाल ग्रंथ है। इसके दो पद 'शांतिपुराण- 
qa कहलाते है । यह पुरातन वृत्त में निबद्ध 
है और इसमें अनेक जन्मों की कथा है । इसके 
अलावा, मल्लिसेन ने 'नीलकेशि' नामक 
जैन ग्रंथ की विशाल व्याख्या भी लिखी थी। 
हमारी अगली मंजिल थी चित्तणवासल 
की गुफाएं, जो तिरुचिरपल्ली के समीप हँ । 
-तिरुचिरपल्ली तक रेल में, फिर बस में यात्रा 
करके वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। 
रास्ते में कडलूर या तिरुप्पादिलि-पुलि- 
यूर पड़ा, जो सातवीं सदी ई. तक पाटली- 
पुरम्‌ नाम से प्रसिद्ध जैन क्षेत्र था। एक दिन 
के लिए हम यहां ठहर गये। यहां का जैन- 
मंदिर और उपाश्रय सारे दक्षिण भारत में 
विख्यात था। ऐसा विदित होता हे कि चौथी 
सदी ई.से भी पहले ही यह बहुत बड़ा शिक्षा- 
केंद्र वन गया था। पल्लव राजा सिंहवर्मा 
(४५८ ई.) का इससे बड़ा अनुराग था। 
जैनाचायं सर्वनंदी ने यहां के उपाश्रय में 
रहते हुए 'लोकविभाग' नामक महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया। 
इसके लगभग डेढ़ सौ वर्ष वाद धर्मसेन 
AAR एक कुशाग्रमति युवक यहां आया। 
'शिक्षा-दीक्षा पाकर वह इस उपाश्रय का 
प्रमुख भी वना। किंतु बाद में वह शैवमत 
में दीक्षित हो गया; आगे चलकर तिरुना- 
डक्करश नाम से प्रसिद्द हुआ । उसने राजा 


नवनीत 
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महेंद्र पल्लव को शैवमतावलंबी 
धार्मिक नी 


ने पाटलीपुरम्‌ का 
तो नष्ट हो गया; परंतु महे. | 
पर वैसा दूसरा विद्याकेंद्र सा 
सका । कहते है, गुणवतीशवरक्षेत् mie 
मंदिर जैन उपाश्चयों और मंदिरों को a 
कर उनके पत्थरों से ही बनाया गया था 
मित्रवर कांगेय से यह सब विवरण यु | 
कर मन खिन्नता से भर गया। कतर ३ 
डाक बंगले के पास चार फुट ऊंची एकर 
जैन मूर्ति देखने को मिली। वहां के शि. 
मंदिर में भी एक जैन प्रतिमा है। 
कांगेय ने बताया-यहां के निकट है 
तिरुवदिकँ में खेत की जुताई के समय दो 
जैन मूर्तियां निकली थीं। एक शा gat 
है और'पद्मासनस्थ है। यह तिरुवीशवर शिवाः 
लय में रखी हुई है। दूसरी मूर्ति २॥फुटकी _ 
है और धमंशाला में रखी I’ | 
उसी दिन रात की गाड़ी से हम तिर्वि | 
पल्ली पहुंच गये और अगले दिन प्रातकात 
चित्तणवासल के जैन तीर्थ को देखने ग्ये। 
“उधर देखिये! प्राकृतिक ढंगरसे बगी स . 
गुफा में अनेक जैन मुनियों ने ज्ञानवाशा 
की थी ।' कांगेय ने कहा । उनके साथ शै 
गुफा में प्रवेश किया। भीतर सतह गस. 
शय्याएं बनी हुई थीं, एक दूसरे से पर्य 
अंतर रखते हुए। आदमी आराम पेर. 
व सो सके, इतनी बड़ी थी ata E 
है, सत्रह महान जैत विद्वान यहा ९ 
यार के नीचे ब्राह्मी लि 


Tha 


८६ 


लिप्यंतर अब तमिल 
| ° मेदे दिये गये है । इनमें से कुछ 
| डळ, तिरुप्पूरणन्‌, तिरुच्चा- 
1 तत, भीपूर्णचंद्रन्‌ ये सभी सातवीं सदी 
Secor! aa 
पास की पर्वेतगुहा में जेन मंदिर है, 
रमे तीन तीर्थंकर-मूर्तियां विराज रही 
तीतो Peer १० फुट लबा, १० 
चौड़ा और १०॥ फुट ऊंचा देवालय 
बाला महामंडप एक ही विशाल पत्थर को 
बोदकर बनाया गया है।इसका फाटक सुंदर 
है और ५ फुट ७ इंच ऊंचा व २॥ फुट चौड़ा 
है। कहा जाता है कि महेंद्र पल्लव प्रथम ने 
६००-६३० में इसका निर्माण कराया था। 
इसकी दीवारों पर अंकित चित्रों के रंग 
धुल गये हैं। चित्र तीर्थंकरों और शलाका- 
पुरुषों के हैं। 
एक और गुफा करीब २३ फुट लंबी 
और १२ फुट चौड़ी हे। इसके बाहर करीब 
३ फुट चौड़े दो स्तंभ हैं। ये सभी एक ही 
बडे प्रस्तर-खंड को तराश- 
` कर बनाये गये हे । भीतर 
| दो भव्य मातयां को देखकर 
भक्तिभाव से हमारे सिर 
` स्वयं नत हो गये । दक्षिण 
Wet में भगवान पाश्वंनाथ 
मूत विराजमान है, 
| È भित्ति पर त्रिछुत्र- ` 
परी तीर्थकर भक्तजनों 
OM शांति प्रदान करते 
4 rang देते ह करत 
| Rex 
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` महेंद्र पल्लव, रानो (पीछे) और मृत्य (चित्तणवासल) 
८७ 


; ढे - 

मंडप के वितान (ऊपरी भाग) में तीर्थः 
करों के रंगीन चित्र अंकित हुए थे, जो ठोक 
देखभाल न होने से अब घुंघले पड़ गये है। 
यहां खुदे एक शिलालेख के अनुसार, नौवीं 
सदी में श्रीवल्लभ नामक राजा ने इस गुफा 
की मरम्मत करायी थी और वाहर एक 
शिलामंडप भी बनवाया था। 

पास के बगीचे में एक भव्य कितु खंडित 
तीर्थंकर-अ्रतिमा है। कहा जाता है कि इसे 
टकोरने पर इससे सप्तस्वर निकलते हैं। 
संभव है, स्वरलोभी दर्शकों के प्रहारों से| ही 
यह खंडित हो गयी हो। 

श्री कांगेय ने बताया कि अनेक जैन मुनि 
संथाराव्रत लेने के लिए यहां आते थे और 
कुशा के आसन पर बैठकर निर्जल उपवास 
करते हुए देह-विसजन कर देते थे। ' 

चित्तणवासल ने मेरे मन को चितनमग्न 
कर दिया। वन-पवंतो में रहने वाले अपरि- 
ग्रही आचायोँ के चरणों में बैठकर हमारे 
पुर्वज विद्या और शील अजित करते थे ॥ 


हिन्दी डाइजेस्ट 


IO लक 


OO et! -» e sn OS Y Sat Yana Putar 4 
aes OS $> S 


नर्तकी (चित्तमगवासल ) 
वी. एन. ओके रचित रेखानुकृति 

जव कि आज करोड़ों की लागत से बने 
सुख-सुविधापूर्ण भव्य भवनों से अधिकांश 
छात्र विद्या के नाम पर एक कागजी 
प्रमाणपत्र लेकर लौट आते हैं। कितनी 
बड़ी विडंबना हे! 

उसी दिन शाम की गाड़ी से हमने मदुरै को 
प्रस्थान किया। ऐसी मान्यता है कि मढुरै के 
आस-पास के आठ पर्वेतों पर आठ सहस्र 
जैन मुनि तपस्या और आत्मसाधना करते 
हुए धर्म, दर्शन, आयुर्वेद तथा कलाओं की 
शिक्षा सहस्रो विद्याथियों को दिया करते थे | 

हमने सबसे पहले दर्शन किये यानै मलै 
(हस्ति गिरि) के, जो मदुरै से छह मील की 
दुरी पर हैं। इस पर अनेक गुफाएं हैं। इनमें 
ब्राह्मी लिपि में कई शिलालेख हैं, जो दूसरी 


ry 
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सदी ई. के बताये जाते 
यहां जैनों का निवास रहा, 9७, त 
जि जैन मंदिर विष्णु मंदिर बना हिए 
जसका प्रमाण हमें म गाह 
मिलता है। ९ र के बद 
शमण मलै मदुरे से पांच मील द२ ६ 
इस पर चढ़ने पर यत्र-तत्र तप R ul 
दृष्टिगोचर होती है और मन भक्तिभावे 
भर उठता है । शायद इन प्रतिमाओोंकेकार | 
ही इसका नाम 'शमण मलै' अर्थात्‌ गम. 
गिरि पड़ा है । | 
एक गुफा में हमने चित्तणवासल ती 
चिकने काले पत्थर की शय्याएं देबी| गप. 
की छत पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख ह, | 
ईसा पूर्वे का बताया जाता है। शय्याओोंडे | 
निकट एक बड़े पीठ पर महावीर स्वामी | 
प्रतिमा शांत मुद्रा में अभय और आशीर्वर | 
दे रही है। | 
` शमण मलै से हम चेट्टीप्पोडा पहुंचे, उह 
का पेच्चि पळूळम्‌' (उपदेश-मंडप) दस 
नीय है। २५० श्रोता इसमें आसानी पे कै | 
सकते है । मंडप में तीर्थेकरों की मूर्तियां दुरी | 
हुई हैं। यहां आठवीं-तौवीं सदी ई. का ए 
शिलालेख है 1 एक जैन मं दिर के aa 
हमें यहां देखने को मिले । समीप की पह 
चोटी पर एक बड़ा दीपस्तंभ है, 
अधोभाग सें ग्यारहवीं शताब्दी का क्र _ 
शिलालेख है। न 
यहां से हम चेट्रिपोडवु गुफा nee 
प्रवेश-द्वार के निकट एक Fer की 
मूत खुदी हे। गुफाको 


पर पाँच मूर्तियां अंकित हुँ। एक 
(और उस यक्ष की है, जो सिंहासनारूढ 
a ara हाथों में हथियार | सामने 


are प्रतिमा है। इसके बाद त्रिछत्र- 
ए a, 


तीर्षकर है! 
ar सिद्ध पर्वत भी गये । तमिल में जैन 


मे को 'सिद्ध' कहा जाता है। यहां भी 
गफाएं और उनमें शिलाशथ्याएं देखने को 
मिलीं । यहां पर सप्त समुद्र नामक झील है | 
' नामक तमिल ग्रंथ के 
| दनसार जैन मुनियों ने मंत्रवल से झील का 
| grater किया था। 
| पदुरै से तीन मील दुर तिरुप्पुरंकुन्रम्‌ 
में भी जैन मुनियों के निवास के प्रमाण- 
स्वरूप गफाएं और शिलाशय्याएं हे । यहां 
भी हमने तीर्थकर-सूतियों के दर्शन किये 
बौर प्राचीन शिलालेख देखे । 


परशु मलै, नाग मलै, वृषभ मलै आदि: 


अन्य पहाड़ियों पर भी जाने की हमारी इच्छा 
थी; कितु समय कम था और शरीर भी 
Tarde की: शिकायत कर रहा AT । 

इसी कारण हमने वळूळि मलै और तिरु- 
गेलवेली के जैन क्षेत्रों की यात्रा भविष्य के 
तिए स्थगित कर दी | 

कांगेय विषाद-भरे स्वर में बता रहे थे- 
| भवी शताब्दी तक मदुरै और उसके आस- 
पजन धर्म की बड़ी प्रतिष्ठा थी। राजा 
| भ पांडियन जैन धर्मावलंबी हुआ। उसी 
a के अंतिम काल में जैन धमं को 
A में काफी कष्ट उठाने पड़े। संभव है, 


राजाश्रय पाते से कतिपय जैन उदंड 
हों। परंतु उससे जनित ain ore 
कारण जेन धर्म के साथ जो व्यवहार किया 
गया, वह न्यायसंगत नहीं दीखता |? 
2 दुर्भाग्यपूर्ण जैन-शैव संघर्ष में मदुरे का 
wai केंद्र उजाड दिया गया । यह इसका 
ददनाक प्रमाण हे कि किस प्रकार मनष्य 
अपने राग-हेष को धर्म में भी घसीट लाता 
हैं, जो कि इन क्ुद्रताओं और दुबेलताओ से 
ऊपर उठने के लिए ही वरणीय होता है। 
मुझे तमिलनाडु के जैन क्षेत्रों की पावन 
यात्रा कराने वाले श्री कांगेय की कुलकथा 
भी कम रोचक नहीं है। उन्हीं से सुनिये : i 
पंद्रहवीं सदी में चेंजी गढ़ के राजा ` 
कुष्णप्प नायक की वडी विचित्र रुचि थी। 
वह प्रत्येक धर्म और जाति की एक-एक 
लड़की से विवाह करना चाहता था। जव 
कोई भी जैन कत्या उससे विवाह करने को 
तैयार नहीं हुई, तो उसने अपने राज्य के 
तमाम जैनों के वध की आज्ञा दे दी। जैतों ने 
पहले तो डटकर मुकाबला किया; परंतु जब 
अत्याचार सीमा को पार कर गया, तो वे 
या तो भाग निकले, या जैन धर्म छोड़ बेठे। 


` वीरसेनाचायं नामक एक जैत विद्वान ने 


कर्नाटक के श्रवणबेळगोळ में शरण ली। कई 
वर्ष बाद हमारे पूर्वज जाकर उन्हें वापस 
लाये और उन्होंने राज्यभय से शैव या 
वैष्णव बने कई परिवारों को फिर जैन ध्म 
में दीक्षित किया। तब से यहाँ के जैन समाज 
में हमारे घराने को प्रथम स्था wT] 


“hie: Eh 
a 
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5 असक्त व्यवहार के दृष्टांत के रूप में 


“जलकमल' की उपमा दी जाती है। जिस ' 


प्रकार जल में जनमा कमल, जल में रहकर 
जल से ही पोषण प्राप्तकरता हुआ भी जल 
से लिप्त नहीं होता, अपितु प्रसन्नतापूर्वक 
आत्मविकास करता हुआ जीवन जीता है, 
उसी प्रकार अनासक्तवृत्ति वाला मनुष्य 
संसार में रहता हुआ भी सांसारिक विषयों 
में लिप्त हुए बिना आत्मोत्कर्ष साधता है। 
यह उपमा सुंदर और बोधात्मक है। इस 
उपमा-वाक्य के 'जल' और 'कमल'दो शब्दों 
'का स्थान परस्पर पलटकर 'कमलजलवत्‌' 
. कहें, तो उससे एक विशिष्ट बोधात्मक 
.. उपमा बन जाती है। 
i, कमल का उद्भव कीचड़ में होता gl 
आनी की प्रचुरता के बिना कमल का उद्भव 
| याविकास असंभव है। इसीलिए कीचड़ वाले 
' ताल-लैयों में ही कमल होता है। कमल 
' के पत्ते और उसकी नाल का ऊपरी भाग 
पानी सेबाहर निकल आते हे। कमल का फूल 
सतह पर खिलता है। पानी कमल का माता- 
नवनीत 
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पिता है । उसके विकास में 
प्रधान है । फिर भी पानी प 
प्रभाव इतना अधिक कभी नहीं डालता हि | 
खिलता हुआ कमल सड़ जाये । dents 
इच्छा से वह fag रूप में कभी उसके प्त 
पर तो कभी उसकी पंखूड़ियों पर ही वा 
बैठता है और कमल की शोभा वदा देता है; 
और सूखने पर उस पर दाग भी नहीं छोज़ा। | 
अपने में से ही कमल का विकास करके वपा | 
तत्त्व उसे जितनी मात्रा में . उतनाही | 
देता है । दूसरे की पोत्रता से अधिक देने का. 
उसका कोई प्रयत्न नहीं रहता। स्वयं लिए | 
निश्चल और प्रशांत रहकर वह उसके 
प्रफुल्ल विकास को देखता हुआ अपे | 
हृदय में उसके प्रतिबिब को धारण कता 
हुआ प्रसन्न रहता है। 
यह दृष्टांत माता-पिता पर भी बागही 
सकता है । समझदार माता-पिता अपने व _ 
के विकास में उसके बीजभूत सत्त्वो as $ 
विकसित होने के लिए जितनी माग |. 
वात्सल्य, ज्ञान, लालन-पालत आवि HOS 


i > उससे अधिक देने से अपते 
| सबक, दीव॑दृष्टिपूवेक रोकते 
E बालक का श्रेय चाहने वाले माता- 
gl अपनी यह या वह संपत्ति जबरन 

को अभिभूत करके उसे विकृत 


भाव या विचार के बीज के अनकल अपने ; 
में जो मौलिक तत्त्व है और जो तत्त्व अपने 
को अत्यंत उपयोगी और अलौकिक लगते 
ह, उनसे उस बीज को वलात्‌ बहुत अधिक 
सींचने का यत्न या मोह कलाकार बनने 


| की ।अपितु उसके व्यक्तिगत विकास की इच्छा रखने वाले को छोड़देना चाहिये । 


अपनी शक्ति-मर्यादा के अनुसार वह्‌ 
' द्वतता पचा सके उतना लेने देकर, उसका 
i वितता at उत्तरोत्तर विकास हो, उसे 
वकर संतोष,अनुभव करते al 

| यही बात साहित्य-सर्जक तथा उसके 
| पंत पर और उसी तरह कलाकार और 
| cat कला पर भी लागू होती है । कला- 
| कारजो बीजरूप विचार या भाव विकसित 
| इरे, उसमें उसे केवल उसी बीज के अनु- 
| बूल जो-जो तत्त्व उसके चित्ततंत्र में हों, 
| उत सबको, उस विचार या भावना के पूर्ण 
| विकास में जितनी मात्रा में चाहिये उस 
| मात्रा में लगा देना चाहिये | परंतु बीज के 
' अनुकूल तत्त्वों की भरभार न हो जाये, यह 
| दृष्टिकलाकर के स्वभाव में होनी चाहिये । 


[पुष्ठ ८४ का शेष] 

' चराई रोक दी। उन इलाकों में घास फिर 
| बेबस हो गयी । तेजी से वन लगाना भी 
| ऋजररी है। प्रो. शिफसँ ने अपील की है 
| किसहारा को बढ़ने से रोकने के लिए हरी 
' पवार खड़ी की जाये। चाड में छोटे-छोटे 
En का कार्यक्रम शुरू किया गया 
on Bat सत्तर वाले दशक की 
4 अपनी वनभूमि को द्विगुणित 
ORR आशा है । ह 
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जो असली कलाकार होता है, उसे अपनी 
कला की प्रतिष्ठा और उसका विकास ही 
अभीष्ट होता है। इसलिए उसमें यह प्रवृत्ति 
होती ही नहीं कि आत्मगोरव की प्रतिष्ठा 
के लिए अपने चित्त को उत्कृष्ट अलौकिक 
और मौलिक लगने वाले तत्त्वों को अपनी 
कलाकृति में उसके सौंदये की हानि या 
अपक्षं होने पर भी भरे। कलाकार कला- 
कृति का गढ़ने वाला नहीं, अपितु उपासक 
होता है। कला का आविर्भाव, अपनी कला- 
कार-निरपेक्ष कलाकृति की जगत्‌ में 
प्रतिष्ठा-यही कलाकार का स्वभाव होता 
है । ऐसी कलाङृति के सर्जन में कलाकार 
की कृत कृत्यता S, सार्थकता S| 
गुजराती से अनुवादः गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


नये कुएं खुदवाना, नये-पुराने कुओं की 
अच्छी देखभाल, नखलिस्तातों की स्थापना 
और रक्षित भूमियों की अधिक अच्छी रख- 
वाली येभी जरूरी हे । 

आवश्यक है कि रक्षित भूमियों पर दबाव 
घटे याती कम आदमी और पशु उत पर 
जियें, और ज्यादा वृक्ष -वनस्पंतियां उन पर 
पं । यदि ऐसा पारिस्थितिक संतुलन फिर 
से कायम नहीं किया गया, तो अनावृष्टियों 
और अकालों का सिलसिला चलता रहेगा ॥ 


ae कीजिये कि आप समुद्र के किनारे 
खड़े हैं, नगर की घिचपिच से दूर खुली 
हवा में सांस ले रहे हैं। आपके मन में यह बात 
आती है कि काश, यह खुली हवा हमेशा के 
लिए अपनी हो सकती"! काश, अपना घर 
सागर के ऊपर होता। 
कल्पना के घोडे जरा और दौड़ाइयें। 
घर ही क्यों ? कया सागर की सतह पर 
नगर नहीं बसाया जा सकता? यों तो बंबई 
जैसे अनेक नगरों में नगर-विस्तार के लिए 
सागर-तट को कुछ दुर तक पाटकर जमीन 
निकाल ली गयी हैं। लेकिन इससे न तो 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जमीन की जरूरत पूरी 
होती है, न प्रदूषण से सुक्त बस्ती में रहने 
की इच्छा। इसलिए समुद्र पर तैरते नगरों 
की कल्पना स्वाभाविक है । 

“मगर क्या यह कल्पना साकार भी हो 
सकती है ? जी हां, अवश्य। कल के नगर 
शायद सागर पर ही कमल-पुष्पों की तरह 
विक्रसित होंगे। जापान का एक वास्तुकार 
कियोनोरी किकुताके पिछले दस-बारह 
* वर्षो से यह्‌ सपना देख रहा था और अमरीका 

का एक नौसेना-इंजीनियर जान क्रेवन ऐसा 
ही सपना देखकर उसे साकार करने की 
कोशिश में था। कुछ वर्ष पूर्व जब ये दोनों 
हवाई हीप में मिले, तो सागर पर नंगर एक 
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क 
चित्र देकर उसे समुद्री 

रूप में पेश किया ह ले न 

समुद्री नगर की प्रेरणा « 

रणा 'फ्लिप' an 

जलपोत से मिली, जो वास्तव में सागर 

में लंबवत्‌ तैरने वाली एक Iga 
प्रयोगशाला हे । wd 
वेलेल्ला की देह से जुड़ी स्पशिकाएं गरे. 
की ओर लंबवत्‌ झूलती रहती हैंबोर उह. 
सतह पर तैरती हुई देह का संतुलन का | 
रखती हैं। उधर 'फ्लिप” नामक जप 
सागर में लटूठे की तरह उतराता हुआ खरो | 
वांछित स्थान पर पहुंचकर सीधा हो का. 
है-यों कि लंबवत्‌ होने पर उसका बिर 
भाग पानी में डूब जाता हे ओर सतह पर | 
उसका एक सिरा थोड़ा-सा दिखाई देताई। 
जान क्रेवन अमरीकी नौसेना से gA 
होने के बाद हवाई में सागरीय e | 
विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त हुए, तो उर 
पहला काम यह सौंपा गया कि वे हवाई शै 
स्वातंत्र्य-घोषणा के द्विशतवाषिक समाएई | 
(१९७६) के लिए और कैप्टन कुक 
हवाई द्वीपों की खोज की नर्ण 

(१९७८) Ifan ena agan 


gaa ने अपने बरसों पूराने 
aa है कार करने की सोची। क्‍यों न 
r सागर की सतह पर तैरते हुए 
ल पंच पर लगायी जाये? और 
aa काम शुरू कर दिया। ws 
तका कहना है कि उद्योगतंत्र ने इतनी 
कर ली है कि सागर पर ऐसे fi 
at जा सकते है, जो तूफानी समुद्र में भी 
aft रह सके। इन मंचों का आकार चाहे 
जितना बड़ा हो सकता है-बशत आपके पास 
उसके लिए पंसा हो। और लागत भी जमीन 
पर मकान बनाने से ज्यादा नहीं आती, अगर 
आपजमीन की कीमत भी उसमें जोड़ लें। 
सागर की सतह पर ही नहीं, आदमी' 
चाहे तो सागर के भीतर भी-कितनी भी 
गहराई में-घर बनाकर रह सकता ह | कम 
सेकम ६०० से १,००० फुट की गहराई में 
अपना आशियाना बनाकर आप कई-कई 
दिनों तक रह सकते Sl नगरों में भयंकर 
खसे व्याप्त प्रदूषण की समस्या से मुक्ति | 
जान HAT ने सागर की सतह पर तेरती' 
1 भदशंनी की कल्पना कुछ इस प्रकार aa 
| हवाई विश्वविद्यालय में 
डिजाइन किये जा 
रहे तैरते नगर 


जल पर उतराता हुआ एक विशाल मंच 
होगा, जिसके किनारों से मालवाहक पोत 
और बजरे लगे रहेंगे और साथ हीतीब्रगामी 
नौकाएं और होवरक्राफ्ट भी रहेंगे; जो 
प्रदर्शनी को निकटस्य़र भूमि से जोड़ रहेंगे। 

फिर १९७१ में जब जापानी वास्तुक्रार 
किकुताके हवाई विश्वविद्यालय में अतिथि 
श्रोफसर के रूप में आये, तो त्रेवत की आशाएं 
बहुत बढ़ गयीं। तब तक वे जल पर तैरते 
मंच पर लगी प्रदर्शनी लगाने की बात ही 
सोच पाये थे। किकुताके ने जल पर उतराते 
हुए एक पुरे नगर का नवशा उनके सामने 
खींच दिया। 

इस जापानी वास्तुकार का कहता हुं- 
पृथ्वी पर जनसंख्या तो खतरनाक रपतारसे 
बढ़ती जा रही है, लेकित निवास-योग्य 


a 


बढ़ता हे और परिणामस्वरूप बढ़ती है घुटन। 
इस घुटन से बचने के लिए हमें अंततः समुद्र 
पर जाना ही होगा, जिसकी सतह भूमि की 
सतह से कहीं अधिक है। भविष्य में इस 
पानी की सतह पर ही नगर बसेंगे। और वे 
'नगर वर्तमान नगरों से बेहतर भी होंगे; 
क्योंकि See मनुष्य की परिवर्तनशील मान- 
सिक, संवेगात्मक और सौंदर्यब्रोधात्मक आ- 
वश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकेगा ।' 

किकुताके नें तैरते हुए नगर की.कल्पना 
इस प्रकार की है: | 

यह नगर लगभग ६० वर्गमील के क्षेत्र- 
फल का होगा । इस पर जनसंख्या का घनत्व 
प्रति एकड़ दो-तीन सो मनुष्य होगा। इसका 
| निर्माण व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, पूरे 
' समाज के हित को ध्यान में रखकर किया 
ti “७ जायेगा, अतः इसका स्वरूप एक संपूर्ण जैविक 
| 


इकाई जैसा होगा । इसमें सौंदर्य को उप- 
योगिता और कार्यक्षमता के साथ गूंथा 
ST नगर की संरचना अंतरराष्ट्रीय 
ढंग की होगी। प्रत्येक घर के ऊपर खुले 
नवनीत - 
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आसमान का एक टुकड़ा होगा औरनगरज् 
प्रत्येक निवासी पुर्योदय-सूर्यास्त देख एकेगा 

इस तैरते हुए नगर में बेलनाकार मीनार 
होंगी, जिनके प्रत्येक खंड में एक परिवार 
बसेगा-अर्थात्‌ एक घर में माता-पिता बौर 
दो बच्चों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान होगा, 
घर की कुल जगह यद्यपि उतनी ही रेगे, 
कितु बच्चों के कमरों की लंवाई-चौहाई- | 
ऊंचाई TH बढ़ने के साथ बदली जा सकेगी। _ 
नगर'में आवागमन का मुख्य ढंग होगा पै 
चलना | परंतु सुगमता के लिए चलम, 
चल-सी ढ़ियां और लिपर भी होंगी । नगरे 
भूमि तक जाने के लिए जलपोत दुगा 
नौकाएं और पनडन्बियां ट 

किकुताके इस बारे में सचेत हैं किर 
और उद्योगतंत्र के विकास के कारण aH 
बहुत जल्दी पुरानी पड़ जाती है, eT 
नयी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है ग. 
तैरते हुए नगर इस प्रकार बनाये a 
परिवर्तन आवश्यक हो उठे तो उ९ al 
खालकर नये ढंग से निमित fT í ; 


संभव न हो, तो पुराने नगर को 
में इबाकर नये नगर का निर्माण कर 
जाये। इसलिए उनका सुझाव है कि 
| रोकी उम्र पचास वर्ष मानकर चला 
| wt और रहाइशी मीनारें इसी मियाद को 

a art में रखकर बनायी जायं। 
| mai और क्रेवन से पहले १९६७ में 
फुलर ने भी तैरते नगरों का एक 


दर्गा दुतिया के सामने पेश किया था। . 


| जका नगर तो पानी पर ९,००० फुट की 
| ब्राई तक जाता था। उन्होंने रीइन्फोस्डं 
` gate के तैरते हुए विशाल खोखले ai 
| की कल्पना की थी, जिनमें दस लाख मनुष्य 
| ata घरों में रह सकते थे और 
| gee घर का अपना खुला आसमान होता। 
| Sher फुलर का यह नगर सपना ही रहा । 

| किकुताके की कल्पना का तैरता नगर 
| 'फुलरकी कल्पना के नगर जैसा दो मील ऊंचा 
महाकाय नगर तो नहीं था; लेकिन जितना 
 भीयाजान क्रेन और उनके सहयोगियों को 
| अभिभूत कर लेने के लिए काफी था । 

| _न्रेवनने किकुताके के साथ मिलकर एक 
| योजना बनायी और काम शुरू कर दिया। 
| हैवाईमें प्रभावशाली पद पर होने के कारण 
' श्न को इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षित 
न्ति और धन दोनों मिल गये और 
3 Ting विश्वविद्यालय के छात्रों ने तैरते 
| URS एक माडल बना डाला। 

ः इस माडल में पानी से ऊपर रहने वाला 
4 aS “भाग इतना ऊंचा नहीं है, जितने की 
| सला किङुताके ने की थी और जलमग्न 


ओ 
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` ८० फुट होगा और जल से ऊपर २७ फुट। 


ने 


तैरते स्पर्शकों के जरिये अपना संतुलन 
रखने वाले जलचर वेलेल्ला से जापानी 
वास्तुकार किकुताके ने प्रेरणा पायी है। 
भाग का ढांचा फ्लिप जलपोत की तरह का 
है। यह नमूना माडूलों से मिलकर वता 
है, जिनमें से प्रत्येक तोरणों के एक त्रिकोण 
पर टिका हे (देखिये पृष्ठ ९३)। हर एक 
माडधूल एक पूरे नगर-खंड का प्रतिनिधित्व 
करता हे । तोरणों की कुल लंबाई ४५० फुट 
होगी, जिसमें से २०० फुट पानी के नीचे 
रहेगी। जल में डूबे प्रत्येक बेलन का व्यास 


सागर पर प्रदर्शनी लगाने के लिए जान 
Fad ने ऐसा ही नगर बनाते का निश्चय 
किया है। प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त नगर 
बनाने के लिए Seg कम से कम दस माड्यूल 
चाहिये-बीसं मिल जायें तो ओर अच्छा। 
उनकी इस योजना पर होने वाले T । 
को देखते हुए नत सास a 'मिलने 
कठिताई हुई, तो तेव ने कहाँ अगर इतने ; 
माड्यूल मुझे न मिल पाये, तो में सिफे एक 
माड्यूल पर समझोता कर लूंगा। परतु | 
केवत की मूल योजना स्वीकृत हो गयी है 
और उस परंकामंहोरहा ई _ 


sN 
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` रमेश प्रसाद शर्मा | 


qt को १५६६ में आसिफा- 

बादमें कुछ लुटेरों ने.परेशान किया था। 
अकबर ने खबर पाते ही फीरोजख्वाजा को 
हटेरों का दमन करने भेजा। लुटेरों का 
आतंक समाप्त करके फीरोजख्वाजा ने 
फीरोजाबाद की बस्ती बसायी, जो 'आज 
कांच-उद्योग और विशेषतः कांच की चूड़ियों 
के लिए विख्यात है। 

फीरोजाबाद की स्थापना के साथ ही 
शीशगर नामक मुस्लिम जाति के लोग वहां 
बड़ी संख्या में आं बसे । ये लोग सीसा, रांगा, 
जस्ता, तांबा आदि धातुओं को रेह के साथ 
पूंककर उसकी भस्म से कांच की विभिन्न 
रंगों की aga साधारण किस्म की चूड़ियां 
घाल की भट्टियों में बनाते थे। 

बान से लगभग सौ वर्ष पहले विदेशों से 


बायात किये हुए कांच के टुकड़ों को इन्हीं ' 


छाल-भट्ियो में गलाकर चूड़ियां बनायी गयीं, 
जो पहले की चूड़ियों से काफी अच्छी थीं। 
यहां अच्छा कांच बनाने का प्रयास आस्ट्रिया 
से आये विशेषज्ञ कारटूस ने १९०८ में 
। एक जापानी विशेषज्ञ की सलाह से 
nie में रोलर का प्रयोग किया जाने 
i ` जिससे एक कारखाना दिन में सैंकड़ों 
SSR करने लगा। ` 
१९७४ 
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लखनऊ की अखिल भारतीय औद्यो- 
गिक एवं कृषिःपरदर्शनी (१९३६-३७) में 
फीरोजाबाद की कांच की चूड़ियां बहुत 
पसंद की गयीं और इस उद्योग को बढ़ावा 
मिला। चीन के चीना कांच से नयी डिजाइन 
की फँसी चूड़ियों का निर्माण शुरूहुआ। जव 
द्वितीय विश्वयुद्ध में चीना कांच का आना 
बंद हो गया, तो उसे यहीं बनाने का प्रयत्न 
किया गया। लेकिन १९६४ में ही चीना 
कांच भारत में बनाया जा सका। . 
सामान्यतः कच्चे माल की सुविधा जहाँ 
हो, वहीं पर उद्योग विकसित होते हे। कितु 
फीरोजाबाद के कांच-उद्योग पर यह बात 
लागू नहीं होती । इस उद्योग के लिए आव- 
श्यक कच्चा माल फीरोजाबाद के आस-पास 
कहीं नहीं मिलता। यहाँ इसके विकास का 
सारा श्रेय कारीगरों और उद्योगपतियों को 
लगन और मेहनत MS | लगभग ७५,००० 
स्त्री-पुरुष इस उद्योग में लगे हुए हैं और 
छोटे-बड़े लगभग ८० कारखानों में प्रतिदिन 
ढाई लाखःरुपये का मालं बनता Zl 
कामिनियों की कलाइयों में खनकने वाली 
कांच की चूड़ियां अनेक प्रक्रियाओं से गुजर- 
करलुभावतारूप हासिल कर पाती हैं। | 
| सोडा, रेता और कलई से कांच बनता 
डाइजेस्ट 


EE eS Se 


है। कांच बनाने मे प्रयुक्त होने वाला सोडा 
पोरबंदर (सौराष्ट्र) में रेह से बनाया जाता 
है। कांच-निर्माण की कच्ची सामग्री में यही 
सबसे कीमती होता है। दानेदार रेता, जिसमें 
मिट्टी का अंश कम तथा पत्थर का अंश 
अधिक होता है, राजस्थान, मध्यप्रदेश और 
महाराष्ट्र से मंगवाया जाता है। रेते में लोहे 
का अंश कितना है, इस पर कांच का रंग 
निर्भर रहता है। गोटन में बनी कलई कांच 
बनाने के लिए अच्छी रहती है । कलई के 
बजाय संगमरमर का उपयोग करंने पर 
उम्दा कांच बनता है । 

कांच बनाने के लिए इन पदार्थों का अनु- 
पात यह रखा जाता है-सोडा १८ किलोग्राम, 
रेता४० किलोग्राम तथा कलई ३ किलोग्राम । 
अनुभवी राज कांच गलाने की. गोलाकार 
भट्ठी जबलपुर की ईटों से बनाते हैं। भट्ठी 
के निचले भाग में लकड़ी अथवा कोयले की' 
आग जलायी जाती है। तापमान १,२०० से 
१,५०० अंश शतांश रखा जाता है। इससे 
कम आंच पर कांच गलता नहीं है। मिश्रण 
को गलकर कांच बनने में २४ घंटे लगते 


हैं। रंगीत कांच बनाने के लिए रंग तथा” 


उसे घोलने वाले रासायनिक पदार्थ भी 
भट्ठी की नांदो में रखे मिश्रण के साथ मिला 
दिये जाते है। 

चूड़ी के लिए कांच लबिया (चार सूत 
थोटी लोहे की छड़) से निकाला जाता है। 
सबिया से थोड़ा-सा द्रव कांच निकालकर 
उसे ठंडा करके उसकी घुंडी बनाते हँ । घुंडी 
बनी हुई लबिया पर दूसरा कारीगर फिर से 


नवनीत 
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Tan लपेटता हे । इस बार R 
काला जाता है, जिसे So 
('बबल'बनाने रात ह है 
अव तीसरा कारीगर ववल के Rl, 
कुछ और कांच लपेटता है | सा 
आकार बनता है, उसे 'लोम! कहते है। पे 
बनाने वाला कारीगर 'लोमवाल' 
है।) लोम एक और कारीगर को देरी 
जाती है, जो कांच को कुछ ठंडा करके 
के टुकड़े पर खुरपी-जैसे दसते से गाय के 
पूंछ-जेसा आकार देता है। , 
चूड़ी जितने रंगों की'वनानी हो, उत्ते: 
ही रंगों की अलग-अलग बत्तियां लोम एर 
लगा दी जाती है । बत्तियां लगाने में सम 
लगता हूँ, जिससे लोम ठंडी हो जाती है। 
इसलिए उसे गम करके तार बनाने के fey 
तार लगाने वाले कुशल कारीगर के पासते | 
जाया जाता है। तार की मोटाई और गोताई | 
में समानता रहना नितांत आवश्यक हैं। तार 
खींचने वाले कारीगर को आजकल Wot 
८० रुपये तक दैनिक मजदूरी दी जाती है। . 
तार खींचने का काम लोहे daa 
गोल बेलन पर होता है । इसे एक बौर बुझ 
कारीगर (जिसे 'बिलनिया कहा जाताह) | 
चलाता है । घूमते बेलन पर चूड ग. 
स्त्रिग-जैसा मुद्दा तैयार होता : ag 
और कारीगर उतार लेता है और ठग 
के लिए लोहे के तसले में रखदेताहै। | 
एक yaa में लगभग ५०० b ‘J 
KA ANU | 
d 


की बनी कनी) से काटते है । 


He 
oa 


| at को २८८ चूड़ियों के एक तोडे या 
| हे में गितकर बांधा जाता है। थोड़ी-सी 
| गी देकर मिट्टी के तेल के लैंप से चूड़ियां 
बोड ली जाती ह | में 

 कटाई-कारखाने में, घूमते गोल सान- 
त्र से चूड़ी पर विभिन्न प्रकार की कटाई 
| दके डिजाइनें बनायी जाती हैं। यह काम 
| वाले कारीगर को कटेया' कहते हैं। 
fan चूड़ियों पर हिल्ल (सुनहरा मुल- 
| मा) करवानी होती है, उन्हें हिल्ल करने 
| वाले के पास भेज देते हैँ हिल्ल सोने का 


जमंनीसे आती थी; अव यहीं बनने लगी है। 


ह्ल्लि को चूड़ी के कटे भाग में लगाकर फिर. 


सिकाई-भट्ठी पर गर्म करते 
चमक आ जाती है। X Turt 


चूड़ी-निर्माण का काम बडा नाजुक हैं, | 


जरा चूके कि चूड़ी चटाक्‌ से ट्टी; और 
टूटना कभी न टूटन वाला me 1यह z 
फूट भंगार कहलाती है, जिसे मजदूर रंगों 


के अनुसार अलग करते है, ताकि गलाकर . 


उसका कांच फिर से काम में लाया जा सके। 
“१३१०, पूर्वी रोहतास नगर, शाहदरा, 
दिल्ली ९९००३२ 


| रासायनिक घोल है। पहले यह इंग्लैंड या 
Y Ik 


` मुझे लाभ हुआ है 


| माकं द्वेन की एक परिचित महिला ने उन्हें पत्र लिखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती । 
| सूने तुरंत उत्तर में लिखा कि एक चुंबकीय स्वास्थ्य कमरपेटी खरीदकर इस्तेमाल करें] : 

| कॅमरपेटी को कुछ दिन पहनने के बाद महिला ने ट्वेन को छिखा-' मैंने आपकी सळाह के 
| SOR चुंबकीय कमरपेटी खरीदकर इस्तेमाल की, किंतु उससे मुझे तो कुछ भी लाम न हुमा? 
दवे ने तार द्वारा उत्तर दिया-' आपके कमरपेटी खरीदने से मुझे लाभ हुआ है। उस कंपनी 
| UR पूंजी ल्गी हुईं है। मे उसका मालिक EP | 
| -गोविंद राम गुप्ता 


| हैं लेकसभा-अध्यक्ष, डा. गुरदयाल सिंह ढिल्लों जितने विनोदमिय हैं, उतने ही दाचिरजवाब भी 
| ie, समय पूर्व एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल में कई संसद-सदस्यों के साथ मुझे भी उनके नेतृत्व 
| आगे प परिया के कई देशों में जाने का मौका मिला | हांगकांग में एक सरदारजी उनसे मिलने 
| है और उन्होंने डा. Rar से कहा कि आप आज से बीस साल पहले जैसे लगते ये, आज भी वैसे 
| शे है। डा. Ret ने झुस्कराते हुए सहज रूप से उन्हें जवान दिया-' हां जी, बात सही है। 
BE वै सपनी जवानी बरकरार रखता इ। भार Sa a al 
` सदा रो गया हूँ, तो वे एक मिनिट भी मुझे अपनी इसी पर नहीं बैठने दें! और उपस्थित 
| से गूज उठा। jae तिशी ra 
. -शेकर दगारु Re (संसद-रुदस्य ) 
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गिरीशरंजन 


एक बंबई की ही बात नहीं, आज छोटे- 

> बड़े हर शहर में आपको कुछ स्थान ऐसे 
मिल जायेंगे, जहां आप इत्मीनान से बाका- 
यदा बैठकर जुआ खेल सकते हैं। यह जुआ 
ताश खेलने का भी हो सकता हैं, पासे फेंकने 
का भी, अथवा किसी अन्य तरह का भी; 
लेकित इनमें सर्वाधिक प्रचलित है ताश 


* के नाम से ऐसी जगहें मिलेंगी, जहां आप 


लिए बांकायदा लाइसेंस भी मिलता है। 

- ताश का खेल जहां भी होता है, बेईमानी 
होती ही Sl क्लबों या जुआघरों की बात 
जाने दीजिये, जब चंद 'दोस्त' दिल बहलाने 

` क्तेलिए ताश खेलते हे और आपस में पैसों 


खेलना। जगह-जगह आपको सोशल क्लब' .. 
ताश के खेल पर पैसों का लेन-देन कर सकते . , 
हैं। ऐसे क्लब अथवा जुआघर चलाना आज 
कई लोगों की जीविका का साधन है । इसके 


'पत्ते तब तक अपने पास z at 
पत्तं तब Fa ॒ 
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का लेन-देन करते हे, तब भी। 

ताश के खेल में दूसरों 
तरह-तरह के तरीके daa 
पत्ताचोर ( काडँशापेर ) इन तरीकों : हा 
भांति वाकिफ होते हैं और जब जैसा wi 
होता है, उन्हें काम में लाते है। उनके 
विभिन्न प्रकार के साधन भी तैयार fae 
जाते हैं। विदेशों में तो चिहित ताज वगा 
अथवा ताश के पत्तों की पहचान करने वात 
यंत्रों का निर्माण करना-वेचना एक बच्छ 
खासा उद्योग बन गया है।. 

पत्ताचोरों द्वारा काम में लाये जाने वाते 
ठगी के विभिन्न उपकरणों में एक है शाह 
नर । हिन्दी में इसे हम 'चकमक' ळू 
सकते हैं; क्योंकि पत्तों की छवि इपर 
बखूबी चमक उठती है। “शाइनर ai 
बहुत ही छोटा होता है, जिसे अंगूठी ग 
'कफलिक' में आसानी से फिट किया जा 
सकता है। इसे लगाकर चतुर पत्ताचोर जर 
ताश बांटने लगता हे, तो इसमें हर पे. 
की तस्वीर उभर आती है; इससे उसे पता 
लग जाता है कि बांटे गये ताशों में कोनता | 
पत्ता इक्का है, कौन बादशाह और a | 
बेगम ! न प | 

दूसरे उपकरण का नाम है होल्ड बार | 


d 


जब तक अपने हाथ के पत्ते से 


उसे नहीं मिल जाती फिर ऐसे- 
यंत्र भी होते हैं, जिनके जरिये पत्ताचोर 
Te पत्तों को पहचान के लिए छोटे-छोटे 
“से fast से अथवा अन्य तरीकों से 

कर सकता है। 

ताश के खेल में ठगी का वेहतरीन तरीका 
हैऐते पत्तों से खेलना, जो पहले से ही चिहित 
हों। ये चिह ऐसी सफाई से बने हुए और 
ay कलात्मक होने चाहिये कि दूसरे पत्ता- 
चोर को भी दीक्षा पाये विना इनका पता 
न चले। 

अचिहित पत्तों को खेल के दौरान भी 
चिहित करने के तरीके काम में लाये जाते 
हैं। बहुत-से पत्ताचोर विभिन्न उपकरणों की 
मदद से पत्तों में छिद्र बना देते हैं अथवा 
| का निशान लगा देते हें । निशान ऐसे 
होते हे, जिन्हें वे स्पर्श मात्र से पहचान जाते 
ql दूसरे तरीके में रसायनों की मदद ली 
जाती है। ताश के चंद पत्तों के पृष्ठभाग का 
रंग अपेक्षाकृत कुछ धूमिल या गाढ़ा कर 
दिया जाता है, अथवा उन पर रंगीन कला- 
तक धब्बे बना दिये जाते हैं। उन रंगों या 
Tali जरिये पत्ताचोर पत्ता पहचान 
बाते हैं। दोनों तरीकों में सिफ बड़े पत्ते ही 
(Se, वादशाह, बेगम आदि) चिहित 

जाते हुँ। 

STAT को कहीं अधिक सुविधा 
है। वे अपने लंबे नाखूनों से ही अपना 
Bar सकती हैँ। किसी एक उंगली 

गाडून के किनारे अधिक तीक्ष्ण करके 
से चुनिदा पत्तों पर अपनी पहचान 


| Rex 


- 
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के Ms किये जा सकते हे, अथवा 
उनके किनारों को दूसरे पत्तों की तुलना में 
थोड़ा खुरदरा बनाया जा सकता हे । अन्य 
खिलाड़ियों को उन पत्तों की कोई पहचान 
नहीं होगी। 

मदे वड़ा नाखून रखे, तो औरों के.मन 
में संदेह पैदा हो जायेगा। अतः उसे अन्य 
तरीकों से काम लेना पडता है। कुछ पत्ता- 
चोर एक विशेष प्रकार की टेप के अत्यंत 
छोटे चौकोर टुकड़े की मदद से अपने अंगूठे में 
सुईनुमा बारीक चीज चिपका लेते हैं और 
मौका मिलते ही उसकी मदद से पत्तों पर 
अपनी पहचान के छिद्र अंकित कर देते है । 

इस प्रंकार के साधनों में एक है 'पोकर 
Fr देखने में बिलकुल साधारण अंगूठी की 


TS 


ESA TR 1 * 2 


वापस हाय सें । 


is आगे 
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बच्चों की खर्च हुई 
Ales और शक्कर 


Lea 


umukshu Bhaw 


लिखने 
कोको, दूध, 
, उत्साह और 
स्वाद के लिए- 


के मिश्रण से बना हुआ वोनेविटा 


ढ़ने ओर खेलने में व 
शक्ति की सही पूर्ति न हो तो इनका 
मानसिक और शारीरिक विकास अधुरा 
रह जाता है। रोज बोनेविटा पीने से 

बच्चों की शक्ति बनी रहती है । 
age ही स्वादिष्ट होता है। 


पढ़ने 


पौष्टिक 


ब 
za 


Teme eee ee eee 4० 
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निर्दोष | पोकर' (ताश का 


एक 


अहार करते है, इस कारण इसका यह 


अत्यंत तुकीली सूई छिपी रहती है-एक 
इंच के ६४ वें हिस्से जितनी लंबी । पत्ताचोर 
जब पत्ते अपने हाथों मे लेता है, अंगूठी पर 
अपने दा्े-वायें किसी भी अंगूठे का हल्का 
दबाव डालकर मनचाहे पत्ते को चिह्नित 
कर सकता है । 
छकर पहचाने जा सकने वाले चिह्न 
बारे में दोष यह है कि जव पत्ताचोर पत्ते न 
बांट रहा हो, तब उसे दूसरे खिलाडियों के 
पत्तों की जानकारी नहीं हो पाती। अपने 
हाय के बनाये हुए अदृश्य चिह्णों को वह उंग- 
fait के स्पर्श से ही पहचान पाता है और 
यह सुविधा सिर्फ पत्ते बांटने के समय ही 
मित्र सकती है। वैसे भी इतनी सूक्ष्म स्पर्श- 
शक्ति सवमें नहीं होती । 
इसलिए कई पत्ताचोर पत्तों की पहचान 
केलिए दूसरा ढंग काम में लाते हैं। वे 'डॉब' 
जा सहारा सेते है । ‘sta’ गोंद की तरह 
श एक लसीला पदार्थ होता है, जिसका 
आर सौदयं-सामग्नियों में किया जाता है। 
उसे टाईक्लिप, कफलिक अथवा 
Wet अन्य किसी चीज में लगा लेते है । 
` अमे मौका मिलते ही उंगली से उसका 
an r वह उंगली ताश के इच्छित 
* “भाग पर रख देते है। यह बात 
Tet से ही तय कर रखी होती है 
अगर इक्का za अमुक जगह 


: १९७४ 


Sa खेलने वाले पत्ताचोर इसका . 


गाम पड़ा है। इसके निचले हिस्से में एक ' 


पाइप में फिट “शाइनर' बड़े आराम से 
यह बता देता है कि कौन-सा पत्ता किसके 
पास गया । 
पर उंगली रखनी हे, बादशाह है तो अमुक 
जगह पर। जहां पर उंगली रखी जाती है, 
वहां का रंग अपेक्षाकृत कुछ गहरा हो 
जाता है; पर इतना गहरा भी नहीं कि स्पष्ट 
झलक उठे और दूसरे भांप लें। वस्तुतः यह 
अंतर इतना सूक्ष्म होता है कि सिफ पत्ता 
चोर ही पहचान पाता है। '` ` 
सौंदये-सामग्रियो में ही गिनी जाने वाली 
एक और चीज का भी लाभ पत्ताचोर उठाते 
हैं। उसका उपयोग वे सबसे बड़े माने जाने 
वाले पत्ते यानी इक्के पर ही करते हें। जिस 
पत्ते पर यह चीज लगा दी जाती है, वह 
औरों की अपेक्षा ज्यादा चिकना हो जाता है। 
पत्ता बांटते समय पत्ताचोर ताश की गड्डी को 
तीन-चार बार अलग-अलग हिस्सों में बांट: 
कर फेंटता ह और इसके दोरान अत्यधिक 
चिकनाहट के कारण चारों इक्के फिसलकर' 
अन्य पत्तों से अलग निकल आते हे । पत्ता- 
चोर अपने इच्छानुसार उन्हें पूरी गड्डी के 
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ऊपर या नीचे रख देता है और ताश बांटते 
समय उसके सधे हाथ अपना कमाल दिखा 
जाते हैं। 

“होल्ड आउट! यंत्र के आविष्कार का श्रेय 
या अपश्रेय आप 'पोकर' के खेल को.दे सकते 
हैं। इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता ने ही 
धूतों को इस दिशा में सोचने और ऐसा यंत्र 
बनाने के लिए प्रेरित किया । वस्तुतः पोकर' 
के खेल में एक भी अच्छा पत्ता हाथ में हो, तो 
आप लाभान्वित हो सकते Sl पोकर में 
ब्रिज की तरह गड्डी के पूरे पत्ते नहीं बांट दिये 
जाते और जब तक पूरी गड्डी गिन न ली जाये 
और एक-एक पत्ते की जांच न कर ली जाये, 
यह कहना मुश्किल होता हे कि 'उसमें से 
अमुक रंग का इक्का या बादशाह गायब हे । 

“होल्ड आउट टेक्नीक' यानी पत्ता छिपा- 
कर रखने का तरीका। इसका सर्वप्रथम सफल 
प्रयोग करने वाले खिलाड़ी की कहानी भी 
कम दिलचस्प नहीं है। वह जब भी खेलने 


पत्तों के कोने चिह्लित करने का एक ढंग नीचे बंध होता. 
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बैठता, उसकी पीठ दीवार 
खेल शुरू होने के बोडी व रखी) 
वह बुरी तरह 'थक' जाता था 
जम्हाइयां लेने लगता था और aoe 
आगे या ऊपर की ओर फैलाकर Ween 
करने की चेष्टा करता था | इनचेष्टाबोंडी 
मदद से वह ताश का एक पत्ता ai 
छिपा लेता था और वाद में उसे अपने कोट रे 
कालर के पीछे पहुंचा देता था। जहस 
पड़ने पर एक जम्हाई आती, हाथ ऊपर के 
ओर उठकर पीछे कालर की तरफ जात 
और छिपाया हुआ पत्ता हाथ के अन्य पत्तों के 
साथ आ मिलता। 

इंन दिनों कोट के कालर के वजाय,ुलों 
के मोड़ में पत्ते छिपाने का प्रचलन है। 
कुर्सी आगे या पीछे खिसकाने aaa 
के पायंचे ठीक करने के वहाने अपना हष 
मेज के नीचे ले जाने भर की देर है हि 
छिपाया हुआ पत्ता चोर के हाथ में। ताश के 
खेल में किसी भी 
खलाड़ी की Ut 


| एक हिस्सा पत्ताचोर की एक हथेली 
तुक फैला होता है। यंत्र का संचालन वह 
अपनी सांस के जरिये करता है। जोर से सांस 
ict, और पत्ता हथेली से खिसककर हाथ 
अँऊपर की ओर चला आता हे | सांस छोड़ी 
'किपत्ता वापस हथेली में। (चित्र:पृष्ठ १०१) 
पत्ते चाहे कितनी कुशलता से चिह्ित 
किये गये हों, एक बहुत ही आसान तरीके से 
आप पता लगा सकते है कि गड्डी में चिहित 
पत्ते हैँ या नहीं । गड्डी को हाथ में ले लीजिये 
औरपत्तों के ऊपरी हिस्से पर बड़े आहिस्ते से 
उंगलियां फिराते हुए गड्डी को दो हिस्सों में 
वांटकर इस तरह आपस में मिलाइये कि 
एक हिस्से के हर पत्ते का एक कोना दूसरे 
हिस्से के एक-एक पत्ते पर गिरे। अब अगर 
' आपकी आंखों को ताश के पत्तों पर बनी 
डिजाइन कुछ हिलती-डुलती अथवा उपर की 
ओर उछलती प्रतीत हो, तो समझ जाइये कि 
पत्ते निश्चित रूप से चिहित किये हुए हैं। 
पत्तों को चिहित करने की कला अब तो 
शनी आगे बढ़ चुकी है कि इस तरह के 
पाश के सेट ही तैयार किये जाते हैं, जिनका 
हर पत्ता चिह्नित होता है। पत्तों के पृष्ठ- 
१९७४ 


१०५ 


See 


= 


भाग की डिजाइन में ही हर पत्ते की पहचान 
के लिए अलग-अलग निशान बने होते हैं। 
वाद में बड़े स्वाभाविक ढंग से इन सेटों को 
जहाजों, होटलों अथवा al में बेच दिया 
जाता हे-वाजार में उपलब्ध अन्य ताशों के 
मुकाबले कम दाम पर। 

निर्दोष दिखने वाले ये ताश लेकर कोई 
आदमी खेलने बैठ सकता है। तब इसका | 
लाभ उन धूतों को ही मिलेगा, जिन्हें पहले | 
इसकी जानकारी होती है ओर जो इन्हीं की | 
प्रतीक्षा में होते हैं। अगर चिहित गड्डी खेल 
में नहीं लायी गयी, तो पहले से ही तैयार 
रखी हुई गड्डी चुपचापंपुरानी गट्टी की जगह 
रख दी जाती है। यह महत्त्वपूर्ण काये | 
प्रायः ऐसा आदमी करता है, जो ताश नहीं | 
खेल रहा होता है और जिसे पत्ताचोरी | 
जमात में Raman कहते हैं। यह “स्विचः | 
मैन! क्लव का वेटर भी हो सकता है अथवा | 
यों ही.'निलिप्त' भावसे खेल देख रहा कोई | 
भी आदमी। एकाकी पत्ताचोर लाभ की | 
रकम के १० प्रतिशत तक के वादे पर Raa- 
मैन' की सेवा प्राप्त कर लेते हैं। 

कुछ ताशों में पत्तों के पृष्ठभाग पर 


हिन्दी डाइजेस्ट 


jn eros Soran oa. OP comm |, ०, ८००१७५२ V+ 


pe 
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बेआावाज 
निर्मरयोग्य 


Af dÈ आधुनिफ घरो, afed? य aral 
को आवरयरताणओों के अनुरूप ए खूबसूरत ठिमाइनो में 
मिलते हें 1 भापफी जरूरतों के जिये सो जिग, रेवस, 
dex, स्ेण्छ, जॉल-परपत और wares पंखें उपलब्ध दे |. 
भारत के सबसे अधिक अनुभवी पंखा-निर्माता द्वारा 
निर्मित थोरिएन्ट पंखे देश-विदेश में कालिटी में oferta 
माने जाते है 1 समो Yat पर दो वर्ष की गारनटी | 


ओरिएम्ट aa graeft छि० ६, घोर det ऐन, कलकत्ता-१४ 
? कलकत्ता ate फरी दाबाश 


DD Opi EAS TY COIN लाह 
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रंग के बड़े-बड़े अंक बने होते हैं, जो 
बह रंग का एक विशेष प्रकार का शीशा 
wal पर चढ़ाने पर ही दिखाई देते है । 
वार रालि में इस तरह के रंगीन चश्मे 
संदेह पैदा कर सकता है, अतः पत्ता- 
बहुधा अपनी आंखों में लाल रंग का 
ट लेंस लगाये रहते हैं। लेकिन जहां 
देत चल रहा है, वहां पर्याप्त प्रकाश हो, तो 
aie लॅसधारी पत्ताचोर की आंखों की 
giri के इदं-गिदे लाल रंग की झलक 
नजर आ जायेगी। ध्यान से देखने पर 
उसकी आंखों के केंद्र में हल्का-सा उभार 
भी नजर आयेगा । 
और भी एक पहचान है। साधारणतः 
मनुष्य मिनिट में १४ वार पलक झपकाते हूँ। 
अगर किसी खिलाड़ी की पलकें २० बार या 
उससे अधिक झपकती हों, तो समझ लीजिये 
कि उसने कांटैक्ट लेंस लगा रखा है । 
पत्तों पर रंगों का गोलमाल इस तरह भी 
किया जा सकता है कि लाल रंग का शीशा 
| यालेंसन लगाना पड़े। पत्तों पर की डिजाइन 
| केकिसी अत्यंत छोटे हिस्से के रंग की झाई 
कुछ गहरी कर दी जाती है; पतली-सी एक 
या दो अतिरिक्त लाइनें इस तरह और ऐसी 
जगह वना दी जाती हैं कि वे डिजाइन का 
| ही हिस्सा नजर आयें। डिजाइन में जितने 
| चौकोर खाने बने होते है, उनके अतिरिक्त 
21 और खाने बना दिये जाते हैं; डिजाइन 
a उछ हिस्से, जिन्हें सफेद होना चाहिये, 
बना दिये जाते हैं; जिन पत्तों पर 
किनारों की 
| तरह लाइनें खिची होती हैं, 
१९७४ 


१०७ 


पत्तों को चिह्नित करने के दो तरीके-ऊपर 


चिह्वित जगह को अर्धगोलाकार निशान 
बताते हें ओर नीचे तीर के निशान। 


उनमें कुछ लाइनें अपेक्षाकृत मोटी बना दी 
जाती हैं। 

पत्तों को चिहित करने के दो अत्यंत 
पुराने तरीके आज भी काम में लाये जाते हैं। 
एक में बड़े पत्तों के पिछले भाग की चमक 
स्टीम आयरनिग' (बाष्प इस्तरी) के द्वारा 
अपेक्षाकृत धूमिल कर दी जाती है। दूसरे 
में ऐसे पत्तों को कड़ी धूप में उलटकर 
घंटे-दो घंटे के लिए छोड़ दिया जाता ह, 
जिससे उतमें हल्का पीलापन आ जाता हे। 
मगर जिन्हें पहले से मालूम न हो, उन्हें कोई 
अंतर नजर नहीं आता। 

पत्ते चिह्ित करने का अत्यधिक सफल- 
लोकप्रिय तरीका है बड़े पत्तों के किनारों 
को खुरचकर उन्हें अन्य पत्तों से जरा-सा 
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GE से दो गुना जल्दी 


गोर he A E एयक 
RE SWANN MEA! i GO) RESNI 


ARRAS mas 132 100 00080 Sg 


/ tah के बारीक कण 
जल्द Be हो जाते हैं। दर्द के स्थान पर जल्द . 
पहुंचते हैं ओर आपको जल्द आराम मिलता है। 


सिरदर्द = शरीर का दर्द ° सर्दी-जुकाम ° मलू 

० जोड़ों का दर्द ० गले की खराश « दांत का दर्द 
खुराक: और: रोला अपल्या न i 

'दो ओर लीजिए। बच्चे: एक गोली या डक्य | 

सलाह के अनुतार। 1 : 


सिस्नो ही ry 
माइक्रोफ़ाइन्ड है इसलिए यह , | 
ad को जल्दी dot 


निकोलस N) उत्पादन 
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p | उस मरीज के पास पहुंचा-'क्यों, क्या सुन रहे हो मई ९? 


में १इंच के ३२ वें भाग तक) छोटा रखने और बांटते समय मरे 

करदेता। इसमें कई वार महत्त्वहीन पत्तों के पास पहुंचाने की शाच्या ३ वि 
तरे भी खुरे जाते हैँ और उनके चारों वाद आती है। 

तों का रूप उसी अनुपात में खुरच दिया पत्ताचोरों को कई वार पत्तों को पहले से 
बावा है; किंतु तब पत्तों में यह खुरचन हर चिहित करने का मौका नहीं मिलता । तव 
ओर न होकर अलग-अलग जगहों पर होती वेखेल के बीच में ही वडे पत्तों के किनारों को 
है। किस जगह की खुरचन किस पत्ते के लिए बड़ी सफाई से जरा-सा मोड़ देते है, ताकि . 
है, यह पहले.से ही तय होता है। पत्ते sed बाद में उन्हें देखकर अथवा छूकर आसानी से 
समय उन पत्तों को अपनी वांछित जगह पर पहचाना जा सके) ' 4 

1४ : | 
तीन घंटे से एक पागल दीवार के साथ कान SMT कुछ सुनने की कोशिश कर रहाँ था) 


` वान ने उसे दो-तीन वार टोका भी, पर हर वार उसने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को 


कहा | कुछ देर तक तो वाडन सहन करता रहा । परंतु जव उससे नहीं रहा गया, तो वह सीधा 


डाक्टर के पास पहुचा--डाक्टर साहब, उन्नीस नंवर का मरीज तीन घंटे से दीवार के साथ कान 


सटाये खड़ा है। जव पूछता हूं कि क्या सुन रहा है, तभी मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने 


को कहता हे! र rE E 
'अच्छा-अच्छा, तुम चलो । में अभी उसे देखता हूँ।' डाक्टर ने कहा और कुछ ही देर वाद 


AJ कर इस वार उसने डाक्टर को भी चुप रहने को कहा। डाक्टर्‌ ने सोचा कि 


' शायद दीवार में कोई कंपन-जैसी आवाज आ रही होगी। उसने भी दीवार से कान रूगाकर सुनने 


की कोशिश की | लेकिन जब उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा, तव वह मरीज से वोळा-भई, मुझे तो 
कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता !? l 
` यह सुनते ही पागल मुस्कराया और बोळा-तीन घंटे से तो में दीवार से चिपका खड़ा हूं. 
मैं तो कुछ सुन नहीं पाया और तुम सिर्फ एक-दो मिनिट में ही उसे सुन लेना चाहते हो! बहुत 
होशियार हो न! आखिर डाक्टर जो Set? | So He Roe 
Hana 


o ७ ० 


एक वार वेधड़क वनारसी तथा श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा लखनऊ चिकित्साळ्य में साथ ही | 
हुए। संयोग की वात यह कि दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त ये। बेधड्कजी का दायां अंगूठा और 


| वहुगुणाजी का पैर कट गया था, जिसका आपरेशन होने वाळा था। बेषढ़कजी ने जब सर्जन को 
* आते देखा, तो गाने रूगे- Eas 


जग भले VS मगर, तुझको न रूठा चाहिये। चल 
बहुगुणा को ९ अंगूठा चाहिये ॥ ; 


. x $ 
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वे फिर उसी. 

Aa सेजा रहे 
हूँ, जिस पर से छह वषे 
पहले अनेक बार गुजर 
चुके हैं। और वे लड़ते 
चले जा रहे है-जिद 
और रुखाई के साथ | 
aay मतलब तुम्हारा . 
' कि “हम कितने सुखी 
हो सकते थे ?” हम 
जितने और जब हो 
सकते थे, सुखी थे- 
बस।' 
“तुम्हारी समझ. में 
आने से रहा। काम में 
चाहे जितने होशियार 
हो, दिल के मामले में 
एकदम भोंदू हो ! ' 

तुम हो! | 

अगर हम तब 
समझ गये होते कि उ 
यही हमारी जिंदगी के सबसे बढ़िया साल लड़ाई-झगड़ा, चिडचिडापन, उदासीनता, 
हं, इनका पूरा फायदा उठाना चाहिये, गाली-गलौज, मारपीट! * ' | 
हम बहुत-बहुत सुखी हो सकते थे। पर हमने मारपीट ?...... पर मैने तुम्हें कभी भी | 


2 
PSII] 


3!) सब कुछ खो fear | नहीं मारा । 
o वही रटा-रटाया भाषण! आखिर खो: . मारा नहीं ? उस दित जब | 
', क्या दिया हमने!” बंद हो गयी थी और बाहर आने से इकार 
अपना प्रेम ! सिफं प्रेम ही नहीं-सब- कर रही थी, तुमने मुझे दीवार पर दे माण © | 
0.3 _ . शाऔर मेरा सिर फूटते-फूटते बचा षा, | 
|| स . . ` नहीं, मैने तुम्हें मारा थोड़ा ही था” | 


1 तुम अच्छी तरह जानते हो-कैसे। तो दरवाजा तोड़ रहा था। उसके 
| ७ अनुवाद; सुदुला गर्ग | 
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तों पर जोर तो दिया ही था। तुम उनके 
पीछे थीं, सो अनजाने में दीवार से 
टकरा गयीं। > 
“उससे क्या ? तुम बाल की खाल मत 
। मैं तो यही जानती हूं कि हम 
-बहुत सुखी हो सकते थे, पर नहीं हुए। 
हमारी जिंदगी के सबसे सुनहरे दो वर्ष 
gare हो गये, बिलकुल-विलकुल बरबाद 
॥ होगे! % i 
` ` ` ध्वहुत-बहुत सुखी ।..... बरबाद हो गये- 
| . बिलकुल-बिलकुल बरवाद हो गये.....इतना 
दोहराने की क्या जरूरत है ? 
भाड़ में जाओ तुम ! 
| . ` अब तक आधा रास्ता तै हो चुका था। 
| . वें भूरे पत्थरों की बनी*नीची दीवारों के 
|| ` बीच से गुजर रहे थे। झुंड के झुंड नाशपाती 


` Hades झाड़ उनके ऊपर छायें थे। और ' 


उनके पीछे थी शुष्क, उजाड़ और. बंजर 
पहाड़ी, जिस पर कंहीं-कहीं जैतून के छोटे 
विकृत पेड दिखाई दे रहे थे। बीच-बीच में 
AG पर मुस्कराता नीला समुद्र दिख जाता 


Tang चमकीला और शांत-इस कदर 


' शांत कि ag विस्तृत शांति कुछ उबाऊ हो 
चली थी। 


* युवती ठिठककर खड़ी हो गयी और 


|| : सामने फैले समुद्र को देखकर गुत्तगुना उठी- 


pis’. ate, हम कितने सुखी हो सकते थे! हम 
1 ig दोनों बाईस वर्ष के थे, नवविवाहित थे, सब- 
| ` इच था हमारे पास। जानते हो किसी- 


है, उस सुख को याद करके, जो हमारा हो 
सकता ह Ea हुआ।' : 
उसने शब्दों में इतनी कटुता भर दी 
कि.सिल्वियो को भी अनुताप होने च 
शायद वह ठीक ही कह रही थी। पर शीघ्र 
ही उसने अपने आप पर काबू पा लिया और 
Sa के साथ बोला-'तुम्हारे खयाल से वह. 
सुख होना कंसा चाहिये था ?' 


` ` „एक-दूसरे को हरदम प्यार करना, क्षण- 


भर भी. न रुकना-एक-दुसरे की आराधना 
करना, दो के वजाय एक हो जाना ।' पत्नी ने 
भावावेश से घीमे-धीमे कहा। . ` 


[ 


तुम्हारा सुख अस्पष्ट और कृत्रिम है; 
सिल्वियो फौरन बोला-पता है उससे मुझे 


"किसकी याद हो आती है?” 
किसकी? . ` 


चमकीले-भडकीले चित्रित पोस्टकार्डों की। 
जानती हो, जिन पर एक बना-उना छेला 
खूब कजरारी आंखों वाली छोकरी को बांहों 
में लिये रहता है; और कोने में गुलाब या 
ेदे का फूल बना रहता है! |... 

n | 1 : £ | 
` “झोंदु तुम हो। कम से कम तुम्हारा प्रम 


| 
‘frat की दुकान पर बिकने वाले | 
| 
: 


तो. ऐसा ही है। जानती हो, मे “सुख” के 
` बारे में क्या सोचता हुं | 


` “मै नहीं जानना चाहती।' 
‘Te सुता पडेगा ।' Da 
(aah मैं नहीं सुनना चाहती, जिद 


रात, जब तुम सोये होते हो-सोये «उसने हाथों से कात बंद कर लिये और द्र 


3 \ RI, axle भर रहे होते 
| १९७४ 


ते हो-भ रो उठती समुद्र की ओर ताकने लगी। 
वष य 


ह इने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>सल्वियों का पारा चढ़ गया। उसने 

. उसके हाथ झटककर कानों पर से हटा दिये 
` । और उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। 
फिर जल्दी-जल्दी कहने लगा-सुख होता है, 
जो हम हैं वह होने में-गहराई से, सचाई से, 

' बिना समझौता किये, बिना दुःख से डरे। 
समझी ? हम उन दो वर्षों में सुखी थे, क्योंकि 
हम एक-दूसरे से प्रेम करते थे। और प्रेम का 
अर्थ यही है.कि स्त्री और पुरुष जो सचमुच 
हैं, हो सकते हैं। उन्हें किताबों के अनुसार 
'चलने की जरूरत' नहीं है। क्योंकि हम 
झगड़ते थे, गाली देते थे, मार-पीट करते थे, 
इसीलिए हम सुखी थे। समझी १' 
Sama! 

' 'भौर जब में कुछ कहूं तो कान खुले 
रखो, समझी ? में जब तुम्हारी वेवकूफी- 
भरी बातें भी सुनता हूं, तो तुम्हें मेरी समझ- 
दारी की बातें सुननी होंगी।' 

छोड़ो मुझे।' 

सिल्वियो ने उसके ओंठों के कोने चूम 
लिये प्यार से या गुस्से से, वह खुद नहीं 
जानता था। फिर अलग होकर यों चलने 
लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। 
अब रास्ते के. सामने बंगले का द्वार 
' दिखने लगा था। नन्ही पत्तियों और छोटे 
' नीले पुष्पों वाली लताओं से वह आधा ढंका 
`. हुमा थां। उनके ऊपर सफेद सादे बंगले का 
' कुछ हिस्सा दिख रहा था। सीधी कंगनी, 
` ' जमीन तक आती पानी की नाली और हरे 
| रंग की खिड़कियां। खिड़कियां उसी कमरे 
की हुँ, जिसमें सिल्वियो अपनी पत्ती के साथ 


s Cr SC PS 
< - 3 
aeons 
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oo 
दो वर्ष बिता चुका है। “3 
पिघल उठा। ae aa =e ( 
दोनों ने एक-दूसरे को प्यार किया गज 
सुख पाया था। पतनी के किताबी. ग 
अनुसार नहीं, पर एक तीब्र, उम्र वो 
“चलो, अब वापस चलें a 
होकर कहा। Titian 
'नहीं, में भीतर जाना पा 
पर क्यो?! Tari 
क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां P 
दूसरे को प्यार किया था। मँ aed 
जगह दुबारा देखना चाहता हूं।' - 
बह प्यार था?! f 
| 
रस्सी खींच दी । फौरन दूसरी ओर घंटी की | 
तीखी पर मंत्रीपूर्ण जानी-पहचानी ory 
सुनाई दी। कुछ देर प्रतीक्षा करनेके | 
लताओं के झुरमुट में हलचल हुई, द्वार बुला | 
और एक पंद्रह-वर्षीया लड़की वाहर निकली। | 
उसका कद नाटा था, पर बदन खूव गठीता 
था। वह नीचे गले का तंग स्वेटर और ऊंची. 
स्कटे पहने थी । चेहरे से वह वडी उम्नकी 
औरत के समान लग रही थी। उसकी लंबी ' 
सूजी-सूजी आंखों में सदय व्यंग्य काभावषा | 
और मोटे ओंठ कुछ कालिमा लिये हुए बे। 
. क्या चाहिये ?” उसने पूछा-मातकि 
घर पर नहीं हुँ!” i 
वे किराये पर कमरे देती हुँ! 
‘ay gees 
हम एक कमरा देखना चाहतेह। , 
'कमरा खाली नहीं है।' F 


; 
७29) 
4 


बात नहीं, बाद में खाली होगा, 
त्री के लिए देखना चाहते हैं।' 
‘areal आइये j 


पुराना बेतरतीव झाड़-झंखाड़-भरा 


` ` न्त, वही पुरानी सीढ़ियां जिनकी टाइलों 
| फूल फीके पड़ चुके थे। ऊपर झुके देवदार 
मी तीलियां जहां-तहां बिखरी पड़ी थीं। 
gett चूल्हे पर रखी हांडी के बारे में कुछ 
हकर भाग गयी। सिल्वियो और उसकी 


| अलीसीढ़ियां चढ़कर गये, फिर रंगीन कांच 


` जञगेएक दरवाजे से होकर कमरे में पहुंच 
| भआागे। दो खिड़कियों वाला यह बड़ा-सा कमरा 


| उनकारहा था। अभी तक सब-कुछ वैसे का 


| ami लंवा-चौड़ा पलंग, उस पर मिट्टी 
` केरंग का पलंगपोश, अंग्रेजी छाप की मेज- 
aka लाल टाइलों का फर्श, सफेद सादी 


| aati कमरे में आजकल शायद कोई 


| ति रह रहे थे। यहां-वहां जनाने और 
` मदनि कपड़े टंगे थे और कुछ कुर्सियों पर 
। ्रीपड़े थे। एक मेज पर तेल, क्रीम, पाउडर 
| आदि शृंगार का सामान बड़ी तरतीब से 
| सगाहुआ था। तकिये के नीचे से एक गुलाबी 
 प्रमीज और एक नीला कमीज-पाजामा 
ड झाक रहे थे । सिल्वियो द्रवित हो उठा । 

E में जानता हूं, हम यहां सुखी थे।' उसने 
|| कहा, जैसे अपने आपसे बोल रहा हो। 
| A सहसा पत्नी आपे से बाहर हो गयी। 
| अरहो! यह रहा तुम्हारा सुख!” और 
` ~" शुककर फश पर थूक दिया। | 
| जानता था कि वह यह सब 
A 3 गुस्सा दिलाने के लिए करती है, 
Re 


११३ 


उसके स्वप्न और आदर्श 
चाहे जो भी हों। ह्र 
वार वह मन ही मन 
प्रतिज्ञा करता था कि 
इस फंदे में नहीं फंसेगा, 
बिलकुल शांत रहेगा, 
पर हर वार चूक जाता 
था। अव भी यही हुआ। 
बिनासोचे-विचारे उसने री. 
उसकी गोल-गोल उघड़ी चित्र: स. चव्हाण 
बांहें पकड़कर इतने जोर से खींच लीं कि 
ऊपर खिच आये उसके भारी वक्ष ब्लाउज 
के वाहर फूटने को हो गये। फिर उसके सुंदर, 
परेशान और रोषपूर्ण मुख के ऊपर फुकार- 
कर बोला-तुम खुद प्रेम के बारे में कुछ नहीं 
जानतीं। इस कमरे में हम पूरे दो साल रहे 
और यहां आकर तुम्हारा दिल नहीं पिघला! 
उलटे थूक रही हो!' : 

लाचारी ओर गुस्से के मारे उसने इतने 
मजेदार और आकर्षक तरीके से मुंह विच- 
काया कि सिल्वियो का मन उसे चूमने को 
हो आया। पर उसके बजाय उसने उसे 
धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और 
मुंह के बल गिर जाने पर उसके कंधे पर 


एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। फिर बह्‌ ' 


खिड़की पर जाकर बाहर झांकने लगा। 


` उसे लगा, उसका प्रेम मरा नहीं है। 
पिछले छह वषं के लड़ाईझगड़े के दौरान | 


हर बार वह यही हरकत करता आया है। 
जो सदा किया है, वही अब भी कर रहे हैं। 
उसकी सांस चढ़ आयी थी। सामने सूर्ये के 


A 
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c i ~~ 
प्रकाश से भरे उद्यान की नीरवता देख वह. क्या मतलब १' लडकी = 
५ ' सोच रहा था कि वह उसके अपने मन की 'वे एक-दूसरे से प्यार करते हैन m 
` हलचल में कितनी विपरीत है। तभी उसने 'सो तो भगवान ही जाने! | 


'मैं महसूस कर सकती हूं। इस पूरे चलता है? 
माहौल में हम महान और सच्चे प्रेम का “चलता भी है, नहीं भी।' 


पत्नी का व्यंग्यपूर्ण स्वर सुना-यही प्रेम है। 'पर जब दो इंसान आपस 
यों १ हँ, तो तुम्हें भी तो पता नता a 
“प्रेम उम्र ही होता है', वैसे ही खड़े-खड़े लड़की असमजस में पड गयी। ' 
., उसने कहा-तुम खुद सबसे पहले चाहती हो नहीं सकती.....वे दोनों काफी बूढ़े हू, 3 
, किवह उग्र हो।' सादे लगते है-साथ-साथ Tag 
$ 'जरा अपने चारों तरफ तो देखो। असली R? कितने बूढ़े १' 
` | wR ट “पता नहीं । बस बूढ़े।' 
५ 'क्या मतलब ? * सिल्वियो घूम गया। समझ गया', सिल्वियो ने कहार | 
'मेरा मतलब उन लोगों के प्यार से है, तुम? तुम्हारी मंगनी हो गयी? | 
जो आजकल यहां रह रहे हैं।' ‘ar | 
| तुम्हे कैसे मालूम १ “तुम्हारा अपने मंगेतर के साथ कै 


अनुभव कर सकते है।' 'क्या मतलब १' 
तभी सीढ़ियों का दरवाजा खुला और “उसका मिजाज कुछ ऐसा | ar 
वही लड़की भीतर आयी । “और तुम १' 
दिख लिया कमरा ?” उसने कहा-ये ‘ag कहता है मेरा मिजाज कुच ऐसा है। 
साहब-बीवी परसों जा रहे है ।! “पर तुम एक-दूसरे को प्यार तो कठे. 


'कौन लोग हैं ये १' सहसा सिल्वियो पूछ हो न!' उसने पूछा । | 
बैठा- विदेशी है ? एक-दूसरे को बहुत प्यार “प्यार नहीं करते, तो साथ क्यों रहे 
करते हे? लड़की ने कहा। 

* 

: , दौलत और शराफत 1 

एक बार इल्म, दौलत और aa इकट्ठा हो गये । मजलिस खत्म होने पर va 
कहा-मैं तो अब जा रद्दी हूं । अगर कहीं मेरी जरूरत हो तो मैं इस शानदार मह रे A 
at जाते हुए कहा-अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड जाये, तो में फल 3 
Seu (विश्वविद्यालय) से मिला? शराफत खामोश रही । दोनों साथियों ने अब हैरत केक 
| बड़ी वी, आपने नहीं बताया कि आप कहां मिलेंगी ?” बड़ी बी यानी शराफत TSS 
| कहा- मुझे फिर कहीं हूंढने की कोशिश मत करना; क्योंकि मैं कहीं मी नहीं पिसी gg 
a x a 
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| at के दक्षिण-पूर्व में भूमध्यसागर के 
|| द्र एक प्रसिद्ध द्वीप हैँ-सारडीनिया। 
' सके एक नगर कगिलियारी में.लुइजी 
इमारती लोहे का धंधा करता 
qi वह कोई ४८ बरस का था, मगर 
में जवानों जैसा। स्वजन और 

पुत्र उसे प्यार से नीनो कहकर पुकारते थे । 
बात १५ मार्च १९६८ की है। उस रोज 
शक्रवार था। शाम के समय नीनो और 
` उसकी पत्नी रोजा घर में बैठे दिन-भर की 
peg की रकम गिन रहे थे और हिसाब 
| ता रहे थे । बीच में रोजा अपनी कार में से 
 जुद्य कागज लेने के सिए कलक आल्डो के 

| साथ बाहर निकली । | 

तीनो भीतर बैठा था; अचानक उसने 
| रोजा की चीख सुनी और वह बाहर आया। 
| वहां उसने देखा कि ऊनी नकाब ओढे हुए 
| तीन आदमी रोजा को घेरे खड़े हूँ, उनके 


| हाथों में बंदुकें हे। नीनो के बाहर आते ही 


` उनबआततायियों ने तीनों को भीतर चलने को 
| कहा भीतर जाकर नीनो ने नोटों की एक 
TE उन लोगों के सामने उछाली, जिसे 
| जमें से एक ने लपक लिया। उसके बाद वे 
| नौनो के लारी-ड्राइवर की प्रतीक्षा करते 
| उसके पहुंचते ही डाकुओं ने अहाते में ही 
| भे पकड़ लिया और चारों को रोजा की 
| सेप कार की ओर धकेलना शुरू किया। 
| अवनीनो की समझ में आया कि यह डकैती 
४, यह तो अपहरण-कांड है। 
d nar ने नीनो, रोजा और आल्डो को 
f सीट पर बैठाया और ड्राइवर को 
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अनंत 
सामान भरने की डिकी में बंद कर दिया ।. 
स्वयं तीनों डाकू आगे की सीट पर वैठे। 
उनमें से एक ने कार चलायी और एक पीछे 
की ओर बंदूक ताने रहा। वे कार को लेकर 
उत्तर की ओर चले। नीनो घबराया नहीं, 
सावधानी से सारा कांड देखता रहा | उसने 
देखा कि ड्राइवर भारी बदन का है और 
बहुत कुशलता से कार चला रहा है। 

कार शीघ्र ही मुख्य सड़क से हटकर 
एक तंग सड़क पर आ गयी और कुछ आगे 
जाकर एक कच्चे रास्ते के पास खड़ी टूक की 
बगल में रुक गयी। ट्रक में इटे भरी थीं। 
रोजा, आल्डो ओर ट्रक-ड्राइवर को डाकू 
एक ओर ले गये और उन्हें रस्सियों से बांध- 
कर वहीं छोड़ दिया। नीनो की आंखों पर 
पट्टी बांधी गयी, नकाब ओढ़ा दिया गया और 
इंटों के बीच थोड़ी-सी जगह में उसे लिठा 
दिया गया। i 
डाकुओं के जाने के बाद, रोजा और 
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उपके साथी दो घंटों की कोशिशों के बाद 
अपने बंधनों से छूट पाये। छूटते ही रोजा ने 
पुलिस को फोन किया और अपहरण की 


सूचना दी। 
उधर ट्रक तेजी से चली जा रही थी। 


` नीतो को यह तो लगा कि ट्रक चढ़ाई पर जा 


रही है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि 
उसे किस इलाके में ले लाया जा रहा है | 

अंततः ट्रक रुकी और वहां से पैदल-यात्रा 
शुरू हुई। रास्ते में पत्थर की एक नीची 
दीवार पार करते समय नीनो गिर पड़ा और 
उसकी टांग में से खून निकलने लगा। क्षण- 
भर के लिए डाकुओं ने उसकी आंखों पर से 
पट्टी eral, ताकि वह अपने घाव पर पट्टी 
बांध सके । जब नीनो पट्टी बांधने को झुका, 
तो उसे दूर बायीं ओर रोशनी की एक कतार 
दिखाई दी। । 

डाक्‌ नीनो को लेकर पूरी रात और 
अगले दिन शाम तक चलते रहे। बीच- 
बीच में वे रुक जाते थे, जिससे कि यदि 
उनका पीछा किया जा रहा हो, तो पीछा 
करने वाला धोखा खा जाये। शाम के ५ बजे 
डाकुओं ने नीनो से नकाब उतारने और 
पट्टी खोलने को कहा तथा उसे खाने को 
रोटी और पनीर दिया। 

नीनो ने देखा कि वेएक छोटी-सी घाटी में 
हैं तथा चारों ओर छोटे-बड़े ग्रेनाइट पत्थर 
बिखरे पड़े हैं। उसे अपने दायीं ओर एक 
बड़ी-सी लाल इमारत दिखाई दी। खाने के 
बाद उनकी पदयात्रा फिर शुरू हुई। थोड़ी 
ही देर बाद वे एक नीची-सी गुफा में घुसे । 
नवनीत 
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गुफा में पहुंचने पर TEN 
कहा कि सीन्योर arate (की. गेरे 
लिस), हम ठिकाने पर पहुंच गये त 
बात की जा सकती है । बात बहुत स 7 
तुम हमें पैसा दो या अपनी जान दो। 
अपनी पत्नी को लिखो कि वह पैसा शि 
रखे, पुलिस से बात न करेओर हमारे बळ 
का पालन ठीक से करे। 

डाकुओं ने २६॥ लाख रुपये (२७ 
लीरा) की मांग की थी। Ta 

नीनो ने अपनी पत्नी को पत्र तो fag, 
लेकिन उसमें केवल यही लिखा किमेक 
और स्वस्थ हूं। धमकियों के वावजूद, उसे. 
पत्र में रकम लिखने से मना कर दिया बतः | 
डाकुओं में से एक ने पत्र छीनकर उसके पीछे 
अपने हाथ से कुछ लिखा । नीनो को लगारि | 
रकम का उल्लेख अपने न । 
उसने एक मोर्चा जीत लिया है। 

वह थक गया था, अतः लेट गया बोर 
सोने की कोशिश करने लगा। उसके TT 
क्रोध उमड़ रहा था। उसे लग TAT 
मैंने कठोर परिश्रम करके धन TATE 
और ये डाकू उसे छीनने की कोशिश 7 | 


रिक विचार उभरे। उसने re 
कि इन डाजओं में से प्रत्येक के वार 
ब्योरा पता चले उसे याद रखा जाये >. 


गे और हले 
स्वभावों का पता लगाया जाये £ 


| "बाद उस जानकारी के आधार पर उन्हें 
| gg जाये | Tie 

| उदधररोजा नीनो को डाकुओं के चंगुल से 
| लकी कोशिश कर रही थी। सौदेबाजी 
f: करके १०॥ लाख रुपये के बराबर रकम 
दरेकर उसने अपहरण के ठीक ३२ दिन बाद 
| पति को ost fear t रिहाई के समय 
वीतो को एक डाकू की एक झलक दिखाई 
पड़ गयी, जो बाद में उसे पहचानने के लिए 
काफी थी। 

अपहरण के मानसिक आघात से उवरते 
ही नीनो ने याददाश्त के आधार पर अपने 
अपहरणकर्ताओं के बारे में कुछ नोट्स 
| तयार किये। उनके असली नाम उसे मालूम 
| नही थे, अतः उसने उन्हें काल्पनिक नाम 
| दिंये-जिसने उससे पत्र लिखवाया था उसे 
Kant का, अन्य डाकू जिसे कप्तान के 
नाम से पुकारते थे उसे कप्तान! का, जो 
नीनो के साथ ठीक व्यवहार करता था उसे 
मित्र का, और जो बहुत ही कठोर था उसे 
जल्लाद' का। 

वंदी-काल में समय बिताने के लिए 
| गनो डाकुओं के साथ काफी समय तक बातें 
| "सता रहता था। बातों ही बातों में वह 
| उके चरित्र का पता भी लगाता चल रहा 
. पा! उसे 'लगा कि 'मित्र' कार चलाने में 
per हे और उसका शौकीन भी है; 
pS स्नायु-तनाव से पीडित रह चुका 
í बागी. दोणी की बहुत-सी दवाइयां 
1 > घोड़े पर से गिर जाने से 
A दात टूट गये थे । रिहाई के समय 
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नीनो डाकुओं का सहारा लेकर खड़ा था, 
=e समुय << भांप लिया कि उनमें से एक 
लंबा और पतला 
और नाटा। be 
इस कांड में वह नीली कार भी एक 
बड़ा सूत्र थी, जिसमें फिरौती का सौदा 
करने एक पुरुष और एक महिला जाते थे।' 
नीनो की ओर से सौदा करने वालों ने बताया 
कि जब भी वे बातचीत के लिए जाते, उस 
नीली फियेट में एक पुरुष और एक महिला 
उन्हें खुली सड़क पर मिलते थे । इस कार पर: 
वरसाई की नंबर प्लेट लगी होती थी। 
इधर नीनो सब सूत्रों को पिरो रहा था,. 
उधर पुलिस, जासूस और मजिस्ट्रेट उससे 
तरह-तरह से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने 
उसे सैकड़ों फोटो दिखाकर अपहरणकर्ताओं 
को पहचानने को कहा; कितु नीनो यह 
जानता था कि पिछले अपहरण-कांडों में 
पुलिस किसी अपराधी को पकड़ नहीं पायी 
थी। अतः उसने स्वयं अपने ढंग से काम 
करने और डाकुओं को पकड़वाने का निश्चय 
कर लिया। 
उसने स्थानीय जनता के बीच रहने वाले 
पुलिस-चौकीदारों के साथ मेलजोल बढ़ाना 
शुरू किया। उनमें प्रमुख था साल्वातोर _ 
सेरा। वह एक लंब-तडंग और सुदृढ़ लांस- 
कारपोरल था और उस क्षेत्र में काफी लंबे 
समय से रह रहा था। साल्वातोरने नीनो को 
बताया कि अपहरणकर्ता अपहत व्यक्ति को: 
आम तौर पर अपने ही इलाके में छिपाते हैं। 
अब तीनो को यह धुन लगी कि पहले 
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चे छतकता उत्साह, ये चुस्ती, ये फुर्ती...ये इंसते 
खेलते तन्दरुस्त बच्चे...इन दिनों जब इनका शरीर 
दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढता और 
विकसित होता हे, इन्हें इन्‌क्रिमिन जरूर दी जिये । 
“ज्ञाभदायक विटामिन, लोहतत्व और आवइयक 
"भमीनो एसिडस युक्त इनक्रिमिन बढ़ते बच्चों के 
FAA बहुत आवश्यक है । 


(AA टॉनिक - बढ़ते weal के लिये वरदान! 
डॉक्टरों का विश्वासपात्र नाम ED सायनामिड इन्डिया लिमिटेड का एक | 
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बंदी बनाकर रखा गया था। उसने सब 
git विचार करके अनुमान लगांया कि 
T गुफा बांरबेगिया क्षेत्र में होनी चाहिये। 
2 aa में कई गांव और पहाड़ियां थीं। 
gaa उन गांवों के पुलिस-चौकीदारों को 
| घर बुलाया और उनसे कहा कि मुझे 
दो निशानियों की तलोश है-एक तो पुराने 
gr की रोशनी की कतार की, और दुसरी 
एक पहाड़ी घाटी के पास कीं लाल' इमारत 
| क्षी।पैर पर पट्टी बांधते हुए नीनो ने रोशनी 
sat कतार देखी थी उसमें पीलापन था, 
अतः उसने उसी समय यह समझ लिया था 
कि वह रोशनी पुराने ढंग की है, क्योंकि 
उसमें नियान-प्रकाश सरीखा नीलापन न था। 
कई दिन तक पुलिसं-चौकीदार दोनों 
| निशानियां खोजते रहे। तीसरे दिन एक 
_ घौकीदारने फोन करके नीनो से कहा कि मेरा 
| इयात हे कि दोनों निशांनियां मिल गयी हैं, 
| आप यहां आयें। नीनो शीघ्र ही उसके पास 
| बा पहुंचा। चौकीदार ने उसे एक सड़क के 
किनारे पुराने ढंग की रोशनी की कतार 
दिबायी। वे जिस पहाड़ी घाटी को खोज 
| हे थे, वह भी वहीं पास में थी। लाल 
| भारत एक गिरजाघर की थी। 
| _शनाभेद मिलने पर तो नीनो के उत्साह 
| भ वारापार न रहा और उसने दिन-रात 
| eS वह गुफा भी खोज निकाली, 
| उसने कैद के ३२ दिन बिताये थे। 


का पता लगाया जाये, जिसमें उसे ' 


गुफा के मिल जाने पर नीनो के सामते 
डाजुओं की खोज की समस्या wer + 
क bia था कि वे आस-पास में ही 
क तात 
साथ रुर में घूमना तरा 
वे दोनों गांवों के कहवाषरों में बैठते और 
वहां के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने तथा 
उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश 
करते। नौनो ने पुराने कबीलों के मुखियों से 
भी दोस्ती गांठ ली। वे लोग धनी गड़रिये 
थे और अपने क्षेत्र मे प्रतिष्ठित भाने जाते ये। 

नीनो के इस काम से उसके शत्रु अकेले 
पड़ते जा रहे थे। निश्चय ही वे उसकी गति- 
विधि पर नजर जमाये हुए थे। 

एक दिन एक गड़रिये ने नीनो के घर 
फोन करके उसे एक कहवाघर में मिलने को 
बुलाया। उसने बताया कि तुम्हारे अप- 
हरण में फोती के फाल्कनी-ंधुओं का 
अवश्य ही कुछ नं कुछ हाथ रहा होगा? 
उनमें से एक भाई गिसेप्पी चरवाहा है, दुसरा 
साल्वातोर होटल में बैरा रह चुका हे और 
मिलान की एक जमींदार महिला के घर पर 
काम कर चुका है। तीसरा भाई जेविनो 
डाके के अपराध में जेल भुगत रहा है। 

नीनो और सेरा ने यह भी पता लगाया 
कि जिन दिनों नीनो गुफा में बंद था, उन 
दिनों गिसेप्पी और साल्वातोर घर पर नहीं 
थे, फरार थे। गिसेप्पी देसिमोपुत्ज में काम 
करता था। वहां पंता लगाया, तो मालूम 


{घि फौनी नगर के समीपवर्ती गांव ओल्लो- हुआ कि उत दिनों वह काम पर भी नहीं 
से अधिक दूर नहीं थी। गया था। वे गिसेप्पी से मिले और उससे 
wr ११९ हिन्दो डाइजेस्ट 
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यूछताच की । वह घबरा गया और वहके- 
बहके उत्तर देने लगा । चीनो को विश्वास हो 
जया कि गिसेप्पी फाल्कनी ही 'कप्तान' है। 
चौकीदार ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 
इसके बाद, दूसरा भाई साल्वातोर 
'फाल्कनी जहाज पर चढता हुआ पकड़ा 
गया। उसकी लिखावट की जांच करने पर 
ज्ञात हुआ कि उसने ही नीचो के पत्र पर पीछे 
at ओर कुछ लिखकर उसकी पत्नी रोजा 
को भेजा था । नीली फियेट कार उसी 
मकी थी । अब यह समस्या बाकी रही कि 
-उस कार में जाने वाली महिला कौन थी। 
नीनो और सेरा मामले की छानबीन 
में निरंतर लगे रहे। एक दिन एक मदिरा- 
लय के मालिक ने उनके कान में कहा कि 
AX साल्वातोर फाल्कनी को कासूला के 
साथ देखा था । जेसूनो कासूला ट्रक-ड्राइवर 
था, उस पर पहले से भी पुलिस को संदेह था। 
माचे के अंत में वह छिप गया था । छिपने का 
उससे अच्छा उपाय क्या हो सकता | कि 
-जिसका अपहरण किया गया हो, उसी 
साथ रहा जाये। 
नीनो को याद आया कि वह जिस डाकू 
को 'मित्र' कहता था, उसे कार चलाने का 
शौक था। कासूला को भी यह शौक था और 
उसके पास रोजी की कार जैसी ही आल्फा 
'रोमियो-ज्यूलियट थी। जनवरी १९६९ में 
जेसूनो रोम में पकड़ा गया और उसे विमान 
हारा कगिलियारी लाया गया। 
कार वाली महिला का भेद भी धीरे-धीरे 
खुला | जेसूनो की एक बहन आंतोनियेत्ता का 


= 
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aa मोरो सेहुआाथा। Say 
मेंट के ब्लाकों 
घोड़े पर से गिर जाने के कारण रहे 
दांत टूट गये थे । नीनो जिस कोजः 
कहता था, जेसूनो आंत्योको के e 
बहुत मिलते थे। TT के समे 
नीनो के अपहरण में आंतोनियेत्ता 
आंत्योको की साझेदारी उस समय a 
तरह सिद्ध हो गयी, जब आंतोनियेत्ता १ 
तीन लाख लीरा का एक चेक पचास मा 
हजार लीरा के छह नोट देकर भुना दिया] 
उन नोटों पर पुलिस के हस्ताक्षर थे, वेनीनो 
को छुड़ाने के लिए चुकायी गयी फिरौतो मरे 
थे। पुलिस ने आंत्योको के साथ उसकी पली 
और पत्नी की दो बहनों को भी गिरफ़र 
कर लिया। उनमें से ही'एक महिला नीली 
कार में जाया करती थी। र 
इस प्रकार नीनो ने ३ लाख लीरा वाप | 
प्राप्त कर लिये और उसके अपहर्ताबं भे 
१२ जून १९७१ को ४० से ६० वर्ष तगरे 
कठोर कारावास का दंड दिया गया। 
सारडीनियाः के इतिहास में यह पहा 
चाकया था कि एक अपहत व्यक्ति बरे 
अपहर्ताओं को पकड़वा पाया थां! a 
सफलता के पीछे देहाती पुलिस चौगीद 
और गड़रियों का वड़ा हाय ENE 
नीनो का साथ किस कारण दिया! श 
का उत्तर एक गड़रिये के इस उदार | 
जाता है-हम उसका आदर करते | 
अपने साथ हुए अन्याय के विरुद्ध तझा | 


| ar के एक शहर में एक चमार 
| रहता था। उसका नाम मुद्रा था। वह 


काम में बहुत होशियार था। धीरे- _ | | । f | 
उसके पास काफी धन इकट्टा हो गया। Bd | | 


बनाने के काम से वह ऊब गया था। 
फैसला किया कि में खेती करूंगा। 
ने निकट के ही गांव में जमीन खरीद 
| । उसके पड़ोसी किसान का नाम कलिग 
घा] कलिंग बुद्धिमान और मेहनती था। 
उसने आकर मुद्रा से पूछा-खेती के बारे में 
तुम जानते तो हो न: ' 
मुद्रा ने कहा-खेती करने के लिए उसके 
बारे में जानकारी क्या. जरूरी हैँ! में सब 
कर लूंगा। 
कलिंग मुस्कराता हुआ वापस चला 
गया। मुद्रा ने सोचा कि कलिंग एक अच्छा 
किसान है। में उसी का अनुकरण करूंगा। 
कुछ समय बाद की बात है। कलिग ने 
कपास की खेती की । जैसा कलिंग ने किया, 
ठीक वैसा ही मुद्रा ने किया । दोनों की फसल 
बहुत अच्छी हुई । एक दिन मुद्रा की कलिंग 
से मुलाकात हुई । मुद्रा ने कहा-तुमने पूछा 
था न, मैं खेती के बारे में जानता तो हूं! देखो, 
मेरी फसल भी कितनी अच्छी हुई हे । 
फसल तैयार थी । संध्या को जब कलिंग 
के नौकर खेतों से लौटे, तो कलिंग ने उनसे 
कहा-कल सुबह सीधे खेतों पर ही जाना। 
से कपास निकालकर बाजार पहुंचा 
। सारा काम कल ही पुरा कर लेता । 
अगले.दिन सुबह मुद्रा दीवार से कान 
TT खडा था कि कलिंग नौकरों को, 


ता 


कया हुक्म देता है। पर नौकर आये ही नहीं । | 
कुछ देर बाद मुद्रा ने सोचा कि शायद कलिंग ` 
ते अपने नौकरों को छुट्टी दे दी है। उसने भो 
अपने नौकरों को छुटी दे दी और दूसरे दिन 
आने को कहा। 

दूसरे दिन उसने कलिंग को कहते सुना- 
"कपास के सब पौधे उखाइ़कर उन्हे खेतों के 
कोनों में जमा कर दो।' 

मुद्रा ने भी अपने नौकरों को यही आदेश 
दे दिया। दोपहर तक उसके नोकरों ने कपास 
सहित सभी पौधों को उखाइकर कोने में जमा 
कर दिया । सारी कपास नष्ट हो गयी। 

अगले दित कलिंग मुद्रा के यहां आया! 
मुद्रा ने उससे पुछा- आज तुम्हारेनौकर क्या 


% बाल-पाठको के लिए काठियावाडी लोककथा श॑ 
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>p कलिंग ने जवाब दिया-'आज कलिगने कहा-परसों 
att H है। वे सारी कपास निकालकर देखो, सब चोपट हो गयी क 
पहुंचा आये और उन्होंने कल खेत भी मुद्रा ने अपनी गलती मान ली। बोला= 
qa कर दिये। आज वे आराम कर RE 'सभी कामों में अनुभव चाहिये । तुम्हें चुनौती 
मुद्रा को आचये हुआ, पूछा-यह कव देने के वजायं, मुझे तुमसे उस समय सलाह 
le लेनी चाहिये थी. 
कहावती फल 


पूर्णिया आवक को अपने जीवन में अनेक वार सपत्नीक भूखा रहना पड़ा ! वे अभावग्रस्त रह 
सकते ये, परंतु अपनी मानसिक शांति किसी भी शते पर खोने को तैयार न थे। जब तक वे अपने 
अतिथि को भोजन न करा देते, स्वयं न करते थे। 

एक दिन सुवद्द के समय पूर्णिया स्वाध्याय में रत थे। पर वीच-बीच में स्वाध्याय का क्रम टूट 
जाता, मन उचट जाता, और विचार. की झंखला टूट जाती । नये सिरे से:फिर से पढ़ना शुरू करते! 
प्रयास करने पर भी मन में स्थिरता नहीं आ रही थी । स्वाध्याय का निर्धारित समय पूर्ण हो गया और 
बे अपने आसन से उठ बैठे | उनकी पत्नी ने उनके चेहरे पर ऐसा उतार-चढ़ाव कमी नहीं देखा था, 
ूछ वैठी+आज क्या स्वास्थ्य ठीक नही” | [ 
शरैर तो ठीक है, पर मन की अस्वस्थता ने एकाग्रता आने ही नहीं दी। मानसिक घबराहट 
TAT जानते हुए भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या बात है! आज अपने घर में अनीति से 
| Em वस्तु तो नहीं आ गयी ! क्योंकि भोजन के अनुसार ही, मन के संस्कार बनते-िगडते 
: P 


O पत्नी को एक बात याद आयी और दूसरे ही क्षण वह बोली-क्षमा कीजिये, आज भूल हो 
| गयी। में पड़ोसी के यहां चूल्हा जलाने के लिए आग हेने गयी थी । कंडा अपने साथ ठे नहीं गयी 
| Met के कंडे पर आग ले आयी थी और जल्दी में छौटाना भूर गयी . E 
|< RAN की चीज ने पूर्णिया के विचारों में कैसा गतिरोध पैदा कर दिया था! उन्हे 

_ भानसिक अस्वस्थता का कारण माल हो गया । उन्होंने एक कंडा पडोसी के यहां वापस भेज दिया। 
a -डा. गोपारपरसाद “शी * 
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सर, मैंने सवाल नहीं किये है! 
'क्यों ? क्‍या कारग ह 
द ऐसे ही नहीं किये।' 
पुछ रहा इ, क्यों नहीं ? 
तुम्हें आते ae Li | 
आते थे, पर नहीं किये। ' 
कुछ देर तक ऐसे ही सवाल-जवाव चते | 
Wl अंत में रेवरेंड अरुलस्वामी ने लड़के 
पम. देडपाणि से कहा-'जरा हेडमास्टर साहब के कमरे 
iz साल पहले की हमारे ही कस्बे में जाकर छडी लाओगे ?' 
के हाईस्कूल की घटना है। हमारे एक अच्छा AT! | 
अध्यापक थे. रेवरेंड अरुलस्वामी । ऊंचे- लड़का जाकर छड़ी ले आया। रेवरेंड 
at और देखने में भव्य आदमी थे वे। अरुलस्वामी ने लड़के को बोर्ड के पास आगे _ 
-विद्यार्थियों से वे बहुत प्रेम करते थे और को कहा। लड़के ने समझा कि अब उसे हा 
हम विद्यार्थी भी उन्हें बहुत चाहते थे। वे आगे करने को कहा जायेगा। वह निश्चय 
“गणित पढ़ाया करते थे और बहुत अच्छी कर चुका था कि मुझ पर छड़ी उठायी गयी, _ 
तरह पढ़ाया करते थे। तो मैं कमरे में दौड़-दौड़कर मास्टर साहब 
` एक दिन उन्होंने हमें चार सवाल देकर को छकाऊंगा। | 
कहा कि घर से कर लाना। अगले दिन मगर रेवरेंड अरुलस्वामी वोले-देखों | 
हम सव करके ले आये । मगर हममें से मैंने यह अपराध किया कि तुम्हारी इच्या | 
-एक लड़का सवाल करके नहीं लाया और के विरुद्ध होमवकं करने को दिया | याती 
| उसे इस बात की लज्जा भी नहीं थी। बल्कि मैने तुम्हें नाराज किया है । सो तुम्हें ह 
. ag सबसे कहता फिर रहा था. कि सर अधिकार है कि मुझे दंड दो। यह लो घड 
। ूछकर तो देखें कि सवाल क्यों नहीं किया; और मुझे नसीहत दो।' और वे लड़के के | 
n . "मैं उन्हें बढ़िया जवाब दूंगा। आगे हथेली फैलाकर खड़े हो गये। | 
| Rate अरुलस्वामी क्लास में आये । क्लास में सन्नाटा छा गया। लड़का. 
बारी-बारी से एक-एक लड़का जाकर उन्हें हक्का-बक्का खड़ा रह गया। उसकी सारी 
'अपनी कापी दिखाने लगा। वे सवाल जांचते शरारत और उददंडता छूमंतर हो T 
और नंबर देते। अब उस लड़के की बारी उसकी आंखों में आंसू A | 
:आयी। वह खड़ा हुआ। हम सबके मुंह. , रेवरेंड अरुलस्वामी उसके आगे gia mo 
-उसकी ओर फिर गये । . फैलाये खड़े थे। वे कह रहे थे a 
७ “भवन्स जनेल' से साभार ® 4 
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'आखे क्यो नहीं ? अच्छा मेरी आज्ञा नहीं सबके भी आंसू निकल आये। तभी घंटी वजी 


आवोगे तुम ? Se कई वार कहना पड़ा। ओर गणित का वर्ग समाप्त हुआ। 
अंत में लड़के ने कांपते हाथों से छड़ी उस दिन से वह लड़का बहुत मन लगा- 
की नोक उनकी हथेली 2 छुआ दी और कर पढ़ने लगा और क्लास का सबसे मेधावी 
रोता हुआ उनके पैरों में गिर पड़ा। हम और सुशील विद्यार्थी माना जाने लगा। 
* 


जो तेरे दिल को कह गया 


आषाढ का महीना और रेगिस्तान दोनों मिलकर दोपहर को गर्म तवा वना रहे ये । चारों 
तरफ धूल ही धूळ । एक बुढ़िया सिर पर गठरी लिये इस निजी सन्नाटे में मार्ग तय कर रही थी 
काफी थक गयी थी; इसलिए उपळव्ध एकमात्र पेड़ के नीचे बैठ गयी विश्राम के लिए | असहाय 
भाव से चारों तरफ दृष्टि घुमायी | इंसान तो क्या दूर-दूर तक कोई जानवर भी नजर नहीं आया। 
एक दीर्घ निःश्वास छोड़ वह फिर से चऊने को ही थी कि उसे पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी । 
एक ऊंट-सवार भागता हुआ उसी तरफ आ रहा था | वह रुक गयी। 
पास आने पर ऊंट-सवार ने कुशल-क्षेम पूछी। बुढ़िया ने अपनी थकान का जिक्र किया। यह भी 
ताया कि पास के गांव में अपनी बेटी के यहां जा रही है। जल्दी पहुंचना जरूरी है। 
“माई ! हो सके तो मुझ पर दया करके ऊंट पर बेठा छो 
Gist ! मेरा ऊंट दुबला है। दो का बोझ नहीं झेळ सकता l 
'अच्छा | तो यह जोखिम की गठरी तो ले लो, जिससे मेरी तकलीफ कुछ तो कम हो! 
“मांजी ! मे अभी अकेला हूं। इस बियावान रास्ते पर दूसरों की जोखिम कहां संभाड 
‘er! सिर्फ अगले गांव तक की ही तो वात है... ...? 
परंतु ऊंट-सवार काफी अनुनय-विनय करने पर भी राजी नहीं हुआ | पड़ लगायी 
थोड़ी देर में ही रेत के वादळ के पीछे ओझळ हो गया। काफी दूर चलने पर उसे खयाल 
आया कि मैने एक सुनहरा मौका खो दिया | 
ऊंट को वापस मोड़कर वह बुढ़िया के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार बुढ़िया के चेहरे 
पर परेशानी की जगह मुस्कान की रेखाएं थीं। Fs 
Gist! ळाइये, गठरी मुझे दे दीजिये, ताकि आपको कुछ तो राइत मिले! 
“नहीं बेटा! अव तो में ही ले चलेगी इसे। पर अचानक विचार कैसे वदळ गया! यह 
सुनसान राह और जोखिम... ...' $ 
o थोड़ी दूर चलने पर अचानक मेरे दिल से कोई कहने छगा-इस विपदा में तुम्हें 
मदद अवश्य करनी चाहिये... -.-” SR 
“लेकिन बेटा ! वही बाद में मुझे भी कुछ कह गया, जो तेरे दिळ को कह गा 
सतार के चेहरे पर आषाढ की उस गर्म so छढक आयी क्षण 
: 2 ms 
| बिना उसने ऊंट को एड़ ळगायी तथा आंखों f ach gut ee 
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किशोरों के लिए विज्ञानः ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने | 
£ लिए प्रोबों का उपयोग किया Tg 
23, अंतरिक्ष-यानों में सबसे कम प्रसिद्ध ह 
सबसे अधिक संख्या में छोड़ा जाने I 
यान ह-साउंडिग राकेट यानी टोही राकेट) 
यह ऊर्ध्वाधर किस्म का प्रोव ह्‌ | (ऊर्ध्वाधर 
इसे क्यों कहते हैं, यह बात इसी लेख में आगे 
समझायी गयी है।) इसमें रखे यंत्रों के पैकेट 
(राकेट द्वारा) ऊपरी वायुमंडल या न्म्नि 
अंतरिक्ष में पहुंचाये जाते हैं। सामान्यतः 
एक-दो स्टेज (चरण) वाले राकेटों द्वारा भेजा 
जाता है। 
यंत्रों के पैकेट को नोक ( नोज) में रखा 
जाता है। पैकेट राकेट से अलग भी हो सकता 


sl 


poer 
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के चारों ओर चक्कर Bet हुए 
मानव-निमित उपग्रहों के बारे में तुमने 
पिछले अंकों में पढ़ा । आओ, आज प्रोबों के 


-inme 
araa a 


i 

| 
ou 
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बारे में कुछ जानें । प्रोब एक प्रकार के यान 
हैं, जिनका मुख्य कार्य है-दूर अंतरिक्ष या 
ऊपरी वायुमंडल के बारे में जानकारी एकत्र 
करना और उसे पृथ्वी पर भेजना | 

विशेष उड़ान-मिशन फो ध्यान में रखकर 
इन यानों की रचना की जाती है। जो कार्ये 


है। जब प्रोव अपना कार्य कर चुके, तब यदि 
यंत्र पैकेट को वापस प्राप्त करना जरूरी हो, 
तो पैकेट पैराशूट की सहायता से पृथ्वी पर 
वापस आ जाता है और उसमें लगे यंत्रों द्वारा 
जुटायी गयी जानकारी हमें मित्र जाती है। 
यंत्रों के लिए आघात को जज्ब करने वाले 


खोलों या छतरियों की व्यवस्था की जाती 
है, ताकि यंत्रों को पृथ्वी पर वापस आने के 
दौरान कोई क्षति न पहुंचे और वे सही- 
सलामत वापस आ जायें। 

इस प्रकार के टोही राकेट काफी ऊंचाई 
पर वायुमंडल के घनत्व, तापमान, रासी 
यनिक रचना, सूक्ष्म उल्कापात का क 
मौसम, सूर्य के वर्णक्रम और masha | | 
इत्यादि के बारे में जानकारी ग्राप्त केरे | 
लिएं प्रयोग में लाये जाते हैं। 2 4 

ये प्रोब बहुत थोड़े समय काम 5 


प्रोब को करने होते है, उनका सामूहिक नाम 
मिशन है । 

प्रोब ऊपरी वायुमंडल से लेकर अंतरिक्ष 
में स्थित ग्रहों तक के बारे में छान-बीन के 
लिए काम में लाये जाते हैं। एक प्रकार से ये 
भेदिये का काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा 
चंद्रमा की सतह के चित्र १,००० फुट की 
ऊंचाई से पृथ्वी को वापस भेजे गये थे, जिससे 
चंद्रमा पर मानव का अवतरण संभव हो 
सका। _ Lip 
` इसी प्रकार मंगल, शुक्र आदि दुसरे 
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मिनिट। इनका आय-भार (पे- 
aie का ही होता है। इस प्रकार 
asia किसी विशेष कक्षा में नहीं भेजे जाते। 
राकेट में इतना धक्का (प्रणोद) तो 

है कि ये इच्छित ऊंचाई तक पहुंच सकें, 
परंतु वह इतना धक्का नहीं होता कि ये 
किसी कक्षा में स्थापित किये जा सकें। ये 
पहले सीघे ऊपर जाते हूँ, उसके बाद थोड़ा 
येराबोलीय पथ तय करते हैं और वापस 
तीचे की ओर गिर जाते Sl इसका पथ 


, रोमन अक्षर यू (U) से उलटे आकार का 


` अंतरिक्षप्रोब काफी जटिल होता 
` हकर उसके डिजाइन, संरचना 
` श्यादि में काफी सूझ-बूझ से काम 


` स्यकरपृथ्वी को भेजनी होती है। 


होता है। 
उड़ान के दौरान यंत्रों द्वारा किये गये 


माप-जोख प्राप्त करने के लिए टेलिमीटरी” 


(दुरमापी) प्रणाली की व्यवस्था की जाती 
है। अर्थात्‌ यंत्रों से तापमान, घनत्व इत्यादि 
जानकारी को विद्युत-संकेतों में बदलकर 
ट्रांममिटर द्वारा पृथ्वी पर भेजा जाता है । 

इस प्रकार के यान काफी सरल और कम 
खर्चीले होते हैं और इनसे संबंध और इनकी 
गतिविधि का हिसाब रखने वाले भू-स्टेशन 
जटिल नहीं होते। 

इस सरल प्रोब की तुलना में 


ऐना होता है। यह स्वाभाविक 
भी है; क्योंकि इसे लाखों मील की 
“ना करके ग्रहों के नजदीक 
FERC उनके बारे में जानकारी 
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अंतरिक्ष प्रोबों का मुख्य मकसद , 
उपग्रहों और अंतरिक्ष की य 
में जानकारी प्राप्त करना | उनके द्वारा प्राप्त 
जानकारी को ध्यान में रखकर अगले मिशनों 
के वारे में सोचा जाता है! कुछ प्रोव इस 
प्रकार के बनाये जाते है कि वे ग्रह पर उतर. 
जाय, जबकि दुसरे ग्रह के नजदीक से गुजर 
जाते हूँ और भिड़ंत के दौरान सूचनाएं प्रेषित 
करते हैं। ८ 

ये यात स्वयंपूर्ण और स्वयंचलित होते हैं, 
इनमें ऐसा पावर जनरेटर होता है, जो सूये 
या न्यूक्लीय पावर रीएक्टर से ऊर्जा लेकर 
उसे उपयोगी शक्ति (बिजली) में बदल देता 


Ri फिर यह बिजली विभिन्न इलेक्ट्रानिकी 


उपकरणों को चलाती है । 
अंतरिक्ष के विभिन्न fret की छानबीन 
करने वाले मिशन को दो भागों में बिभाजित 
किया जाता है। पहला है यात्रा (क्रूज) ; और 
दूसरा भिड़ंत (मिलन )। दोनों चरणों केलिए 
अलग अलग-तरह की यंत्रसज्जा होती है। 
अंतरिक्ष प्रोब का संपर्क पृथ्वी से हमेशा 


¢ 
“ 


बना रहता है। प्रोब एक पूर्वनिर्धारित पथ 
पर चलता है। निर्धारित पथ और असली 
पथ के बीच में अंतर हो जाये, तो उसे ठीक 
करने की व्यवस्था भी होती है। यह कार्ये 
या तो पृथ्वी पर से आदेश भेजकर किया 
जाता है, या यान स्वयं ही यह कार्यं कर 
लेता है । प्रोबों में ताप-नियंत्रण की व्यवस्था 
भी रहती है, ताकि यंत्र इत्यादि सही ढंग से 
कार्ये कर सकें। 

यात्रा के दौरान पृथ्वी पर जानकारी भेजी 
जाती है और पृथ्वी से आंदेश ग्रहण किये 


[अगला लेख: राडार] 


SSR 


अंडे की मां र 
पंडित मोतीलाल नेहरू के यहां कुछ अतिथि set हुए थे । भोजन के समय उनके विणशाका- | 
हारी भोजन आया, पर पंडितजी की थाली में अंडे रखे हुए थे। यदद देखकर एक अतिथि TET 


बोला-पंडितजी, आप अंडे भी खाते हैं! 


ध्ववराइये नहीं, अभी इनक्री मां भी आ रही है।? पंडितजी ने हंसकर उत्तर A 


oOo ७ ० 


आधुनिक युग में अवतरित शीरीं और फरहाद को डेटिंग करते हुए कई दिन गुजर गये the | 
दिन सभ्यता के नाते फरहाद शीरीं की मां के पास गया। उसने शीरीं के साथ अपने विवाह | 
अनुमति चाही | शीरी के लिए पहाड़ काटकर नहर खोद लाने का वायदा किया । (कारण, | 
विभाग के बाबू से उसकी दोस्ती है, सो बात की वात में नहर खुद जायेगी |) पावे ड 
शीरीं की मां ने mer Pan, नहर-वहर खोदने की अव आवश्यकता नहीं है। हमारे ri 
नगरपालिका की कृपा से नल है। वस तुम केवळ एक काम कर दो; यद्द लो एक रुपये का र 


कहीं से इसके छुट्टे पैसे ला दो |? 


a और फरद्दाद आज तक छुट्टे पैसे लेकर नहीं लौटा दै। 
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जाते हैं, ताकि यान अपने को 
रख सके। भिड़ंत के दौरान ग्रह | 
के बारे में विविध आवश्यक जानकारी 
की जाती है-अब सतह कैसी है? वहां गग 
और आद्रेंता कितनी है? वहां का वायुमंडल 
कैसा है? किस प्रकार के विकिरण वहां पर 
हैं? इत्यादि । तापमान और आद्रंता आदिसव 
बातें जानना बहुत जरूरी है; क्योंकि इन्ही 
प्रश्नों के उत्तरों के अनुसार अगली sen 
में आवश्यक परिवतंन किये जाते हैं। | 
-भामा परमाणु अलुसंघान केंद्र, FAY 0004 १ 


काश 


_ म | 


इयामजी पंडित 


gn प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सोन 

नदी के दक्षिण कुछ द्राविड जन-जातियां 
रती हैं, जिन्हें कोरवा कहते gl छोटा 
बागपुर में भी इस जाति के लोग पाये जाते 
है। इतके पुरुष कोरकू कहे जाते हुँ और 
स्त्रियां कोरके। ये रूढिवादी, प्राचीन परं- 
पराओं के अंधभक्त और अंधविश्वासी हूँ। 
इनमें बहुत-सी रोचक प्रथाएं प्रचलित | 

कोरवा लोगों में लड़के के विवाह की 
ब्यवस्था उसकी बहन करती है। वधू के 
चुनाव में उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी 
क्षमता पर ही ध्यान दिया जाता है। 
वर-पक्ष चावल देकर वधू का मूल्य अदा 
करता है। सगाई हो जाने के बाद किसी भी 
कारण से विवाह-संबंध तोड़ा नहीं जा सकता, 
भले ही वर बुद्धिहीन हो, पागल हो, नपुंसक 
होया विकलांग हो। 

बरात निकलने के बाद विवाह से इन्कार 


: करने पर पंचायत फैसला करती है, जिसे 


NTN” 
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सबको मान्य करना ही पड़ता है। विवाह 


समय वहां उपस्थित सबसे बूढ़ा पुरुष _# 


षइकी को बुलाकर कहता हे-हम अमुक 
पेर के साथ तुम्हारा विवाह कर रहे हैं। 


भी मुसीबत में तुम उससे संबंध तो इना - 


गहीं ओर कभी भी अन्य जाति के आदमी के 
१९७४ 


१२९ 


साथ संबंध जोड़ करके परिवार के संमान 
को धक्का न पहुंचाना।' सिंदुरदान के बाद 
लड़की का पिता विरादरी के लोगों को 
बकरी के गोशत और भात की दावत देता है। 
विवाह के उपरांत लड़की को आजी- 
विका के लिए जंगल का एक टुकड़ा शिकार 
के लिए साप देते हैं। पंचायत उस टुकड़े पर 
उसका स्वामित्व दजे कर लेती है और उसमें 
शिकार खेलने, कंद-मूल खोदने और जंगली 
फल तोड़ने का उसे अधिकार दे देती है। 
पंचायत 'भेयारी' कहलाती है। उसके 
सदस्य अपने को राजा मानते हैँ। उन्हे 
असाधारण अधिकार होते Fl व्यभिचार- 
संबंधी अपराधों पर पंचायत ही विचार 


iji 
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“करती है और अपराधी को भोज का दंड 
देती है। यदि अपराधी पंचायत के आदेश का 
पालन न करे, तो उसे जाति-बहिष्कृत करके 
उससे सारे अधिकार छीन लिये जाते हैं। 
सत्री के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को 
पंचायत कठोर दंड देती gl 

पंचायती कानून के विरुद्ध आचरण करने 
चर तलाक'दिया जा सकता है; परंतु तलाक- 
शदा स्त्री को दुबारा शादी करने का अधिकार 
नहीं होता । विधवा किसी Hare लड़के से 
विवाह कर सकती हूँ, किसी विधुर से 
नहीं। साथ ही, विधवा अपने देवर की 
अनुमति के विना विवाह नहीं कर सकती | 
इन लोगों में पिता पांच दिन तक अपने 
नवजात शिशु को देख नहीं सकता । बारहवें 
दिन बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर बच्चे का 
नामकरण करते है । नाम प्रायः किसी पूर्वज 
के नाम पर ही रखा जाता है; क्योंकि इनकी 
'यह मान्यता है कि कोई न कोई पूर्वज ही 
शिशु के रूप में उनके यहां जन्म लेता है। 
जिसकी मृत्यु निकट हो, उसे खुली हवा 
में लिटाया जाता है। शव जलाने के लिए 


« घर से उत्तर-पूर्व की दिशा में ले जाये जाते 


हैं। मृतक की आत्मा की शांति के लिए 
कोई उत्सव आदि नहीं किया जाता, बल्कि 
उसकी चिता या कब्र के पास उसकी कुल्हाड़ी 
और उसके सभी आभूषण रख दिये जाते हैं। 
इनका दृढ़ विश्वास है कि ये सभी वस्तुएं 
मृतक को अगले जन्म में मिल जाती है । 
अंतिम संस्कार के दिन ये लोग स्वयं बाल 
बनाते हूँ-नाई से नहीं बनवाते। | 
नवनीत | 


का 
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चंडोल नामक देवता . 
फागुन महीने में झु Ra हेश 
की भेंट चढ़ाते है । मरूते 

भूत-प्रेत में इन्हें बड़ा 3 
बचाव करने वाले को बैगा ne 
हैं। बैगा साल में एक बार मादक बगर 
हुए पूरे गांव की परिक्रमा करके जादू 
रेखा खींच देता है। माना जाता है कि 
इसे पार नहीं कर सकते | कभी-कभी मारे 
द्रव पीकर बैगा गिर पड़ता है, तो यही माग 
जाता है कि किसी बाहरी भूत ने आकर | 
पर आक्रमण कर दिया है। | 

यदि किसी पर भूत चढ़ जाये, तो जे. 
बेहोशी आने लगती है। तव वैगा Ta 
उसे ठीक करता है। यदि रोगी कोई जयात 
स्त्री हो, तो उसे देवालय में ले जाया बाता 
है,जहां बैगा लोहे से बनी हुई जंजीर (गुदा) | 
से मारकर उसका भूत उतारता है। | 

चेचक या हैजा फैलने पर वेगा ऐ | 
शक्कर और मक्खन की वलि चढ़ाताहै।े | 
मानते हैँ कि भूत और पिशाच के काणही | 
ज्वर होता है। ये अपने पूर्वजों की पाते | 
नहीं करते; लेकिन यदि कोई असाध हमे | 
बीमार हो जाये, तो उसके दिवंगत गा | 
पिता को प्रसन्न करने के लिए करेशे | 
बलि चढ़ाई जाती है । | 

बृहस्पतिवार और शुक्रवार इनके हि | 
शुभ दिन dinke कौदिश गि | 
शुभ समझी जाती है। आषाई | 
येशुक्रवारकेदिनहीबोतेहै। | 


विश्वास है कि यदि सांप बोले : al 


SE > aiia x 


ड में इकट्ठी हो तो वर्षा होगी। 
कोरबा जाति के लोगों में सांप, चीता, 
Aa, छिपकली, सियार, गिद्ध और 
ah का मांस वर्जित माना जाता है। 
aa बैल, सूअर, भालू, बंदर, भैंस, हिरन 
क्ामांस वे शौक से खाते हॅ । बहेड़ा, रेशम के 
$ होये, लाब आदि वनोत्यादनों, बीजों तथा 
हाथ से बनाये हुए रंगों के विनिमय 
: से ये जीविका चलाते हैं। 


की शपथ नहीं लेते और छोटे भाई की स्त्री 
को बहन मानकर उसका स्पशे करना भी 
घोर पाप समझते हूँ। 

भारत में ऐसी कई akar हैं, 
जिनके अजीबोगरीब रीतिरिवाज, रहन- 
सहन और त्योहार आदि हुँ। वे आज भी 
आधुनिक जीवन से बिलकुल अनभिज्ञ है, 
उनके बिकास के लिए गंभीरता से कुछ 
किया जाना चाहिये। क 


| 


कोखा जाति के लोग मां के सिंवा किसी 
x 
कूड़े से बिजली 
कूडे को ठिकाने लगाना बहुत बड़ी समस्या है अमरीका में। अनुमान है औसत अमरीकी 
नागरिक एक दिन में छह पौंड कूड़ा फेंकता है। उसे बटोरना, वस्ती से दूर ले जाकर फेंकना 


¬४४, मोरी, दारागंज, इकाहाबाद-६& 


| ग्राजलाना खर्चीला काम है और उससे प्रदूषण भी होता है भूमि और वायुमंडल का। सो क्या. 
| किया जाये कूड़े का? ; 


विशेषज्ञों ने विश्लेषण करके पाया है कि शहरी कूडे में अधिक हिस्सा कागज, प्लास्टिक, 


. शेशेऔर कार्बनिक तत्त्वों का होता है, जिन्हें जलाकर कोयले के ताप के ५० प्रतिशत जितना 


ताप प्राप्त किया जा सकता है । इसलिए सोचा गया है कि कूड़ा जलाकर उससे उत्पन्न ताप से 
मकानों को गमं रखने व वातानुकूलित रखने का काम लिया जाये। डेत्वर शहर के एक शराब 


| कारखाने ने शहरी कूड़े से अपनी भट्टियां जलाने का निश्चय किया है। सेंटलुई की यूनियन: 
. इलेक्ट्रिक कंपनी ने २३ महीने परीक्षण करके अपने ताप-बिजली कारखानों की भट्टियों में * 
. नो हिस्से कोयले के साथ एक हिस्सा कूड़ा मिलाकर जलाने का निश्चय किया है। इसके लिए 
| वह नगर का सारा कूड़ा-लगभग ८ हजार टन प्रतिदिन ले लिया करेगी। हाँ, कडे को 
| बनाने से पहले उसमें से लोहा, अल्युमिनियम, कांच आदि के टुकड़े बीन लिये जायेंगे। जिन्हे 


गलाकर फिर से ढाला जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि भट्ठी से विषाक्त FAT 


` ननिकले। हिसाव लगाया गया है कि अगर यह उपाय बड़े पैमाने पर काम में लाया जाये, तो 
| अमरीका में प्रतिवर्ष २९० बैरल पेट्रोल की बचत हो सकेगी और ७-८ अरब रुपये की 


कीमत का लोहा, अल्युमिनियम और कांच पुनः उपलब्ध हो जायेगा। 
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` रात सिनेमा देखते समय जब अजय 
ने अम्मा का हाथ खींचा और अपनी 
नन्ही हथेलियों में रखे रहना चाहा, तो 
अम्मा ने अपनी वह डांट-जैसी बात फुस- 
झुसाकर दोहरा दी, जो उन्होंने पिछले 
महीने से शुरू कर रखी है-'अब तुम बड़े हो 
गये हो।' फिर हाथ वापस चला गया और 
परदे की औरत अजय को घूरने लगी। 
दिन में दस वार अजय सुनता हे कि वह 
अब बड़ा हो गया है और इसलिए उसे अमुक 
काम नहीं करना चाहिये। अजय सोचता रह 
जाता है-इस घर में क्या-क्या बड़ा है? 
पपीते का पेड़, पिताजी की कुर्सी, चीनी का 
fesat... आखिर वह किसकी तरह बड़ा हो 
रहा है? ENE, 
अजय जब कुछ भी करता हे, उसे पहले 
नवनीत : ! 


í 
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शक होता है कि वह अपनी उम्र के लायक | 
काम कर रहा है कि नहीं। कभी-कभी सोचता | 
है कि अगर वह काम अभी नहीं करेगा,तो | 
फिर कभी कर भी पायेगा कि नहीं! बमा | 
का हाथ अव क्या वह कभी नहीं खींच सकेगा! _ 
कुर्सी के नीचे अव कभी नहीं घुस सकेगा! 
ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर घोडेकी | 
तरह कभी नहीं बैठ सकेगा? इतनी ढेर सारै | 
चीजें है, जिन्हें वहअभी नहीँछोडनाचाहा | 
लेकिन यह बड़े होने का भूत ! a l 
` यह भूत जैसे उसका हर वक्त का aå | 


कि कोई उसे देख. रहा | 
होकर यों ही इधर-उधर देखता रहा Ui 
कहीं कोई नहीं होता; परलगताहैजल || 
कहीं न कहीं च्या होगा at | 


ant आकर कहेगा-यंह काम इतने बड़े 
बच्चे को नहीं करना चाहिये 

कक्षा में भी मास्टर साहब अक्सर कहते 
ई-यहतो तुम लोगो को दो वरस पहले ही 
gg लेना चाहिये था। अजय सोचता रह 

. जाता है कि जो दो.वरस पहले नहीं पढ़ा, वह 
| naa नहीं पढ़ा जा सकता ? या शायद 
मास्टर साहब वह सब पढ़ा देना चाहते हैं, 
जो इसी समय पढ़ा जाना चाहिये, जिससे 
कोई दो बरस बाद फिर से यह न कहे कि ये 
बातें तुम्हें दो बरस पहले पढ़ लेनी चाहिये 
थीं । दो-दो के टुकड़े आखिर कव तक चलेंगे ? 
वह जिस टुकड़े में है, उसे कैसा होना चाहिये- 
छोटा या वड़ा? 

रात में पेशाव करना हो या दिन में टट्टी, 
अजय का हर काम जैसे एक पहरेदार की 
आंख बचाते-वचाते होता है।स्कूल का काम 
करते-करते कापी पर स्याही का एक धब्बा 
लग जाये, तो अजय घबरा जाता है । अम्मा, 
मास्टर साहब, शायद पिताजी भी-सब जैसे 
एक साथ चिल्ला पड़ेंगे- इतने बड़े बच्चे की 
कापी पर धब्बा नहीं लगना चाहिये ।' 

स्याही-सोख्ता ढूंढने के लिए अजय सारी 
किताबें पलटता है । हड़बड़ी में कुछ नहीं 
मिलता, तो घवराकर पहले कमरे का दरः 
वाजा बंद करता है, फिर कोने से मिट्टी लेकर 
साही के फफोले पर डाल देता है। स्याही 
का सूखता घेरा ! ..... 

sees ठीक ऐसे ही उसके कितने घाव सूखे 
होंगे, जो अकेले में लगे और अकेले में उसने 
WT दिये-पाजामे के. नीचे। एक .बार 
1९७४ 


ब्लेड से हाथ कट गया था, तो तीन दिन तक 
उसने अपना हाथ निकर की जेव में छिपाये 
रखा था। अम्मा ने समझा होगा कि बड़े 
लड़कों की तरह जेब में हाथ रखने की आदत 
डाल रहा है ! 
सच तो यह है कि वह किसी को परेशानी 
, नहीं देना चाहता। वह कुछ कर बैठता है, तो 
जैसे सारे घर में कोहराम मच जाता है। सब 
लोग उसके सिर पर इकट्ठे हो जाते हैं। 
आखिर लोग अपने काम से काम क्यों नहीं 
रख सकते ? वही बचा है दुनिया में देखने 
को ? देखो, देखो, डटकर देखो कि मेरा दांत 
टूट गया है, मुझे बुखार घढ़ा है, मेरा माया 
चूल्हे की तरह गर्म है और मै एक सजे-घजे 
घोड़े पर धम्म-से कूदकर तुम्हारे सारे दर- 
वाजे एक साथ तोड़कर भाग जाऊंगा। / 
eA घोडा टप-टप करता हुआ वापस 
` आताहे,तो सारे दरवाजे ठीक-ठाक औरवंद - 
मिलते हैं। घोड़े में इतनी ताकत नहीं कि 
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फिर से उन्हे तोड दे इतनी जल्दी इन लोगों 
ने ये दरवाजे कैसे ठीक करवा लिये? शायद 
हर वक्त कोई मिस्त्री काम पर लगा रहता 
है-ठक,ठक,ठक,ठक, ठक, ठक-इस ठक-ठक 
के मारेअजय किसी काम में मन कैसे लगाये ? 
पर इतना सारा काम करना है! क्या ही 
अच्छा हो कि वह कुछ न करे। वह न कुछ 
करेगा, न कोई देखेगा। वह लगातार सोता 
रहेगा-तकिये की तरफ मुंह करके | नहाना, 
खाना कुछ नहीं। लेकिन फिर घर में लोग 
इकट्ठे होंगे.....अजय को शायद बुखार है; 
इतना सुस्त क्यों है? सुबह से लेटा हे ।..... 
NE >> 

सुबह से लेटे-लेटे अजय एक बजे जगा | 
देखा, अम्मा सोयी पड़ी थीं। बाह्र वेहद 
गर्मी थी । खाने के बाद अम्मा देर तक बैठ 
नहीं पातीं। चार-पांच बजे तक सोती हे । 
अजय ने सोचा कितना अच्छा हे कि अम्मा 
कुछ देर आराम कर लेती हे । 

वह चुपके-से खाट से कूदा। खाट की 
रस्सी ने हल्की-सी चूं की। उसने अम्मा को 
देखा-कुछ नहीं हुआ। अजय ने अगला कदम 
बढ़ाया। अम्मा को चारपाई पर नजर रख- 
कर वह पास खड़ी मेज के नीचे से गुजरा और 
हल्केसे दरवाजा खोला । इतनी-सी परे- 
मानी, और बाहर ! 

आंगन में धूप बरस रही थी। पैरों में 
स्याही के फफोले पड़ जायें अगर कोई नंगे 
पैर चले। चप्पलः अम्मा की चारपाई के 
नीचे पड़ी थी-बड़ी चप्पल! पर अब उसे 
लेने गया, तो क्या पता कुछ गड़बड़ हो 
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जाये ! कमरे में इतनी सारी 
रहती हें और सब कोई न 
निकालने को तैयार। चर चं | 
ही कुछ; ओर अम्मा me यादों 
पहचानती g जाबो 
ठ आँगन के पार जहां अमरूद का ऐड ह 
सूख रहा था। वहां छाया थी। बम 
पर गिलहरी होगी, गेहूं पर चिड़ियां 
रही थीं। चिड़ियों के पैरों में भी 
फफोले TE, तो कितना मजा आये! सारा 
का सारा गेहूं रंग जाये mone अमरूद के नीचे 
गर्मी नहीं है। गिलहरियो को तो वैसे भी 
गर्मी नहीं लगती | देखा नहीं, कैसे फिसलकर 
चिलचिलाता आंगन पार कर लेती हैं। 
गिलहरी जेसे वह क्यों नहीं फिसलता? 
धूप होती तो शायद जरूर फिसलता । लेकिन 
अम्मा ने बताया हे कि जमीन के खेल अच्छे 
नहीं होते । उनसे चोट लग जाती है। चोटन | 
भी लगे तो धूल लग जाती है।....पर सडक 
पर तो हर वक्‍त बच्चे खेलते रहते हैं। | 
बड़े सुथने और फटी बनियानें पहने बचे | 
लकड़ी के गेंद से हाकी खेलते हैँ। कौतहे | 
ये? छोटे या बड़े? अम्मा इन्हें सडकवाते | 
बच्चे” कहती हैं। धूल में सड़क वाले बन्ने | 
ही खेलते हैं! गाली भी वे ही दे सको | 
हैं। बारिश में नहा भी वे ही सकते ह! | 
नीम पर चढ़ भी वे ही सकते हैं। अजय | 
नहीं कर सकता। वह पड़ा रहेगा, बसप || 
रहेगा, कुछ नहीं करेगा। सा | 
वाला बच्चा नहीं है। वह कला बा | 
T अपनी अम्मा का बेटा। SF ही H 


चीजें रहो 


और उसके बीच' मानो अम्मा खड़ी 
जाती है | उनका मुस्कराता चेहरा उसकी 
तरह होता है। अजय को अम्मा के इस 
से कभी-कभी नफरत-सी, हो 
जाती है। अम्मा मुस्करा रही हैं और वह 
उनके पीछे धूल में खेल रहे बच्चों को देखे जा 
रहा है। फिर अम्मा उसका हाथ पकड़कर 
अंदर ले जाती हैं। बाहर बड़ी धूप है, जिसमें 
अमने से बुखार चढ़ जाता है।..... 
` न, वह कभी गिलहरी की तरह नहीं 
'फिसल सकेगा; क्योंकि अब वह बड़ा हो 
गया है। .«..« 
तभी उसका ध्यान गेहूं के पास स्टोव 
साफ करती प्रेमा पर गया। प्रेमा घर की 
नौकरानी है। अम्मा शायद यह कहकर सोयी' 
हैंकि स्टोव आज ही साफ हो जाना चाहिये। 
बरना इतनी गर्मी में प्रेमा भी क्यों नहीं सो 
जाती? हर वक्त काम करने वाली बूढ़ी 
प्रेमा के लिए क्या वह कुछ भी नहीं कर 
सकता ? 
अजय के मन में एक शानदार खयाल 
आया और उसका दिल जैसे आंगन के गर्म 
पत्यरों पर कूद पड़ा। वह स्टोव साफ करेगा! 
प्रेमा कोई और काम कर लेगी, या वहीं 
अमख्द की छाया में या बरामदे में आराम 
कर्‌ लेगी। 
दिल की एक छलांग और अजय नंगे पांव 
SAT हुआ अमरूद के नीचे जा पहुंचा। 
गेहूं चुग रही सारी चिड़ियां Hea उड़ गयीं 
ओर कुछ दाने अजय के पैरों से लगकर फर्श 
पर: फेल गये। वह सकपका गया; क्योंकि 
१९७४ 
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उसे मालूम था Fe कुछ न कु कहेगी 
भया देखो, Tg बगरा fear तुमने i 
m be ? जरा-सा तो बिखरा है !! 
वहीं खड़ा-खड़ा पैरों से गेठं 
संगे लग AG पोस गह के दाने 
'लो अब और फैलाओगे ? 
मैसमेट लूंगी र गओगे बस रहने दो, 
प्रेमा स्टोब के पास पड़े कपडे से हाथ 
रगड़कर उठी | अजय ने देखा कि उसकी 
मंजिल खाली हो गयी है-कुछ करने का 
वक्‍त आ गया है। गंदा कपड़ा और तेल ! 
इस वक्‍त कोई नहीं देख रहा सिवा प्रेमा के, 
ओर प्रेमा से वह डरता नहीं। कभी कहा है 
मा ने कि वह इतना बड़ा हो गया ह वगैरह ? 
अजय गेहूं को लांघकर स्टोव के पास 
पहुंचा और बैठकर उस पर झुक गया। प्रेमा 
ने सिर मोंडकर देखा-'अरे, तुम फिर हैरान 
करने लग गये! अंदर जाकर सो रहो । अभी 
तो तुम्हें बुखार चढ़ा था।' 
में साफ करूंगा | बुखार उतर गया है।' 
तुम्हारे बस का नहीं हे भैया! गंदा तेल 
है-सब कपड़े भिड़ा जायेंगे। बुखार से उठ- 
कर आराम करना चाहिये।' 
‘कोई वात चहीं। में साफ HET | तुम. 
पंद्रह मिनिट बाद आना | जाओ, थोड़ा सो 
लो। .....नहीं सोता तो कुछ और करो।' 
प्रेमा समझ गयी कि भैया जिद पकड़ गये 
हैं। अम्मा सो रही हैं, इसलिए डर नहीं। 
और इतनी गर्मी में वह भी कुछ देर के लिए 
बैठी रहना चाहती थी। सुबह से दम मारने 
की फुरसत नहीं मिली- कभी मिलती है। 
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Haa जाने लगी, तो फिर कुछ 
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| 
1 मन जैसे किसी ने फाइकर खोल 
डाला-नहाते वक्‍त बुशशर्ट के बटन एक- 
एक करके खोलने में कितनी तकलीफ होती 
है! प्रेमा को जाने देने के लिए सारे दरवाजों 
की सिटकनियां अपने आप चट-चट गिरी पड़ 
रही हैं। पीछे-पीछे बंद भी होती चलती हँ । 

अजय अकेला हो गया हूँ, अकेला कुछ 
करेगा | कोई देखने वाला नहीं कि उसकी 
उम्र का काम है कि नहीं। कह लो, कह लो 
जो कहना है-यह काम अम्मा के बेटे का है 
या सड़क वाले बच्चों का। थोड़ी देर ही सही, 
वह बिलकुल अकेला रहेगा और अपना मन- 
पसंद काम करेगा | अमरूद के नीचे fire 
हरियों के साथ । 

उसने आराम से अपने सफेद पाजामे 
का नाड़ा ढीला किया और कमीज के बटन 
खोले-ठीक उस अंदाज में जैसे उसने मोटरों 
की सफाई करने वालों को देखा था। फिर 
कपड़े एक तरफ रखकर दोनों हाथों की 
उंगलियां बालों में फिरायीं। बाल कैसे 


TES, पर अच्छे-अच्छे लग रहे हँ! एक « 


क्षण में जैसे अजय के सिर पर बालों के 
सच्छे हो आये। 
, उसने एक गहरी सांस ली और स्टोव पर 
शुक गया। शीशी का कवर अलग किया, 
सीधी की, उसका संप्रग वाला ढक्कन 
खोला। अरे ! यह गंदा तेल ढक्कन में फंसा 
१९७४ 
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था? अजय ने अपनी सफेद चड्डी देखी, जिस 
पर एक धब्बा बन गया था। चितकबरा 
धब्बा-कापी के फफोले से बिलकुल अलग, 
क्योंकि यह धब्बा फैलने लगा। स्याही-सोख्ते 
का फफोला ! धब्बे के साथ अजय के मन 
में भी कुछ फैलने लगा-डर या संतोष? 
उसने अपनी गदेली दाग पर रगड़ दी। 
इससे दाग हटना तो दूर रहा, उंगलियों के 
निशान सफेदी के और बड़े इलाके में लग 
गये। दाग हटाना कौन चाहता था? अब 
इतनी सारी गंदगी देखकर अजय की घवरा- 
हट-घबराया कौन था ?-एकदम से साफ 
हो गयी; जैसे छलनी में जमी चाय हटा देने के 
बाद सारा पानी बह जाये। '  . TAN 
अजय ने एक बार फिर अपनी उं 
बालों में फिरायीं। इस बार उनमें गंदा तेल 
लगा था। माथे पर आने की कोशिश करते 
बालों को अंगूठे से झटक दिया? इससे माथे 
'पर भी गंदे तेल का दाग लग गया। यह दाग 
अजय को नहीं दिखा, पर वह जात गया कि 
हिन्दी डाइजेस्टः 
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दाग लगा है। अम्मा का टीका! अब कोई ` 


डर नहीं और उसके मुंह से दुसरी गहरी सांस 
'त्तिकल गयी । फिर से चेहरा स्टोव पर झुक 


Eoi) 
न की बार तेल की नली, उसका स्क्रू 
और लोहे की जाली साफ होनी थी। झाडून 
को हाथ में लपेटकर गोल जाली के भीतर 
घुमाने में कितना मजा आता है! गमे फर्श 
पर फिसलती गिलह्री ! 

तभी एक खटका हुआ और अजय के 
अंदर रहने वाला भूत रबर के FS की तरह 


खड़ा हो गया | वही भूत जिसे घुट्री पिलाकर . 


अजय अपना छोटे-से छोटा काम कर पाता 
है। इतनी गर्मी में भूत? यह्‌ क्या-भूत गरज 
रहा हे! इतनी गंदगी के वीच, इतना सामान 
बिखराकर अजय मानो अम्मा के बेटे से 
कोसों दूर बैठा था-वह भी बिना पाजामे के। 
भूत चिल्लाता गया और अजय की आंखों ने 
आंगन के पार कमरे से निकलती अम्मा को 
देखा। लोहे की सपाट जाली में जैसे कहीं . 
कील निकल आयी freed घोड़े की टाप 
के नीचे आ गयी । 
अम्मा कमरे से निकलीं और उन्होंने 

जोर से प्रेमा को आवाज लगायी । अजय को. 
जैसे कुछ सुनाई न दिया। सुने कैसे ? यह भूत « 
जो इतनी जोर से गरज रहा है। अजय किसी 
अदृश्य बल के उछाल से खड़ा हो गया, जैसे 
थोड़ी देर पहले उसका भूत खड़ा होकर 
गरजने लगा था। अजय अपनी कलाइयों को 
चेही पर रगड़ने लगा। गदेलियां गंदी थीं 
और अब ag चड्डी और ज्यादा गंदी: नहीं 
१९७४ 
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- एक सेकेंड में क्या-क्या साफ हो जायेगा? 
इतने सारे दरवाजे एक साथ कैसे बंद हो 
जाते हैं? खुलने में कितनी दिक्कत हुई थी ! 
अब तो खटखटाने का भी वक्‍त नहीं है और 
खटखटायेगा ही तों कितने दरवाजों पर। 
खोलो, खोलो, घोड़ा प्यासा है। देखते नहीं, 
मुझे बुखार चढ़ा हे? 

जितनी तेजी से वह खड़ा हुआ था, उतनी 
ही तेजी से उसके दिमाग में यहखयाल घुसा 
कि वह कपड़े नहीं पहने है, लगभग नंगा है। 
अम्मा का बेटा सड़क वाले बच्चों जैसा नहीं 
दिखना चाहिये। उसकी एकवारगी इच्छा 
हुई कि कूदकर कपड़ों में घुस जाये। पर वह 
जान गया कि अव देर हो चुकी है। 

लेकिन वहां इस तरह खड़े रहने से वेहतर 
है कि वह फिर अपने काम में लग जाये। पर 
अब अम्मा देखेंगी। देखें, देखें, क्या देख 
लेंगी ? कि में नंगा हूं, यही न? यह गंदा 
काम कर रहा हूं; यही त? क्यों न वह ही 
कुछ कह दे-अम्मा देखो, में कितनी अच्छी 
तरह स्टोव साफ कर रहा ET : 

यह कहकर अजय का दिल कुछ फॅला। 
भूत को घुट्टी पिलाने की जगह क्यो न एक 
घूंसा दिया जाये? अजय की मुलायम मुट्ठी 
कसी कि अम्मा बरामदे से निकलती प्रेमा 


. पर बरस पड़ीं। 


. अजय को फिर कुछ सुनाई नहीं पड़ा। 
अम्मा इतनी जोर से गरजीं, पर अजय के 
चेहरे पर शिकत नहीं। बया इसलिए कि 


. डांट प्रेमा पर पड़े रही थी? अजय को भी 


ही डाइबेल्ट 


Cc 
ह 


पड़ जाये-और शायद पड़ ही जाये-तो 
क्या? उसे लगा कि अम्मा और भूत एक 
साथ गरज रहे हैं। गरज-गरजकर उसे दबा 
देंगे। तभी अम्मा का आखिरी वाक्य उसके 
कानों में पड़ा-“चल बेटे, उठ । देख तेरे कपड़े 
कितने गंदे हो रहे है! ' 

अजय ने हाथ झाड़े। उसका भूत विश्राम 
की हालत से अटेन्शन' में आ गया था। 


बनियान के 
से झूलती अपनी बांहें और wien l 
सिमटी जांघें उसे दुबली हुई) me 


लता का शैशवाभास उसकी आंखों 
गया। वह्‌ हे उर कदा र 
फिर Qe हो गयीं। गेहूं के पार फे की 
गर्मी तलवों में चुभ गयी। 

तरह बच्चे नहीं फिसला करते . , ... 


FEAL, माड, Ra 


उसने अपनी चड्डी देखी । सचमुच कितनी 


x 
कितनी जमीन ? 
आदमी को कितनी जमीन चाहिये ? तालस्ताय अपनी एक विश्वविख्यात कहानी में. 
उत्तर देते है-सिफं उतनी, जितने में उसक ।मुर्दा दफनाया जा सके, याने कोई तीन-एक फुर 
चौड़ी और छह-एक फुट लंबी जगह । लेकिन मरे हुए आदमी का इतनी जमीन अनंत काल तक | 
रोके रखना अब समस्याएं पैदा करने लगा हे । is Tag 
इंग्लैंड में अब बहुत लोग अपने शव के दफनाये जाने के बजाय उसका जलाया जाता 
पसंद करने लगे हैं। फिर भी वहां प्रतिवर्ष मृतकों को २०० एकड़ नयी जमीन चाहिये। पुराने 
कब्रिस्तान भर गये हे । पर पुरानी कब्रें बिना गृहमंत्रालय की विशेष अनुमति के तोड़ी नहीं जा 
सकतीं। उत्तर लंदन के सेंट मेरी कैथलिक कब्रिस्तान जैसे कुछ कब्रिस्तानो ने पुरानी कत्रो 
पर कई फुट ऊंची मिट्टी डलवाकर नयी जमीन बनवा ली है। मगर कितने ही कब्रिस्तानो में | 
कब्रो की जमीन शाश्वत पट्टे पर बेची गयी होती है । उन पर मिट्टी नहीं डाली जा सकती। । 
; आरिट्रया और स्विट्जलॅड के कुछ कब्निस्तानों ने यह समस्या यों हल की है-उनमें शव केव | 
| १५साल कब्र में रहता है, फिर अस्थिशेष निकालकर निकट के समाधिगृह में रख दियेजातेही | 
| अमरीका में टेनेसी राज्य के नैशविल नगर में सुप्रसिद्ध कन्न-व्यापारी रे लिगान ने 
| 
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२० मंजिल का एक समाधिगृह बनाया है। जिसका नाम लोगों ने डेथ-हिल्टन' रब दिया | 
है। इसमें अले हैं। लगभग दो लाख रुपये में कोई भी अपना शव वहां कयामत के दिन तक के | 
लिए रखवा सकता हे । सारे परिवार के लिए ५ लाख रुपये में बड़ा आला मिलता el at | 
। आला ga कराकर किस्तो में भी पैसा भर सकते हैं। मजाक में लोगों ने po & | 

अभी पैसा भरिये, मरिये बाद में (पे नाउ डाइ लेटर)। १ लाख ३० हजार लोगों ने T | 
करा भी ली है। पुराने ढंग के कब्रिस्तान में इतने Bal के लिए १९२ एकड़ जमीन ra) $ 
मगर 'डेथ हिल्टन' में सिफे सात एकड़ जमीन में सब समा जायेंगे । (संडे दाइ) | 


`. 
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एक युवा मित्र किसी नौकरी के लिए कहीं 
अर्जी दे रहे थे; उसका मसविदा ठीक 
करवाने मेरे पास लाये । मैने पाया कि उसमें 
लिखी एक बात वास्तविकता से काफी भिन्त 
है। भाषा सुधारने के साथ-साथ मैने वह 
बात काट दी और कहा-मेरी तो यह नीति 
है कि अर्जी में में वही बातें लिखता हूं, जो 
जांच करने पर गलत न सिद्ध हो सकें । मैने 
‘fa’ शब्द ही इस्तेमाल किया था, मगर 
उस पर वजन ऐसा दिया था कि कानों को न 
सही, मन को वह 'सिद्धांत ही सुनाई दे। 
युवा मित्र विवेकी थे, मेरा परामशं मान 


अभी उस दिन किसी काम से में पुराने 
कागज-पत्रों की पेटी खोलकर बैठा था। एक 
फाइल में कुछ अजियों की नकलें थीं, जो 


मैने कभी नौकरी पाने के लिए भेजी थीं। «७ 


उनमें से कोई अठारह साल पुरानी एक 
अर्जी पर आंखें अटक गयीं । अपनी गुणावली 
गिनाने के बाद उसमें मैंने लिखा था कि 
पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर मेरे लेख 
झे हे और इनमें से अंतिम पत्रिका (जो कि 
एक नामी विद्यासंस्था का मुखपत्र है) में में 
| १९७४ 
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नियमित रूप से लिखता रहा हूं।.....बहुत 
सोचा, मगर याददाश्त ने यही कहा कि 
उसमें तो बस तुम्हारी लिखी सिफ एक छोटी 
टिप्पणी छुपी थी, और कुछ नही । 

पंचतंत्र के एक मशहूर श्लोक में कहा 
गया है-मनमुटाव मिटाकर मेल कराने 
में मंत्रियों की और सान्निपातिक ज्वर की 
चिकित्सा में tet की कुशलता प्रकट होती 
है; जब सव कुछ ठीक हो, तब भला कौत 
पंडित नहीं है ! ' 
. जब खासी नोकरी लगी हुई हो, तब भला 
नैतिक होने में-कम से कम, नैतिकता का 

दावा करने में-क्या लगता है ? . 
-रणजीत चौधरी, मैसूर 


= भिंल्सका कपडा 
| हर नागरिक के लियें, हर 
|. प्रसंग पर उपलब्ध E 


Fi z . 


a की पॉपलीन- अद्या किस्म 
: | की शर्ट « दफ्तर में पहनने के लिए कोरि 
पेटी के लिए टिकाऊ हिल्स ° हर किस्म को 


धोतियां +सुन्दर्यों की मनमोहक Asal 


| 
| 
f 
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बहुत मजा आया 


पाँच वर्षीय बेटे के जन्मदिन की पार्टी 
मेम में उसके हमउञ्र दोस्त ATS ने 
बड़ी गंभीरता से कहा- 
DN DN कहा है कि पार्टी से 
शौट्ते से पहले चाचीजी से कहना कि पार्टी में 
aq मजा आया । जव में घर जाने लगूं, तो 
इसी की याद मुझे दिला देंगी ? ' मैंने उसे 
आश्वासन दिया कि में जरूर याद दिला- 
ait; तव वह निश्चित हुआ और फिर से 
खेलकूद में खो गया। 
-वत्सला देसाई, अहमदाबाद 


सप्रमाण 


gami की समिति में हमारी एक 

सहयोगी शिक्षिका ने दो-तीन बार 
बताया कि दूसरी क्लास में साल के बीच में 
' भरती की गयी नयी लड़की सरला दूसरों की 
कापी में से सवाल वगैरह नकल करती है। 
हम लोगों ने उसे बुलाकर समझाया कि यह 
खराव काम है। फिर कुछ महीनों तक 
शिक्षिका ने सरला की कोई शिकायत नहीं 
की। एक दिन वह सामने पड़ गयी, तो मैने 
उसे पास बुलाकर पूछा-'सरला, अब तो तुम 
गकल नहीं करती हो न?” बोली-नहीं, 
भाईजी ! चाहे तो मेरी कापी देख लीजिये। 
सेव जगह लाल पेंसिल से “गलत-गलत” 
सिवा हुआ है, जबकि दूसरे सबकी कापियों 
पर सही-सही ” लिखा है।' 


5 ' पांडे, प्रयाग 


o ९७४ 


चित्र : मगन पटेल 


सांप्रदायिकता से दूर 


में e 
में लगभग वारह वर्ष का था। अकेले ही 


रेलयात्रा करने का शौक चर्राया; घर 
वालों ने बहुतेरा मना किया, पर में कब 
मानने वाला था। आखिर उन्हें झुकना पड़ा। 
नौकर-चाकर रेल में बैठाकर चले गये। रेल 
चल पड़ी। मुझे कभी-कभी लगता था कि 
एक ओर झुक रही है। संतुलन ठीक रखने के 
लिए दूसरी ओर जा बैठता था। इस तरह 
मजे लेता FAT और रेल को संभालता हुमा 
मैं डिब्बे में एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता 


फिरता था। थोड़ी देर बाद टिकट-चेकर , 


आया। मुझे किस बात का भय था! मेरा 
टिकट तो कोट की जेब में पड़ा ही था। में 
इधर-उधर घूमता रहा। चेकर मेरे पास IT 
धमका और बड़े रूखे स्वर में टिकट मांगा। 
मैंने जेब में हाथ डाला.....हे भगवान ! मेरे 
पैरों तले से जमीन खिसक गयी। जेब से 
बटुआ नदारद ! 


भेरी खस्ता हालत देखकर चेकर शेर बन . 


गया और लगा ग़ालियों की बौछार करते ॥ 


` उसने यह भी धमकी दी कि अभी ट्रेन दकवा- 
` क्र बीच जंगल में तुझे उतरवा देता हूं। मेरे 


A 
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आंसुओं का बांध टूट गया। आस-पास बैठे 
लोग तमाशा देख रहे थे। 
सहसा डिब्बे के दूसरे छोर से एक गरज 
सुनाई दी और मैला-सा तहमत बांधे एक 
वयस्क मुसलमान टिकट-चेकर की ओर 
qual टी. टी. घबरा गया। मुसलमान 
"सज्जन ने कहा-क्या आंखें नहीं हँ तुम्हारे, 
“दिखता नहीं कि लड़का ईमानदार और 
मासूम है ! बस उस पर रौब गांठे चले जा 
रहे हो! खबरदार जो उसे एक शब्द भी 
कहा! बोलो कितने रुपये लेने हैं इससे, में 
देता हूं Gal’ उन्होंने सचमुच जेब से रुपये 
“निकालकर टी. टी. को पकड़ा दिये और 
मेरा नया टिकट बनवाकर मुझे दे दिया। 
टी. टी. अपना-सा मुंह लेकर चला गया। 
मेरे नये दोस्त ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और 
'बोले- मियां, तुम सूरत से शरीफजादे मालूम 
होते हो। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम 
बेईमानी नहीं कर सकते। मैं गरीब आदमी हूं, 
मेरा पता रख लो, घर जाकर बिना किसी 
तकलीफ के ओर अब्बा की डांट खाये बगैर 
मेरा पैसा भेज सको तो भेज देना; वरना 
सारी बात भूल जाना मैने उन्हें अपना पता 
देना चाहा, तो बोले इसकी जरूरत नहीं है, 
'और यह कहकर वे अपनी जगह जा बैठे। 
आज के दबे-दवे सांप्रदायिक विद्वेष के 


वातावरण में कोई मेरी बात पर विश्वास 
करेगा ? 


ररवौंद्र, पांडिचेरी 


a 
a 


निर्माण हो रहा है....! 


बाएए सन साठ की है। मैं उन दिनों अध्या- 

पक था। नित्य साइकल से स्कूल आता- 
जाता । उन्हीं दिनों उस सड़क को डामर का 
बनाया जा रहा था। निर्माण-कार्यं की गति 
बड़ी असंतोषजनक थी। एक दिन मैंने चार 
शिकायती तार लिखे । पहले सोचा कि अपने 
ही नाम से तार दे दूं। लेकिन फिर सरपंच से 
वात चलायी। वह राजी हो गया और हस्ता- 
क्षर कर दिये। साथ ही यह भी कहा कि मै 
कल स्वयं पोस्ट आफिस जाकर तार कर 
आऊंगा। सो उस जन-प्रतिनिधि को वे भरे 
हुए तार के फार्म देकर मै निश्चित हो गया । 
उस दिन शाम को स्कूल से लौटते हुए मैने 
मजदूरों से कहा भी कि हमने आपके ढीले 
कास की शिकायत आपके अधिकारियों को 
तारं द्वारा कर दी है। 

में नहीं जानता कि ओवरसियर ने सर- 
पंच को ढूंढ़ा या सरपंच ने ओवरसियर को । 
पर एक दिन ओवरसियर ने मुझसे कहा कि 
आपके कारण मुझे चार सौ रुपये का नुक्सान 
हुआ है। मेरे पूछने पर बोला कि सरपंच को 
शिकायती तार के वे चार फामं फाड देने के 
मुझे चार सौ रुपये देने पड़े हैं। मै सन्न रह 
गया। मेरे मुंह से निकला-गांधी के देश का 
निर्माण हो Tare | | 

.„ “रमेश कमल, सांगोद, राजस्थान 


a 
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ge के साथ आपके संबंध सहज और सुखद बने रहें, इसके 
लिए प्रतिदिन ये पांच भावात्मक विचार मन में दोहराया 
कीजिये : 

१. मैं अपने आपको स्मरण दिलाता हूं कि दूसरे लोग मेरे 
मित्र हों, इसके लिए मुझे स्वयं मित्र होना चाहिये। मैं सदा दूसरों 
के प्रति मैत्रीभाव बरतने को ओर यही नहीं, बल्कि दूसरों की 
खातिर कष्ट भी उठाने को सन्नद्ध रहता हूं। 

२. मैं अपने सभी परिचितों के सद्गुणों को पुनः-पुनः स्मरण 
किया करता हूं। इसलिए मैं दूसरों की सराहना करने में, ओर 
दूसरों का उत्साह बढ़ाने में कृपण नहीं हूं। में यह छिपाता नहीं 
हूँ कि में उनके अच्छेपन और उनके अच्छे कमों का प्रशंसक हूं। 

३. मैं अच्छी तरह अनुभव करता हूं कि मेरे परिचितों से 
मेरी बहुत-सी समानताएं हैँ । हम दोनों को मनुष्यता का साझा 
उपहार मिला हुआ है। हम विशाल मानव-परिवार में जनमे दो 
सगे भाई हैं। हमारे त्रीच गहरा नाता है। ) 

४. मैं यह बात फिर से अपने ध्यान में ला रहा हूं कि संभव है, 
सामने वाला शरमा रहा हो, झिझक रहा हो, उसमें आत्मविश्वास 
की कमी हो। मैं ऊष्मा-भरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से उसे सहज, स्वस्थ- 
चित्त बनाऊंगा। a Saba wt 

५. मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि अगर दूसरों का 
व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं है, तो उसका कारण यह है कि परिस्थि- _ 
तियों ने उन्हें दूसरों के प्रति अविश्वासी बना दिया है। सो इसरों 


से झिड़कियां मिलें तो भी मैं उनके प्रति मंत्रीभाव बरतता AT! 
* 


A 
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सत्यनारायण नाटे 


ती" अपरिचित महिलाएं रेल के एक 
डिब्बे में यात्रा कर रही थीं। तीनों 
बहरी थीं; लेकिन वे यह प्रकट नहीं करना 
चाहती थीं । 

एक ने कहा-हवा बहुत तेज है। है न ? 
नहीं, आज सोमवार नहीं, मंगल है', 
दूसरी ने उत्तर दिया। 

तीसरी बोल उठी-प्यास तो मुझे भी 
लगी हे । अगले स्टेशन पर उतरकर सबसे 
पहले हम तीनों पानी ati 

जोर का तुफान था। पत्नी की आंखों में 
नींद न थी, लेकिन पति बड़े मजे में सो रहा 
था। आखिर पत्नी ने पति को जगाते हुए 
कहा-'उठो जी, देखते नहीं मकान कैसा हिल 
रहा है, मानो अब गिरा!” 

तुम चैन से सोओ जी, हम क्यों फिक्र 
करें, हम तो किरायेदार है ।' कहकर पति ने 
केरट बदल ली। 

एक आदमी ने दुसरे से पूछा-क्या बात 
है? तवीयत खराब है क्या ?” 

: 


चार रात से में सो नहीं सका हूं ।! दसर 
आदमी ने कहा। ही या ही | वरे 

'क्यों, कोई खास बात ?? 

हां, अगले सोमवार तक मुझे सात हजार 
रुपये का प्रबंध करना है। वस इसी चिता से 
नींद नहीं आयी ! 

तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आये! यह 
क्यों भूल जाते हो कि मे तुम्हारा मित्र हूं ।' 

'यह तो में जानता हूं। तुम तो मेरे भाई से 
भी बढ़कर हो। पर क्या तुम इतने रुपये दे 
सकते हो १' 

नहीं भाई, मैं रुपये की वात नहीं कर 
रहा हूं। मेरे पास नींद की बहुत अच्छी 
गोलियां हे ।' ; 
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एक स्थिति 

पालथी मारकर चुप बेठा हूं 
एक आंख बंद एक खुली है। 
अंदर तो बहुत मैल भरा है 
बाहर को कमीज साफ घुली हे । 
शक्ल से बड़ा भला लगता हूं 
सगर नीयत उतनी ही बुरी है । 
हंसी के फरेब में न आना तुम 
हंसी तो मेरी तेज छुरी है 

-शिवशंकर वशिष्ठ 
६९६१७, १४ वां रास्ता, 


खार, बंबई-५२ ` 


एक स्त्री दुकानदार से बोली- देखो अगर 
दाल अच्छी न हुई, तो पकी-पकाई वापस 
कर जाऊंगी।' 1874 
: 'बीबीजी, अगर ऐसी बात है तो आप 
Feat सेर आठा भी ले जाइये और अच्छा 
| न होने पर पकी-पकायी चपाती लाइयेगा।' 
SHAT ने उत्तर दिया। 
एक कवि-संमेलन के संयोजक नें: अपने 
Ra a लिखा-'भाई, आपने जिन कवि 
महोदय को यहां भेजा था, उनकी कविता 
में वास्तव में जादू था । उन्होंने कविता की 
“दो ही पंक्तियां सुनायी थीं कि श्रोतागण 
जाने कहां छूमंतर हो गये !? 
७०७ 0 6 
. एक इंटरव्यू में- उम्मीदवार क्षे पूछा 
गया-तुम्हारा नाम १? 


A a 
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सेर सिंह । उम्मीदवार 

अफसर ने राय fine 
काम नहीं चलेगा । तुम्हे 3 
fae से बदलकर किलो सिह रखना पड़ेगा! 

एक आदमी, दूसरे से-'आपका बड़ा बेश 
आजकल क्या करता है? मैं उससे अपनी 
बेटी की शादी करना चाहता हूं।' 

डेढ़ लाख की गाड़ी में घूमता है। बरवा 
रुपयों से भरा रहता है ।! उत्तर मित्रा। 
` कौन-सा घंधा करता है? 

धंधा कैसा ? वह तो बस-कंडकरर है! 

नये वकील ने कबाड़ी के यहां से पांद 
साल पुराने अखबार खरीदे। इस पर कवाड़ी 
ने पूछा- आप इनका क्या करेंगे?” 

“इन्हें में अपने आफिस में ड 
रखूंगा | लोग समझेंगे कि पुराना प्रॅक्टिशवर 
हूं।! वकील ने कहा।. . 


“इयाम ! क्या तुम मुझे दस रुपये उद्वार 
दे सकते हो? में तुमसे उधार त मांगा, | 
लेकिन क्या करूं, बस पकड़ने घर से निक, | 
जल्दी में बटुआ पुराने कोट में भूल आया! 

“कोई बात नहीं, दोस्तों की मदद कला | 
तो मैं अपना फर्ज समझता हू” श्याम गे | 
“कहा-'यह लो दस पैसे, फौरन बस में 
और घर से बटुआ ले ATA! 


pi घर में लोगों को डुलाना पली कोग | 
लगता था, लेकिन पति.महाशय का i 4 
RN 


ə ^ 


था कि इतने कम किराये वाले घर में किसी 
ङग बुलाना अपमानजनक होता है । 

एक दिन पति घर लौटा, तो पत्नी ने 
एक लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहा- 
Laka, अब मेहमानों को घर बुलाने में 
आपको हिचक नहीं होगी। मकान मालिक ने 


किराया डयोढ़ा कर दिया ह।' 
००० आपका सिर मुझे दिखाई नहीं दे wer 
एक ने दुसरे से कहा-अगर शाम तक Sait नहीं दे रहा है। 


पाँच हजार रुपयों का प्रबंध न कर सका दुकान की सारी चीजें देखने पर भी जब 
तो मुझे जहर पी सेना पड़ेगा। क्या आप ग्राहक को कुछ पसंद नहीं आया, तो दुकान- 


मेरी मदद कर सकते हैं?” दार ने पूछा-आखिर आपको क्या चहिये ?” 
क्या कहूं भाई! मेरे पास तो एक बूंद “मौका, ग्राहक ने धीरे-से कहा। 
भी जहर नहीं हुँ, दूसरे ने कहा। ० ०१० 
००० स्त्री कया हे ?' किसी ने प्रश्‍न किया । 


एक नेता के भाषण में महज खलल स्त्री जोड, घटा, गुणा और भाग है.” 
डालने के लिए एक महाशय बार-बार कुछ उत्तर मिला। 
न कुछ पूछते थे । एक बार यही पूछ बेठे- “सो कैसे ?” Shi 
'वकता महोदय बहुत कुछ जानने का दावा वहपति की चिताओं का जोड़ है, धन का 
करते हूँ, क्या वे बता सकते हैं कि गधे के घटा है, तापत्रयों का गुणा और संबंधियों 
सिर पर कितने बाल होते है?'. के लिए भाग है।' 

सुनकर वक्ता मुस्कराये, बोले-भीड़ में -नावा टेली, Steere (निहार) 


Na 


गलत स्थान से सड़क पार करने के अपराध में एक महिला को गश्ती अदालत में 
चाया गया। आते ही उसने जज से कहा-'माननीय महोदय, में एक स्कूल में अध्यापिका हूं ॥ 
OUT मेरे मामले पर जल्दी गौर कर लें, ताकि मैं समय पर स्कूल पहुंच सकू। . 
जज बोले-'अच्छा, आप स्कूल में अध्यापिका हे! सामने बेंच पर बैठ जाइये और 
शौ बार लिखिये-मैं गलत स्थान से सड़क पार नहीं करूंगी।' 
क Ik a ` 
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उष एत मैं सो नहीं सका; या यों कहें, 
मैं सोता नहीं चाहता था। दो-तीन वार 
आयी थी; पर मैने जबदेस्ती आंखें 


at और उसके बाद फिर सारी रात ' 


नींद नहीं आयी। रात-भर में वह भयंकर 
आवाज सुनता रहा-अंधकार का TIT | 
जैसे अंधेरे की चादर ओढ़कर एक बादल 
दूर कहीं जमीन पर उतरकर सारी रात गड़- 
गडाता रहा था | वार-बार शरीर में रोमांच 
हो आता था। शायद वह आवाज सुनने के 
लिएही मैं रात-भर जगता रहा था। लग रहा 
था, मानो दुनिया को कोई फिर नये सिरे से 
गढ़ रहा है। या कोई अदृश्य शक्ति इस सृष्टि 
को ध्वंस कर रही है। | 
दूर कहीं से इस विनाश-कायं का आरंभ 
हुआ Gl धीरे-धीरे यह आवाज यहां तक 
चली आयेगी। इस घर की दीवारें, छत, 
बुनियाद सब एक-एक करके ढह जायेंगे । 
भय से मुझे कंपकपी-सी महसूस हो रही थी; 
लेकिन फिर भी आश्चर्यमय सुख और 
निश्चितता से कान लगाकर मैं सुन रहा था। 
नयी सृष्टि की आवाज, नये विनाश का गर्जन 


| ` सुनना किसे अच्छा नहीं लगता ! तरस आ 


रहा था हेना पर। क्योंकि वह यह आवाज 
सुन नहीं पा रही थी। 

सांझ के समय शायद उसने यह आवाज 
सुनी थी। नहीं तो भात खाते-खाते वह दो 
वार चौंक क्यों उठी थी ? और मेरी ओर 
क्यों देख रही थी ? 

लेकिन शी क्र ही उसकी आंखों की चमक 
९. .हैसकर बोली थी-हवाई जहाज 2 
१९७४ 


१५३ 


~ 
“य 


बंगला से अनुवाद : 
सुशील कुमार सोमानी | 
Rr eS 


मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। 
सोच रहा था-यहां हेना को न लाता तो 
बेहतर होता। बेचारी यहां कितनी छोटी लग 
रही हे! दुबककर सोयी हुई है। फिर मैं उसे 
भूल गया। सोचकर आश्चयं हो रहा था- 
यहां आकर कितनी आसानी से मैं उसे भुला 
दे पा रहा हूं! 

यहां रात के दो बजे सिगरेट सुलगाकर 
उसे बिस्तर पर अकेली छोड़कर मैं कितनी 
आसानी से खिड़की के पास आ खड़ा होता 


: हूँ। दुर व पास के समुद्र की आवाज सुनता 


FI उस समय भात खाते-खाते हेना ने कहा 
था-घर के पिछवाड़े शायद झाड़ियां हे, 
इसीलिए इवा की ऐसी सूं-सूं आवाज आ रही 
है।' और तब मुझे दूसरी बार उस पर दया 
आयी थी। 

मैंने मन ही मन कहा-ईशवर का आशी- 
वाद ही तो है कि तुम इतनी जल्दी सो गयीं 
और में एकाग्र होकर समुद्र की आवाज सुन 
पा रहा हूं। समुद्र के इतने पास रहते हुए भी 
उसे बिस्तर पर कुंडली बनाकर निश्चित 
आराम से सोते हुए देखकर घूणा की एक 
अजीब-सी लहर मेरे शरीर में दौड़ जाती है। 

मुझे लग रहा था-मे बड़ा हूं, बहुत बड़ा ९ 
सृष्टि और विनाश के गूढगंभीर शब्द सुनने 
का अधिकार सिफ मुझे हे, तुम्हें नहीं । तुम 
छोटी हो, बहुत छोटी। समुद्र को तुम समझती 
नहीं, पहेचानती नहीं, समुद्र की आवाज तुम्हें 
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इवाई जहाज की आवाज या हवा, की सू-सूं 
लगती है। 

खिड़की से में उस विराट्‌ का आशचय- 
रूप देख रहा था। तारों-भरे आकाश के तले 
-दिगू-दिगंत तक अंधेरे में जैसे प्रलय हो रही 
aft | ऐसा लग रहा था, जैसे अंधेरा टूट- 
:ट्टकर फूलों का गुलदस्ता बनकर हमारे पास 
stent आना चाहता है। पर आ नहीं पाता, 
-उसके पहले ही खत्म हो जाता हे-अदृश्य हो 
'जाता है। जैसे मनुष्यों से उसे डर लगता है । 
अगाध, उत्ताल, फेंनोच्छल, भयंकर सुंदर को 
Aa प्रणाम किया । अंधेरे में सफेद चादर 
ओढ़कर सोयी हेना एक खरगोश-सी लग 
-रही थी। 

हवा का वेग बढ़ रहा था | उत्ताल समुद्र 
क्रुद्ध गर्जन करता हुआ किनारे की ओर 
दौइता आ रहा था। किनारे पर लहरें टूट 
“रही थीं-एक के बाद एक | 

कितने हजारों-लाखों सालों से लहरें इसी 
“तरह किनारे की ओर दौड़ती आ रही है । 
-्गरजती हैं, और फिर हंसते हुए किनारे पर 
आकर चूर-चूर हो जाती है । याद आया, 
यही है वह अशांत-उद्धत, जिसे रामचंद्र तीर 
भारकर शांत करना चाहते थे । सीता का 
"तो वे उद्धार कर लाये थे। मगर क्या राम- 
-चंद्र को कभी शांति मिली? कया उनके 
-दांपत्य-जीवन में समुद्र का शाप लग गया 
था ? मैं सोच रहा था, प्रकृति ने शायद उनसे 
“बदला लिया था। समुद्र ने कभी उन्हें क्षमा 
“नहीं किया था। हेना के लिए क्या मैं राम- 
चंद्र-जैसा काम कर सकूंगा ? मुझरें इतनी 
नवनीत 


O 


` के एक बुलबुले की नाई 


पपुड 
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शक्ति नहीं है। हालांकि 
में ऐसा काम नहीं 1) a 
विशाल समुद्र की तुलना में स्वयं को शस 


करके अच्छा लग रहा था | Tag 
पर सीपी बनकर मैं अनंत काल सोया gi 
हेना नहीं, संसार का कोई भी मेरे पासन 
रहे। इच्छा तो हो रही थी, कल सुवह हो जे 
कह दूं कि तुम वापस चली जाओ-में यहीं 
रहूंगा। तुम जब तक मेरे पास रहोगी, मेरा 
समुद्र-दर्शन पूरा नहीं होगा। तुम्हारी उप- 
स्थिति मुझे पीड़ा देती है-एक अतिरिक्ष | 
बोझ-सी लगती है। | 
में राम नहीं हूं, और न हेना ही मुग 
समुद्र से अच्छी लगती है। सुनकर वह क्या 
करेगी ? रूठ जायेगी, या मजाक र 
जोर से हंस पड़ेगी। में अपनी भावना पर 
लगाम कसता Fl उस रात उसके वारे में 
कुछ भी सोचने की इच्छा नहीं हो रही बी। | 
दूसरे दिनःसुबह फिर मामा से मुलाकात | 
हुई। आंखों पर ज्यादा पावर का चशा। | 
शरीर पर अधमैली खहर की हाफ, | 
में टायर की मोटी चप्पल-देखते ही लगा | 
था कि वह रात-भर सोया नहीं आई | 
धंसी हुई, कपाल पर असंख्य रेखाए, a | 
के ढंग में कलांति का आभास | हम दोतोंशे | 
देखकर कपाल पर हाथ लगाकर कह | 
एसिड लगे ऊबड़-खाबड़ दांत, पान बागे? { 
कारण लाल। सिर पर जो बढेन i 
वे भी चार-छह महीने में भवत न 


वयग । उसे देखकर लग रहा था, जैसे कई 


दिनों से उपवास कर रखा हो या कई रोज से 
भर-पेट खाना न खाया हो। मगर भात का 
अभाव तो मामा को नहीं है, एक होटल का 
शायद वह मालिक ही है । शायद उसे कोई 
बीमारी हो। 
` इतने में मामा ने पास आकर कहा- 
'कहिये जनाब, कैसे हैँ? कल रातनींद आयी? ? 
बड़ा अच्छा कमरा मिला है। मै तो कल 
शाम को ही सो गयी थी, और आज सुबह 
जाकर नींद खुली।' हाथ का बैग हिलाते 
हुए हेना हंस रही थी । हेना पर नजर पड़ते 
ही मामा को जैसे ठोकर लगी। कल रेल 
में आते वक्‍त वेशभूषा-प्रसाधन पर नजर 
देनें का समय और अवसर नहीं मिला था। 
रेल में धुएं से कपड़े गंदे हो जायेगे, इस 
खयाल से SAT अधमैली साड़ी और ब्लाउज 
पहने यहां पहुंची। वह जब रिक्शे से उतरकर 
| इस होटल के दरंवाजे पर खड़ी हुई थी, तब 
उसके बिखरे वाल और सूखा मुंह देखकर मुझे 
लगा था-चौबीस घंटों में शायद उसकी SH 
काफी बढ़ गयी है। या वही उसका असली 
चेहरा था? 
इसीलिए अब सजी-धजी हेना को देखकर 
मामा स्तब्ध हो गया था। उसकी आंखों की 
बी दृष्टि सह न पाकर मामा ने अपनी 
भाद समुद्र की ओर फेर लीं। अंततः मुझे ही 
अपना मुंह खोलना पड़ा। मालूम नहीं, शायद 
उस रुणदेह नाटे आदमी को खुश करने के 
लिए ही मैं बोल पड़ा-'लेकिन मैं कल रात 
बिलकुल सो नहीं पाया । 
१९७४ 


१५५ 


~ 


_ कयो? क्यों नहीं सो सके?” मामा चे. 
मेरी ओर देखा-'इतना अच्छा कमरा मैने ; 
आपको दिलवाया-एकदम समुद्र के ऊपर? 

मैंने एक गहरी सांस ली। कोई और सुन 
न पाये इसीलिए आहिस्ते-से बोला“. 
लहरों की आवाज के कारणनींद नहीं आयी 
देना हमारी ओर नहीं देख रही थी-वह 
समुद्र के किनारे की ओर बढ़ रही थी, जहां 
एक आदमी शंख-सीपी वगैरह वेच रहा था! 

समुद्र की आवाज से नींद नहीं आयी न!” 
उसकी आंखों में एक विचित्र चमक उभर 
आयी- में भी रात को कभी सोनहीं पाता ।” 

'कभी नहीं ?' 

हां, बीस साल से।' 

मै चुपचाप उसकी धंसी हुई आंखें, पिचके 
इए गाल, कपाल की रेखाएं और हाथ-पैर की 
मोटी-मोटी नसें देख रहा था। 

विश्वास नहीं हो रहा है न! ' उसकेटूरे- 
फूटे गंदे दांत दिखाई दिये। फिर हंसते हुए. 
बोला-बीस साल से मै रात-भर जागकर 
लहरों की आवाज सुनता आ रहा हूं।' 

SU अपने पसं से रुपये निकाल रही है- 
इसी बीच शायद उसने कुछ शंख-सीपियां. 
खरीद ली है। | 

खर, और कोई तकलीफ तो नहीं हुई?” . 

“नहीं।' मूदुकंठ से मैने कहा-आश्चय की 
बात है, नींद न आने के कारण मुझे तब या 
अब कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है- 
बड़ी अच्छी लग रही थी वह आवाज में तो 
अपनी इच्छा से जाग रहा या ।' 
FRAT 'अब हंसा तहीं। तनिक 

A 2 हिन्दी डाइजेस्ट जेर 


a 
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गंभीर हो गया। रेत की ओर देखते-देखते 
अस्पष्ट स्वर में वह कह रहा था- पहले- 
'पहल जबदेस्ती रात को जागना पड़ता | 
उसके बाद अपने आप आंखें खुली रहती हैं- 
न्तब समुद्र की आवाज के सिवा और कुछ 
अच्छा नहीं लगता.....तब...... 

उसकी शेष बातें सुनाई नहीं दीं। थोड़ी 
दूरी पर एक रिक्शा खड़ा था। बेडिग-सूट- 
“केस देखकर मामा समझ गया-नया यात्री 
आया है । वह उस तरफ दौड़ पड़ा। वैसे थोड़ी 
दूर जाकर ही हाथ उठाकर मुझे आश्वासन 


दे गया कि फिर मुलाकात होगी। में हंसा । 


e 2 नाचते आगे बढ़ रहा था। एक बड़ी AR 


आमा फिर दौड़ रहा था। 

‘FAT बातें हो रही थीं अब तक? 

क्यों ? ' अवाक्‌ होकर AA हेना की ओर 
'देखा। 

अपने हाथ की शंख-सीपियां उसने मुझे 
दिखाने की कोशिश की; पर में समुद्र की 
ओर देखता रहा। 

बहुत बदमाश आदमी है। वह शंख वाला 
कह रहा था, जैसा चेहरा है वैसा ही चरित्र।' 
थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली- कैसी गंदी 
नजरों से तब मेरी ओर देख रहा था ।' 

मेरी यह कहने की इच्छा हो.रट्टी थी- 


१५६ 
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'मगर सिर्फ एक धार 

ही तो उसने अपनी आब 

फिर उसने हमें इतना अच्छा i| 
वाया हे, कृतज्ञता भी तो कुछ 

मगर मॅने कुछ नहीं कहा। तामस 
धीरे साथ चल रहे थे। हालांकि ह 
की कोशिश कर रहा था कि gang | 
ag कितनी छोटी है! इतने बड़े समुर ह 
सामने खड़ी होकर भी एक पुरुष की दृष्टि 
की समालोचना कर रही है, उसकी निदा कर 
रही है। बेवकूफ, इस विराट्‌ के सामने आकर 
तुम्हें क्या मिला ? में दांत पीसकर रह गया। 
इसी समय सूरज उठा। मेरा हृदय चंच हे 
उठा। समुद्र चांदी का मुकुट पहने नाचते. 


रेत पर दूध बिखेरकर वापस चली गयी। 

“मे नहीं नहाऊंगी । : 
लगता है।' 

“मत नहाना', उसकी ओर देखे बिना ही 
aa जवाब दिया । | 

“मगरमच्छ और न जाने ae | 
क्या मालूम ?” हेना बड़बड़ा रही थी! | 
तनिक देर चुप रहकर फिर बोली- कल रात 
होटल में समुद्र की मछली तो खाते को 
मिली नहीं? 

: मैंने गंभीर स्वर में कहा-सु | 
मछली मत खाना। पेट की बीमारी ह 
जायेगी। ` 

- “मजाक कर रहे हो, वह हंसी । 1 || 
बैग में रखी सीपियां asa! | 
युती गलती घाता ह 


eee 


होती हैं।' मैंने कठोर स्वर में उत्तर 
.दिया-समुद्र में नहाने की इच्छा भी तो 
सभी की होती है, फिर भी मगरमच्छ के 
इर से सभी नहीं नहाते।' > 
बह चुप हो गयी । आहत हुई। विस्तृत 
.विस्फारित समुद्र के सामने खड़े होकर उसे 
Ae पहुंचाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 
तब तक वहां भीड़ काफी बढ़ चुकी थी। 
लोग नहा रहे थे । कोई घुटनों तक पानी में, 
तो कोई कमर तक या गले तक। उससे आगे 
कोई नहीं बढ़ता | लहरों के धक्के सहन नहीं 
होते, कोई-कोई बहाव में गिर पड़ता है। एक 
काले-कलूटे नूलिये के सशक्त हाथों में फंसी 
एक युवती छटपटा रही है । विशाल तरगें 


ba) 

तरह खिचड़ी बालों में ढेर-सारी बालू 
कांपते-कांपते वापस किनारे की बज 
थे। समुद्र से इतना डर ! उन सज्जन को अब 
म पहचान पाया। कलकत्ता के एक प्रसिद्ध 
वैरिस्टर हैं। जमीन पर उनका सारा प्रताप 
₹। राह चलते आदमी को चौंकाते हुए उनकी 
गाड़ी वेग से चली जाती है । मगर समुद्र के 
सामने शिशु हैं-असहाय शिशू! 

Taka 

जाओ H 

वह सीपियां खोज रही थी । शरीर टेढ़ा 
कर लंबी गदेन झुकाकर बालू पर आहिस्ते- 


हा-हा करती दौड़ती आती हैं। युवती डर से Ye 


आंखें बंद कर लेती है और नूलिया१ उसका ६: के 


सिर पानी के नीचे दवा देता है। लहर उस 
पर से चली जाती Sl नूलिये की सशक्त 
म्बांहों पर शरीर का भार छोडकर भीगे हुए 
ऱ्येटीकोट-ब्लाउज लिये ag रूपसी हंसते- 
“हंसते शराबी की तरह लड़खड़ाती हुई 
“किनारे की ओर आ रही है। किसने उसमें 


“नशा भर दिया-नूलिये के सशक्त हाथों की ` 


'पकड़ ने ? या लहरों ने ? बालू पर बैठा पुरुष 
"हंस रहा है । पति या संगी होगा। उसने सूखे 
साडी-च्लाउज बढ़ा दिये। 

हेना उस ओर देखकर फुसफुसाकर कुछ 
'वोली। में दूसरी ओर देख रहा था-ध्यात 
दैकर देख रहा था-एक तोंद वाले सज्जन 
‘Eat तक पानी में डुबकी लगाकर किस 
R यात्रियों को समुद्र में स्नान कराने वाला। 
"१९७४ 


१५७, 


आहिस्ते वह बढ़ रही थी। मुझ चैत महसूस 
होता है। लवणगंधी हवा में उसकी वेणी 
हिल रही है, आंचल उड़ रहा है। उड़ने दो। 

में सोच रहा था-समुद्र के किनारे आकर 
जिस पर सीपियां चुनने का शौक सवार हो 
जाता है, उसे बालू परं आंखें झुकाये ही 
चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। लहरों का 
नृत्य, पानी के रंगों का परिवतेन वह नहीं 
देख पाता, बुरा कया है! . 

म मन ही मन हंसा। समुद्र ढेरसारी 
छोटी-छोटी चीजें किनारे पर छोड़ जाता है। 
जिसक्ट मन छोटा है, वह उन छोटी चीजों के 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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संग्रह में डूबा रहता है | हेना, तुम सीपियां, 
, शंख, मछली के कांटे या अंधेरे में खाये गये 
किसी निहत जीव के नाखून-दांत-हड्डी वगैरह 
सेही खुश रहो। ये समुद्र के लिए अपवित्र 
जूठन हैं, इसीलिए वह उन सबको किनारे 
चर फेंक जाता है। हेना, तुम इन जूठी अना- 
बश्यक वस्तुओं को आंचल में, बैग में भरती 
जाओ। कल रात की तरह आज दिन में 
भी झामापुकुर लेन की इस औरत को में 
दया की दृष्टि से देख रहा था। 

मुझे देखकर मामा चाय की दुकान के 
सामने खड़ा था | यह चाय की दुकान समुद्र 
के बहुत पास है-लहरों के थपेड़े यहां तक 
आकर टकराते हैं। समुद्र के इतने पास दूसरी 
कोई चाय की दुकान नहीं है। इसीलिए कल 
दोपहर को मै हेना के साथ इस दुकान में चाय 
पीने आया था । छोटी-सी साधारण दुकान 
देखकर हेना ने नाक-भौंह सिकोड़े थे-हालां- 
किकल' अगर हम यहां न आये होते तो मामा 
से मुलाकात न हुई होती, और होटल में 
इतना अच्छा कमरा भी न मिला होता। 

'क्योंजनाब, इतनी जल्दी वापस आ गये?? 

चाय की प्यास लग गयी।' 

'यों कहिये, चाय पीने वालों को घंटे-घंटे 
भर बाद चाय चाहिये ।' 

दुकान में घुसकर मामा ने हांक लगायी- 
कहां गये रे, बाबू के लिए एक अच्छी-सी 
चाय बनाकर दे। बैठिये।' 

एक बेंच पर हम बैठ गये। 

'यह चाय की दुकान मेरे भानजे की है।' 

' मैने मामा की ओर नजर फेरी। वह 

१९७४ 
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धंसी हुई रात-भर जगी आँखें मिचमिभा- 
केर हस रहा था । 5 

होटल करने की सलाह मैंने ही दी थी। 
पहले यहां चमड़े की दुकान थी। लड़ाई के - 
दिनों चमड़े के बाजार में आग लगी हुईं थी। 
चार रुपये का बैग चौदह में, दस रुपये के 
जूते पैतीस में विकते थे। वही तो फूलकर 
कुप्पा होने का समय था। पर मोची के पास 
पूंजी कम थी, साला दिवालिया हो गया। 
मेने बीरेन को दुकान खरीदने का सुझाव 
दिया। यहां चाय की दुकान खूब चलेंगी। 
वीरेन पहले तो राजी नहीं हुआ, पर मेरे का- 
रण अंततः राजी हो गया। और अब देखिये; 
इसी चाय की दुकान की कमाई से होटल 
और दो-दो पक्के मकान खरीद लिये हैँ।' 

चाय आयी । मेरे लिए पुरा कप, मामा के 
लिए थोड़ी-सी। 

'लिवर एकदम खराब हो गया है न! 
चाय संहन नहीं होती। हालांकि देखते ही 
पीने की इच्छा हो जाती है-इसलिए थोड़ी- 
सी चाय दी है। बैरे पर कड़ा हुक्म है, इससे 
ज्यादा चाय न देने के लिए। फिर प्याले में 
से एक चुस्की लेकर बोला-हां, क्या कह 
रहा था? बड़ा आदमी बनकर बीरेन अब 
इस गरीब मामा के साथ अच्छी तरह बात 
तक नहीं करता....- न करे....- मैंने हमेशा 
उसका भला ही किया है, ओर करता भी 
रहुंगा। देखा न आपने, उस समय जैसे ही 
यात्री -पहुंचा, मैंने उसे पैराडाइज में भेज 
दिया।' is 
हंसूकर मैने मुदुस्वर में कहा- हां, देखा।' 
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"अब समझ में आया सब इसे मामा क्यों 
कहते हैं। होटल-मालिक का मामा, अतः 
बोडेरों का भी मामा-इसी तरह उसका यह 
नाम सबमें फैल गया है। सोच रहा था और 
देख रहा था सामने के अशांत समुद्र को-सुन 
रहा था उसकी आवाज | 

“कौन-सा समुद्र आपको अच्छा लगता है- 
दूर का या पास का ? 

चौंक उठा, मेरी तरह वह भी पानी की 
ओर देख रहा था। चश्मे के उस पार फीकी 
आंखें मानो स्थिर हो गयी थीं । प्रश्‍न उसने 
हठात्‌ किया था, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा 
लगा। ओंठों ही ओंठों में वह हंस रहा था। 
अब वह मेरी आंखों में आंखें डाले कह रहा 
maka, सोलह घंटे आपने यहां बिता 
दिये। कौन-सा समुद्र आपको खींचता है- 
दूर का या किनारे पर ठोकर खा-खाकर 
गिरने वाला पास का समुद्र ? ' 

मैं चुप रहा। जैसे नये सिरे से रोमांच 


अनुभव कर रहा था। जैसे निश्चय नहीं कर 


पा रहा था के दूर के आकाश की गोद में 
सोया शांत नीले रहस्य से घिरा समुद्र ज्यादा 
अच्छा लगता' है, या तरल हास्योच्छल 
खंडित-वि्षिप्त शुभ्र लहरों वाला पास का 
समुद्र ? 
"निश्चित कुछ कह नहीं पा रहा हुं, अस- 
हाय दृष्टि से मैने मामा की ओर देखा | 
° हूं, यों कहिये झटपट इसका जवाब कोई 
नहीं दे सकता। जो लोग जवाब देते हैं, वे 
बिना समझे-गूझे बकते हैं। हूं, पूरे दो साल 
लगे थे मुझे इस सवाल का जवाब पुने में 
नवनीत 


6 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६० 


हा... हा... हा... 1, 
लेकिन मे उसकी हंसी 
सका | विस्मय से बन 
समुद्र के बारे में इस नाटे कद के था- 
ने रात-दिन काफी कुछ सोचा है। तब कह 
रहा था न कि बीस साल से रात को ज्र 
AR Meet का गर्जन सुनता Wel 

कहां गये रे, थोडी-सी चाय और देना 
दुकान के कमचारी की ओर मामा कौ. 
याचना-भरी नजरो कोदेखकर मुझे हंसी ar 
रही थी। लिवर का रोग्री। अभी-अभी चाय 
पीकर फिर चाय मांग रहा है। Téa, ate 
यह्‌ भी देखा कि कर्मचारी का मुंह अप्रसलः 
हो उठा है। फिनाइल से वह उस तरफकीः 
टेबल पोंछ रहा था । वहां की सारी मक्खियां 
अब हमारी टेबल पर आ गयीं। 

“तू नाराज हो गया लगता है रे | 
बर ! 'मामाने और भी करुण स्वर में कहा-- 
दे दे, मैं पैसे दूंगा-तुम लोगों का GMT 
नहीं होने दूंगा। तेरे मालिक ने दोनों वक्त 
दो कप चाय मेरे लिए तय कर रखी हैं। पर 
जब भी मै ज्यादा पीता हूं, उसका तो में दाम 
दे देता हूं रे।' 

नीलांबर बड़बड़ाने लगा-आपसे पैसे 
कौन मांग रहा है ! आपके भाजे की दुकान | 
है- जितनी चाहें पीजिये। मगर वक्तेव | 
at ave! दस बज रहे है-थोने-पोंडने का | 
वक्‍त है तो भी बनाओ इनके लिए बाय | 

` मामा ने मेरी ओर देखा-समश ग | 
असल में बीरेन ने मना कर रखा है। गै | 
समझता हूं-सैंतालीस वर्ष की बा | 


औरयहंसीधी-सी बात समझ में नहीं आती? 
Ata अब मुझे पसंद नहीं करता.....न 

res मगर में उसका भला ही करता 

at उसके होटल. के जितने वोडंर 
जुगाड़ करता रहता g र ‘ 

बात खत्म होने के पहले ही नीलांबर ने 
ठक्‌ से उनके सामने चाय का प्याला रखा। 
a पाकर उसकी आंखों में चमक आ गयी | 
तत्क्षण एक चुस्की लेकर बोला-हां, क्‍या 
कह रहा था? में उसकी संपत्ति वगैरह के 
बारेमें कुछनहीं जानता-न जानने की इच्छा 
ही है। मैं भिखारी हूं-भिखारी ही रहुंगां। 
अगर धन-संपत्ति की ओर नजर होती, तो मैं 
भी एक रेस्तरां या होटल खोल सकता था। 


बीस साल से यहां रह रहा हूं। मुझे कोई 


बांधकर नहीं रख सका। मुझे कुछ भी नहीं 
चाहिये। खाने को मिले तो अच्छी बात-न 
मिले तो नसही। कपड़ों की ओर कभी ध्यान 
नहीं देता.....कभी किसी वात की फिक्र नहीं 


करके उसने गहरी निःश्वासछोड़ी-'मैं हूं और 
वह है..... और कुछ नहीं चाहिये ....और 
किसी की जरूरत नहीं है।' 

श्रद्धा की आंखों से उसे में देख रहा था। 
जैसे हम गृहत्यागी संन्यासी, कवि या दाशे- 
निक को देखा करते हैं। मैंने भी उसकी 
निगाहों का अनुसरण' कर समुद्र की ओर 
नजर फेरी। 

उज्ज्वल धूप में समुद्र ने जैसे एक नया रूप 
वारण किया है। जैसे कुछ गला हुआ शीशा, 
योडी-सी चांदी और पानी का मिश्रण गरः 
1९७४ 
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y 
जता हुआ किनारे की ओर दोड़ा आ रहा ही 
देख रहे है? चांदी और शीशे के साथ 
तनिक जाफरानी रंग भी मिला ere!’ 
उसकी ओर बिनादेखे मैंने सिर हिलाया। 
धूप जितनी तेज होती जायेगी, उतना 
ही इसका विक्रम भी बढ़ेगा।' 
हैं, मैने कहा-मछूहारों की नावें नहीं 
दिखाई दे रहीं ?” 
सब वापस आ गये हुँ”, वह उल्लसित 
स्वर में कह रहा था-'अब अगर वे वहां रहें, 


तो यह नाव को तोड़-ताड़कर टुकड़े-टुकड़े . 


कर देगा न! इसके साथ चोवीसों घंटे मजाक 
नहीं चल सकता।' 

वात एकदम सीने में गुंथ गयी। तट 
लगभग निर्जेन हो चुका था। बालू पर लहरों 
के टूट पड़ने की आवाज बढ़ रही थी। मगर 
तट पर आघात करके शायद उन्हें पछतावा 
होता है, इसीलिए तत्क्षण कुछ स्नेह का फेन, 
सांत्वना का शुभ्र प्रलेप लगाते-लगाते एक- 
एक लहर किनारे पर कितनी दूर तक चली 
जाती है। बड़ों का यही गुण है। किसी को 
चोट मत पहुंचाओो-हिसा नहीं करनी 
चाहिये-लोट-पोट होतीं सफेद-सफेद लहरें 
बालू पर आवेगमय' चुंबन अंकित करके 
वापस चली जाती gl 

. “लहरेंदेख रहा हुं-जूही के फूलों की तरह 

aa  . 

'अभी कुछ दिनों तक आप सागर-तठ ही 
देखेंगे', वह गंभी रहुआ- उसके बाद आपकी 
आंखें यहां नहीं रहेंगी, ओर कहीं दूर चली 
जायेगी  . | Hi 


` 


- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


fet ee 


¢ 

दूर का समुद्र ! मेरे ओंठों की मुस्कराहट 
बुझ गयी । चुपचाप सहमा हुआ दूर दिगंत 
के नीले समुद्र की ओर देख रहा था, और 
लहरों की गुर-गुर आवाज सुन रहा था। 
नहीं, खेल देखना या सुनना ही नहीं-सीने में 
न, जाने क्या हाहाकार कर रहा था। जैसे 
नजाने क्या चीज मेरे पास नहीं है,जैसे न जाने 
कया चीज खो गयी है-या सारी जिदगी जिस 
चीज की तलाश करता रहा हूं, वह अभी भी 
नहीं मिली है-दिल में एक टीस-सी उठी । मेरे 
कान के पास अपना मुंह लाकर वह कह रहा 
था-'आपके खून में यह आवाज पैठ जायेगी, 
और तब आपको और कोई काम अच्छा 


बुदाया। अच्छा लग रहा था, मगर डर भी 
लग रहा था। बहुत आहिस्ते-आहिस्ते हम 
बात कर रहे थे-जेसे ये सब बातें जोर से 
बोलने की नहीं हैं-और कोई सुन न लें। 

“कितने दिन आप यहां रहेंगे ? ' 
` “सात दिन। उसके बाद छुट्टियां खत्म।' 
उसकी आंखों की भोर में देख रहा था। जैसे 
मेरी बात पर विशवास न हुआ हो, इस तरह 
उसने सिर हिलाया। 

हैं, ये सात दिन धीरे-धीरे चौदह दिन 
हो जायेगे। फिर महीना.....साल बीतजायेंगे।' 
तनिक रुककर वह बोला-'मै केवल एक 
दिन की छुट्टी लेकर आया था.....फिर समुद्र 
देखते-देखते बीस साल बीत गये ।' 

में विहल-सा उसकी ओर देख रहा था । 
नवनीत 


€ 
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तो कभी यह भी नोकरी 
की थी ? मगर यह सब me शादी 
हुई। लगा, ऐसी बातें गै Tag 
गरजरूरी हैं। केवल 

समुद्र और यह रुग्ण-शीणे मनष्य बे 
सत्य है-इन दोनों के सिवा और 
नहीं है। में भी तो कल रात ऐसा dgan 
रहा था.....कि में भी अगर इस गरजते हुए 
भयंकर सुंदर में खो जाऊं..... 

अचानक वह उठ खड़ा हुआ। wie. 
ओंठों पर विरक्ति का fag चंद क्षण पहले 
का वह मुग्ध-आविष्ट भाव अब वहां नहीं वा। 

क्या हुआ ? ' धीरे-से मैने पूछा। 

TT और देखा नहीं गया.....अच्छा नहीं 
लग रहा El 
Š 'क्यों y 

आपके उन जूही-फूलों की ओर तो बव 
देखा नहीं जाता।' 

क्यों? 'मैने डरते-डरते ओंठों | 
हट लाने की कोशिश की। 

क्यों क्या ? फूल के ऊपर अगर एक 
मक्खी आ बैठे, तो क्या आपको अच्छा 
लगेगा? वह देखिये! ' उंगली से उसने ay 
तट की ओर इशारा किया। बालू-तट पर 
कोई नहीं था। नहीं, है। | 

बादल के टुकड़ों की तरह उसका | 
उड़ रहा था, वेणी हिल रही थी। | 
लहर ने आकर उसके मेहंदी-लगे पांवधो | 
दिये। हेना खिलखिलाती हंस रही गी" 
लहर वापस जाने पर वह फिर बढ़ती; | 
कर सीपियां उठाती। फिर एक बड़ी ईँ | 
उसकी ओर बढ़ती, पर उड्न 
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वह दौड़कर सूखी बालू पर चली जाती है शर्मनाक लग रहा था। में 
और खिलखिलाकर हंसती हे। जैसे समुद्र के रहा था कि उसकी यह वेवक्फी लि 
साथ हंसने की प्रतिस्पर्धा कर रही हो। व्यक्ति की नजर में न पड़े। एक विजातीय 
“मजाक हो रहा है समुद्र के साथ।' उस क्रोध, असीम घृणा, मेरे मन में घुसड रही 
ओर नजर रखे मामा बुदबुदा रहा था- थी ओर मे सोच रहा था-समुद्र के साथ 
क्षजाक हो रहा है समुद्र के साथ.....तमाशा छेड़खानी करने का मजा हेना को कँसे 
रहा है।' चखाया जाये, ताकि वह ऐसी 
ह त मं च विहर ia कभी न करे। pees OE 
पा रहा था। सचमुच इस तरह हंसने की साव, वह अच्छा आदमी नहीं है। उसे 
क्या वात है? समुद्र देखकर जब हम विमूढ- ज्यादा मुंह न लगाइये', नीलांवर कह रहा 
विस्मित हो रहे है, वहां हना की यह चपलता था। न जाने वह कब मेरे पास आ खड़ा हुआ 
कितनी अशोभन, कितनी असंगत लग रही था। जब-तब मामा को चाय देने का दुःख 
थी! फूलों पर मक्खी.....लह्रों के ढेर-ढेर बह कभी भी शायद भूल नहीं पाता। : 
फेन पर पैर रखकर फिर वहां से हटा लेना. क्यों, मुझे तो वह अच्छा आदमी ही 
और दौड़कर पीछे हट जाना। हां, उपमा के नजर आता है। दिन-भर समुद्र देखता रहता 
लिए मैने मन ही मन मामा की प्रशंसा की। है, ओर रातःभर लहरों की गरज सुनता है- 
हैना पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे बहुत वही तो उसका काम है।' 
करीव आकर वह कह रहा था-इस ‘Wil हे सा'ब, महापाजी ! वीरेनबाडू 
सज-धजकर पानी के पास जाना ठीक नहीं भले आदमी हुँ-इसीलिए रोज दो वन्त खाने 
है। मैं पहले ही आपको कहने की सोच को दे देते है-ओर कोई होता तो कभी का 
रहा था।' भगा देता।' ५ 
वह इस तरह कह रहा था, जैसे मुझे लेकिन होटल के बोडंर वगरह भी तो 
सावधान कर रहा हो-जैसे अनिश्‍चित आतंक वह जुटा देता है ?” मैने प्रतिवाद करना 
कीओर इशारा कर रहा हो। ज्यादा पावर के चाहा। मगर फिर सोचा, दिन में दो-एक 
लेंस के उस पार की आंखों की ओर देखकर बोर पकड़ लाना व्यापारी बीरेनबाबू या 
मैंने फिर समुद्र की ओर नजर फेर ली। उसके कर्मचारी के लिए कोई अर्थ नहीं 
अच्छा चलू, फिर मुलाकात होगी', कहते रखता। जो आदमी दिन-भर आवारा घूमता 
हुए वह अचानक चला गया। है, लहरें गिनकर समय बिताता है, वह तो 
उसके जाने पर मुझे तनिक चैन मिली। उनकी नजरों में बिलकुल फालतू या पाजी 
हैना के कारण मे लज्जित था। उसका समुद्र तो होगा ही। 'स्साला शराबी, स्साला नशा- 
के साय इस तरह छेड़खानी करना मुझे खोर... नीलांबर अशी भी गुस्सेमें बड़बड़ा 
mex १६३ . हिन्दी डाइजेस्ट 
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“रहा था। 3 : 
वह आदमी जो अभी तक मेरे पास बैठा 


था, जो पास और दूर के समुद्र का रहस्य 
समझता है, जिसके कारण मैने समुद्र को अंत- 
रंग तौर पर पहचाना है, उसे प्यार करना 
सीखा है-वह शराबी या नशेबाज है, यह 
जानकर भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। इसके 
विपरीत, मैं यह सोच रहा था कि जो आदमी 
समुद्र के नशे में खोया रहता है, उसके लिए 
शराब या गांजे के नशे की क्या कीमत' ! 
बीस साल से वह जिस नशे में चूर है, वही 
उसका असली नशा है-उस भयंकर नशे की 
बात बीरेन या उसके नौकर या और किसी 
की समझ में नहीं आयेगी। में अपने को 
अपवाद सोचकर गौरव महसूस कर रहा था। 

हुं, उसके वाद आधी साड़ी भिगोकर 
बान्‌-भरे पैर घसीटते-घसीटते जब हेना मेरे 
यास आयी, तो मैने नफरत से आंखें दूसरी 
ओर फेर लीं। आंचल में वह सीपियां बांध- 
कर लायी थी। धूप में तपकर मुंह लाल हो 
गया था, आंखों का काजल बह गया था, 
उनमें क्लांति की छाप थी। उसका चेहरा 
मुझे बीभत्स लग रहा था। एक मायाविनी 
डायन मेरा पीछा करते-करते समुद्र तट तक 
आ गयी थी। 

“तुम जाओ, होटल वापस चली जाओ ! ' 
अपने स्वर की विकृति का एहसास मुझे भी 
हो रहा था। 

तुम नहीं आओगे? काफ़ी वक्‍त हो गया 
है, खाना कब खाओगे ?”.... भय॒ नहीं, 
कुंठा नहीं-वही कंठस्वर। मेरी आंखें जल 
“anta 
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रही थीं-रोना आ रह 
रारे को बात) ol i 

'तुम जाओ, कपडे-लत्ते Taha 
जाओ।' किसी तरह जवाब देकर ग. 
बालू पर तेज कदमों से मैं दुसरी प 
लगा। 

समुद्र की मछली और भात भरपेट 
खाकर वह सारी दोपहर सोयी रही लहरों 
की आवाज से कहीं नींद न टूट जाये, इस. 
लिए खिड़की उसने बंद कर दी थी। झै 
प्रतिवाद नहीं किया। क्योंकि आंखों से न 
दिखाई देने पर भी पानी का गर्जन मेरे खून 
में ध्वनित हो रहा था। पानी की तस्वीर 
दिमाग में कैद हो गयी थी। उसके fret 
शंख, सीपियां वगैरह बिखरे हुए थे। इच्छा 
हो रही थी-इन सबको उठाकर बाहर फेंक] 

नींद टूटी तो उसने सबसे पहले कंषी व 
. बालों की क्लिप की तलाश की। 

‘gat नहीं मालूम ।' 

'पाउडर का डिब्बा कहां गया !' 

“मैने देखा नहीं।' 

“वाहः लिपस्टिक-काजल वगैरह कहां 
गये ? 

“सचमुच मुझे नहीं मालूम ।' अनुनय-भरी 
आंखों से मैंने पत्नी की ओर देवा! बा | 
ज्यादा गंभीर होकर दीवार 3 
की ओर नजर फेरी। या | 

“बड़ी अजीब बात है | नम घा | 
चोर आया था?” हेना बुदबुदा रही. | 
उंगलियों का सहारा लेकर गला T | 
उसने अलमारी के ऊपर देखा, फिर i 4 


टेककर पीठ टेढी कर खाट के नीचे देखा । 
क्षहीं, कहीं नहीं है-अजीब बात है।' फिर 
उसने मेरी ओर मुड़करदेखा। | 
क्या हुआ ? तुम चुप क्यों हो ? 
- मुझे क्या मालूम? ' मैंने डरते-डरते आंखें 
उठायीं। 

तुम्हीं ने छिपाया है-सिफे तुम्हारा ही 
यह काम हो सकता हू।' 

सचमुच, नहीं ।' 

Se, और कौन आयेगा इस कमरे में। 
दरवाजा भीतर से बंद है, तुम कुर्सी पर 
झपकी ले रहे थे। सोने के पहले मैंने कान के 
रिंग खोलकर टेवल पर रखे थे। देखो, वे 
ठीक वहीं हैं। अगर चोर आता, तो वह सोने 
के रिंग छोड़कर लिपस्टिक-काजल क्यों 
ले जाता! और, चोर कमरे के अंदर आता 
भी केसे?” हेना ने मेरे कंधे को. झटका देते 


हुए कहा-यह जरूंर तुम्हारी ही शरारत हे।. 


अच्छा, अब मजाक छोड़ो 1 

तो काम कुछ कच्चा रह गया है। अब 
और गंभीर रहने का कोई मतलब न था, 
इसलिए में हंस पड़ा। 

'कहां रखे हैँ तुमने ? अरे वाह, इस तरह 
का मजाक कर तुम इतनी देर चुप कँसे रहे ?' 
हंसते-हंसते वह मेरे ऊपर आ पड़े इसके 
पहले ही मैंने कुरते की जेब में छिपाये हुए 
कषी, बालों की क्लिप, लिपस्टिक वगैरह 
निकालकर उसे वापस दे दिये। 

अब हंसते-हंसते बुरा हाल था हेना का। 
R फर्श पर बैठ गयी थी। बाल बेतरतीब 
बिखर गये थे। मैंने फौरन आंखें फेर लीं। 
१९७४ 
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अपराधी-सा अनुभव कर रहाथा में। 

एक क्षण के लिए भी मैं उस प्रचंड, प्रमत्त, 
भयकर सुंदर, पवित्र समुद्र-तरंगों को भूलना 
नहीं चाहता था। इसलिए कुर्सी से उठकर 
मैने खिड़की खोल दी। हेना तब तक खड़ी 
हो चुकी थी। आंचल संभालकर कंघी से वाल 
संवार रही थी। मेँ समुद्र की ओर देख 
रहा था। 

'फिर गंभीर हो गये ? ? 

Idr . 

'यह सब छिपाया क्यों था ?” 

“एसे ही r 

'यहां आने के बाद से बीच-वीच में न जाने 
क्या हो जाता है तुम्हें? तब “बीच” पर. 


'धमकाया तो नहीं था। कहा था, तुम 
जाओ, में आ रहा हूं।' | 

अच्छा, सचमुच? ..... मैंने सोचा था..... 
खिलखिलाने की आवाज। 

'क्या सोचा था, सुनूं ? ' समुद्र की ओर 
पीठ करके मुड़ना पड़ा। लहरों की आवाज. 
उसकी खिलखिलाहठ की आवाज से दब. 
गयी, यह अनुभव कर मेरा दिमाग फिर गमं. 
होने लगा। इस तरह ओर कब तक चलेगा। 
मैं विहल-सा उसकी ओर देख रहा था।. 
अवसर समझकर नारी ने अपूर्व प्रूभंगी की-: 
“इस तरह क्या देख रहे हो जी ?' 


'कुछ नहीं । kaga ; 

'जरूरदेख रहेहो....मुझे देख रहेहो ना?” 

जैसे बदला ले रही हो, ओंठों की हंसी 

बुझाकर वह गंभीर हो उठी । मुझे अब देखने | 
१६५, ` हिन्दी डाइलेस्ट 
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की बया जरूरत है, समुद्र देखो | समुद्र मुझसे 
ज्यादा सुंदर है 

अब और आघात नहीं किया जा सकता, 
यह सोचकर दयापूर्ण मुस्कराहट मेरे ओंठों 

- यर खेल गयी। 

“इतनी सज-धजकर कहां जा रही हो? 

'मैंसज-धजकर न निकलूं, यही तुम चाहते 
होन? इसीलिए तो यह सब छिपाया था। 
क्यों? या यह कलकत्ता नहीं है, इसलिए 
यहां शुंगार करना मना हूँ? यहां केवल TA 
हो और समुद्र है-और है वह कुत्सित-सा 
तुम्हारा मामा।' 

तनिक देर चुप रहकर वह शृंगार में रत 
रही, फिर बोली-मैं तो सोच भी नहीं 
सकती, तुमने उस गंदे चरित्र के नीच आदमी 
से दोस्ती कैसे कर ली ! उसके साथ चाय को 
दुकान पर तुम घंटा-भर गप्प मारते RI 
मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्यों ? ' 

इच्छा होने पर भी मैंने प्रतिवाद नहीं 
किया, चुप रहा, जैसे उस चाय की दुकान 
बाले नीलांबर की बात पर, चुप रहा था। 
नीलांबर के न जानने पर भी हेना तो जानती 
है कि जिस आदमी ने पहले-पहल धमं का 
भ्रचार किया था, उसे भी गंदे चरित्र का नीच 
व्यक्ति ही समझा गया था | आकाश के ग्रह- 
नक्षत्रों का रहस्य जिसने समझाना चाहा 
था, उसे पागल तथा अपराधी घोषित कर 
दिया गया था। होटल-मालिक बीरेनबाबू के 
मामा के ओंठों पर समुद्र के सिवा और कोई 
बात नहीं है, विस्तृत नीले रंग के सिवा और 
कोई रंग नहीं है, ओर कोई स्वप्न नहीं है, 
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अतः ...... 

'मे मंदिर जा रही हूं। अभी तक मंदिर 
नहीं देख पायी । इस वक्‍त “बोचा 
नहीं जाऊंगी ।! sae z 

'ठीक है, TA मैंने स्वर गे 
कहा। मेरे शरीर को जैसे दक्षिणी हवाका | 
स्पश हुआ। यहाँ आने के तीस घंटे वाद अव 
में पहली वार अपने आपको संपूर्ण स्वाधीन 
अनुभव कर रहा हूं। 

सूरज ढल रहा है। समुद्र सीसे का रंग 
ओढ़ रहा हे । बुझती रोशनी और नमक की 
गंध शरीर पर मलकर लहरों के सिर छ- 
छूकर हवा FE करती दौड़ रही है। में 
स्थिर खड़ा हूं। मेरे पीछे सूखी बालू उड रही 
है। सामने की बालू लवणाक्त पानी पी भारी 
होकर सोयी पड़ी है, हवा उसे हिला | 
पाती । उस भारी भीगी बालू पर किसी पैर 
के निशान नहीं है। कोई भी दाग नहीं- 
चिकनी, अकलंक। पानी हट रहा है, और 
यहीं जैसे पृथ्वी की पहली माटी दिखाई 
देनी शुरू हुई है। और मेरे पीछे कितने करोड़ों 
मनुष्यों के पैरों के नीचे आकर क्षत-विक्षत 
बालू पड़ी हुई है। युवक-युवतियों के पैरों के 
निशान। करोड़ों वृद्ध-वृद्धाएं,किशोर-किशे 
रियां, बच्चे इन पर से चलकर गये हैं। ऐसा 
लग सकता है, जैसे सब लोग यहां आकर 
समुद्र में विलीन हो गये हैं। ऐसा भी तां 
सकता है कि सारे लोग समुद्र से उठ आये 
फिर जहां जी चाहा, वहां चले गये। बौर { 
सोच रहा था; असल में यही तो होता है 
आदमी आते हैं, जाते.हे, AK T 
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एक ही ढंग से गरजता रहता हे | इसमें 
जीवन की चंचलता हे, प्राण की उज्ज्वलता 
है और मृत्यु का निष्ठुर अंधकार उसके 
अतलस्पर्शी गर्भे में लाखों साजिशों का आवतं 
आ रचता जाता है। 
क्या देख रहे है? किसे खोज रहे है?! 
आपको ही । 
मतो यहीं हूं, हल्के शीणे हाथों को मेरे 
कंधों पर रखकर मामा हंसा-दिख रहा था, 
सब चले गये, अंधेरा हो गया, सिर्फ आप 
अकेले घूम-घूमकर पानी देख रहे हैं।' 
अच्छा लग रहा है, हालांकि डर भी 
लगता है।' 
'पहले ऐसा ही होता है। फिर कुछ दिनों 
बाद मेरी तरह जब आगे-पीछे कोई नहीं 
रहेगा, तो यह डर भी खत्म हो जायेगा।' 
मैने गहरी सांस ली। कोई चीज पांव से टक- 
-रायी। 

'डाभ ! 'मामा हंसा । उसकी हंसी अच्छी 
नहीं लगी। लेकिन उसकी बातें जरूर सुनने 
लायक थीं। i 

कोई चढावे में चढ़ा गया है। समुद्र देखने 
आने वाले लोगों में फल-फूल वगैरह चढ़ाने 
की भी तो धूम पड़ जाती है।' 

मगर समुद्र ने उपहार रखा तो नहीं; 
वह फिर उन्हें बालू पर छोड़ जाता है।' मैं 
'वुदवुदाया । 

हां, वह यह सब नहीं रखता।' तनिक 
देर चुप रहकर वह फिर. बोला-आप ही 
चताइये, क्यों रखेगा ! डाभ में होता ही क्या 
हैं; न गिरी, न ही पानी। अभी काफी छोटी 
५९७४ 
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~ 
ही तो है, इसे कौन पियेगा? आप नहीं, में भी 
Ae जब इसमें पानी है ही नहीं, तो पिया 


ले £ फूल-बेलपत्ते..... न आप 

चबाते-बाते हैं, न में। पर ये मुखं इन्हें लहरों 

oe क्ति समुद्र को बहुत कुछ 
या।' 


हां, ठीक ।' मुझे उसका समर्थन करना 
पड़ा। 
पत्थर का देवता नहीं, मिट्टी का माघो 
भी नहीं-समुद्र तो एक जीवित प्राणी हे।' 
मैने सोचा-हां, सचमुच, तारे-भरे आकाश 
के तले लहरों का' यह . अशांत गर्जेन 
वार-वार यही तो घोषणा करता है-मैं 
जीवित हूं। 
में जब भी यहां किनारे पर घूमने आता 
हूं, जेब में कुछ भुनी हुई मछलियां, पाव रोटी 


' या दूसरी कोई खाने की चीज साथ जरूर 


लाता हूं।' 

में हंसा। मगर, उसने दोनों हाथों से मुझे 
इस बुरी तरह झकझोर दिया कि में चौंक 
पड़ा। इस दुबले-पतले आदमी में इतनी 
ताकत है ! ॒ 

क्या विश्वास नहीं हो रहा है? मेरी- 
आपकी तरह उसे भी भूख लगती है-उसमें भी 
लोभ-इच्छा-रचि है। वह देखिये, कैसे भूछे 
राक्षस की तरह मुंह WE वह चला आ 
रहा है।' 

मेरी हंसी बुझ गयी। सीने में भय की एक 
लहर छठी | सचमुच, इस गहन अंधकार को 
काटकर टुकड़े-टुकड़े करती हुई ये विशाल 
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भयानक लहरें राक्षस की तरह मुंह फाडे ही 
तो आ रही हैं। | 

“आप तब जूही-फूलों की बात कर रहे थे 
न, अब आप गौर से देखिये, ये फूल नहीं, 
सफेद तीखे दांत हूँ।' 

मैं बेचैनी अनुभव कर रहा था। मुझे 
लग रहा था, तीखे निदेय दांतों की कतार 


सामने बढ़ रही है। मेरी बगल मेंमामा नाक. 


से आवाज करता हंस रहा है। उसकी वह 
बेहृदी हंसी जैसे मेरे दिमाग में प्रतिध्वनित 
हो रही है। रीढ़ में दर्द होने लगा है । क्षण- 
भर सोचा कि वह मेरे कंधों पर से अपने 
हाथ हटा क्यों नहीं लेता ? 

“क्यों जनाब, एकदम चुप केसे हो गये, 
मैं गलत कह रहा हूं ?' 

'नहीं-नहीं', मैंने स्वाभाविक होने की 
कोशिश की-ठीक कह रहे हैं। हमारी तरह 
उसे भी भूख लगती है। उसकी भी अपनी 
इच्छा रुचि है।' 

‘ai, वही तो मैं कह रहा था। वेलपत्ते 
वह नहीं खाता, फूल और कच्चे डाभ भी 

adl में जव भी यहां आता हूं, जेब में भुनी 
हुई मछलियां-समोसे-पावरोटी कुछ न कुछ 
साथ जरूर लाता हूं।' एक सांस में कहकर 
वह चुप हो गया और कंधों पर से हाथ 
हटा लिये। 
' अंधेरा काफी गाढ़ा हो गया था। मैंने 
अब होटल वापस जाने की इच्छा प्रकट की । 
रात ज्यादा होने पर होटल का गेट बंद हो 
जायेगा हमं दोनों चुपचाप बालू पर छल रहे 
थे । अंधेरे को पीछे छोड़ रास्ते की रोशनी के 
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दायरे में आ गये, तो वह ate 

नशा है, समुद्र को खिलाने का नशा | 
बेलपत्र-डाभ-फूल वगैरह चढाते है तो गे 
मूर्ख, पागल कहता हूं। जवाव में 
काफी कुछ मेरे नाम पर कहते है, मैं : 
बदमाश हूं, शराबी हूं.....' 


कोई नुक्सान नहीं पहुंचाता | अपने खयालो 
में डूबा रहता Fl मगर क्या किया जाये 
साहब, लोग फिर भी मुझे नहीं छोड़ते। मेरा 
भानजा वीरेन, आज वह काफी धनी हेइसी- 
लिए अपने धन के अहंकार में मुझे कुछ | 
समझता, मुझ पर खफा है-बताऊं क्यों !” 
“कल सुनूंगा ।' | 
‘at जनाब, यह क्या कोई समुद्र का | 
गर्जेन है कि आज-कल-परसों सारी जिंदगी 
सुनने पर भी जिसका अंत न हो। मेरी वात 
थोड़ी-सी है। अभी खत्म हो जायेगी। सुनिये, 
बीरेन कलकत्ता से विलायती कृत्ते का एक 
पिल्ला खरीद लाया था। बड़े जतन से 


अभी भी मिटा नहीं Sl हालांकि उसे अच्छी 
तरह मालूम है कि मैं मछली, अंडा, रोटी- 

केक के सिवा और कुछ इसे खाने को नहीं 
देता। अच्छा चलूं, काफी रात हो गयी है।' 

आज मुझे स्वीकार करना ही होगा कि 
उसने मुझमें न जाने क्या संक्रमित कर दिया 
था। फिर दूसरी रात भी मैंने जागकर 
वितायी। हेना ने जम्हाई लेते हुए कहा था- 
'उस फालतू आदमी के साथ रह-रहकर 
तुम्हारी यह हालत हुई है। तुम पर भी पानी 
का नशा चढ़ने लगा है ।' 

मैंने जवाब नहीं दिया। महान को प्यार 
करने के लिए, विराट के साथ अपने को 
एकात्म करने के लिए संयम का अभ्यास 
करना जरूरी है। इसीलिए मैंने उसकी बातों 
का जवाब नहीं दिया। मगर हेना कहती 
जा रही थी-वह मामा भयंकर निष्ठुर 
आदमी Sl बगल के कमरे की भद्र महिला कह 
रही थीं, उससे अपने पति को दूर रखिये।' 

मेरे संयम का बांध टूट गया। क्‍यों, 
निष्ठुर क्यों है? क्या किया है उसने? 'मैं तेजी 
से बिस्तर के पास आया। डांट सुनकर 
और मेरे चेहरे की ओर देखकर वह सहम 
गयी थी। उसने चुपचाप आंखें बंद कर ली 
थीं। यह कलकत्ता का घर नहीं है कि जल्दी- 

| जल्दी खाकर रोशनी बुझाकर सो गये, तो 
| फिरबाहर घूमने क्‍यों आये है! 'अंतिम वाक्य 
अरा नर्मी से कहा। मगर उस बेचारी ने 
फिर आंखें नहीं खीलीं। और यही तो मैं 
Westar) 

खिड़की के बाहर अंधकार में समुद्र गरज 
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रहा\था। और मेरे दिमाग में एक पिल्ला 
घूम रहा था । मे साफ देख रहा या-बीरेन- 
बाबू का मामा पिल्ले को होटल से चुराकर 
चुपके-से समुद्र में फेंक रहा है। अट्टहास 
करते-करते सबसे बड़ी लहर उसे उठाकर 
ले जाती है। इसीलिए कह रहा हूं, उसने मेरे 
अंदर न जाने क्या संक्रमित कर दिया था। 
शायद इसीलिए बाहर उन्मत्त-अशांत समुद्र 
का गर्जन सुनते-सुनते मँ बिस्तर के पास आ 
खड़ा हुआ था-हेना की पिंडलियों के मुला- 
यम मांस को छूकर देखा था-नाखून घंसाकर 
मांस की कोमलता अनुभव करने की कोशिश 
की। और नींद में ही वह दर्द से Se’ कर 
उठी। तभी मेने अपना हाथ वापस 
खींच लिया। 

अगले दिन वह एक साधुबाबा का आश्रम 
देखने चली गयी | साथ में शायद बगल के 
कमरे की भद्र महिला गयी होंगी | आकाश में 
बादल घिर आये थे। उनकी छाया समुद्र में 
पड़ रही थी, जिससे वह और भी भयंकर लग 
रहा था। हंसी उच्छ्वास नहीं, क्रोध से केवल 
गर्जन और गर्जन। मगर मेरा मन इसलिए 
खराब था कि सुबह से मामा दिखाई नहीं 
पड़ा। काफी देर खोजता रहा। कहीं नहीं 
मिला। समुद्र का मिजाज सही न देखकर 
नहाने की बात तो दूर रही, लोगों की उसके 
पास फटकने तक की हिम्मत नहीं हो रही 
थी। मछली पकड़ने मछुए भी नहीं आये ये 
मामा नहीं मिला। 4 

निठाश' होकर उस चाय की दुकान पंर 
आया । नहीं, वहाँ भी नहीं या आज चाय 


हाः 
चीने ही नहीं आया वह । शायद रात को खूब 
-चढ़ायी होगी-अभी तक नशे में धुत पड़ा 
होगा।' चाय बनाते-बनाते नीलांबर कह 
रहा था-“मामा हैं, इसलिए बीरेनबाबू कुछ 
नहीं कहते। नहीं तो जूतों से खबर लेकर 
साले को कभी का भगा चुके होते।' पर में 
उसकी बातों पर गौर नहीं कर रहा था। 
उदास सूनी आंखों से लहरों का खेल देख 
रहा था। 
मेरे बगल में वह नहीं है, कान के पास 
मुंह लाकर समुद्र के बारे में नहीं बता रहा 
है; इसीलिए समुद्र अपरिचित हे, दुर्बोध्य 
लग रहा है। दो दिन में ही उसने समुद्र से 
मेरा घतिष्ठ परिचय करा दिया था; पर 
आज सुबह उसकी अनुपस्थिति में न जाने 
कैसे समुद्र फिर से मेरा अपरिचित हो गया 
है। आम लोगों की तरह में समुद्र देख रहा 
g । पानी की एक ही-सी आवाज शायद अब 
` थोड़ी ही देर में मुझे उकता देने वाली लगने 
लगे! शायद अब मैं इस समुद्र को भूलकर 
मठ्मंदिर-आश्रम देखने में पुरी-प्रवास के 
ये बाकी दिन विता दूं। मुंह में तीता-सा कुछ 
'लग रहा हे । दूर की धूसर रेखा काली होने 
WS, हवा का वेग बढ़ रहा है, बादल फटने 
“लगे हैं, लहरों का THT गंभीर होने लगा है, 
तूफान आयेगा क्या ? पर मैं तब चाय की 
दुकान में बेंच पर बैठा झपकी ले रहा था । 
न जाने कितनी देर में वहां बैठा-बैठा 
सोता रहा | शायद चाय की दुकान के पिर्चे- 
प्यालो की आवाज से मेरी नींद टूट सयी। 
धड्फड़ाकरउठा। किसी तरह आंखें खोलकर 
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बाहर की ओर देखा । 


आकाश में कहीं 
नहीं था। धूप उठ बानी वी एप 
नीला-प्याला जैसे समुद्र पर उलटकर रष्वा 
हुआ था। उस प्याले से भर-भरकर 
नीचे आ रही थी, और उस धूप को सोर 
लेने के लिए लहरों में जैसे 

थी। उनमें 

ee ae SAN 
टकराकर टूट जाती थीं। 

अब शायद मामा दिखाई देगा। जल्दी ते 
मैं दुकान से बाहर निकला। 

अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा 
था। ऊपर स्वच्छ आकाश, सामने फेनो- 
च्छल, लहरें, दायें-बायें प्रखर उत्तप्त वाबू- 
और कोई नहीं, और कुछ नहीं 
सिर्फ एक के सिवा-एंक मूर्ति। वेणी हित 
रही थी-शरदू के बादल-खंड की तरह 
आंचल उड़ रहा ATI हेना खिलखिलाती 
हंस रही थी। लहरें किनारे पर थपेडे खाकर 
टूट रही थीं। पर आज वह लहरों से डरकर 
भाग. नहीं रही थी। उसने पैर लहरों में 
डुबो रखे थे। पानी का स्पशे शायद उसमे 
रोमांच जगा रहा था। खुशी से वह हंस रहे 
थी। उसे देखते-देखते मुझ पर जैसे नशा 
सवार होने लगा था। धीरे-धीरे आगे बहे 
लगा। घुटनों तक साड़ी-पेटीकोट उवे 
हेना ने भी पानी की ओर पैर बढाये। > 


'और जरा एक-दो कदम और आगे | 


MA मेरे साथ नजर मिलते ही % 
मुस्करायी। 


vat : | 


| “डर लगता है।' 
Pom बात का? मैं जो तुम्हारे साथ हूं! 
शुम मेरा हाथ पकड़ो।' 

मैंने उसका एक हाथ पकडा, 

“इस्‌, कितनी बड़ी लहर ! डर से उसने 
आंखें बंद कर लीं । जरा-सा धक्का देकर मैंने 
उसे और थोड़ी दूर ठेल दिया। मैने उसका 
हाथ हालांकि अभी भी कसकर पकड़ रखा 
था। अपनी उंगलियों से उसकी वांहो की 
मुलायम मांसलता अनुभव कर पा रहा था- 
अनुभव करना अच्छा लग रहा AT | बालू की 
अंतिम सीमा पर हम पहुंच चुके थे। हमारे 
सामने था सिर्फ समुद्र-और कुछ नहीं। सफेद 
तीक्ष्ण दांतों की कतार लिये सूँ-सूं करती 
लहरें दौड़ती आ रही थीं। मैं उसे जरा-सा 
धक्का देकर एक कदम और आगे बढ़ा 
देता हूं । . 

'ऐई, क्या कर रहे हो ?' डर से वह कांप 
उठती है। 

'एकदम बच्ची हो', मुलायम स्वर में मैं 
झिड़कता हूं“मे तो तुम्हारे साथ हूं-फिर 
डर किस बात का?! | 

नहीं-नहीं', हेना को सहसा कुछ याद 
आया। बिजली की तेजी से उसने मुड़कर 
मेरी आंखों में देखा-और फिर मेरे पीछे बालू 
की ओर देखकर वह आतंनाद कर उठी- 
हैं, ठीक। जो सोच रही थी, सही निकला। 
वह शैतान वहां खड़ा हंस रहा है। उसकी 
au से ही तुम ऐसा काम करना चाहते 


क्या मतलब? मेरे गले से आवाज 
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निकलने के पहले ही बपना हाथ Serax 
मुझे धक्का देकर वह किनारे की ओर दौड़ 
गयी । अब मैंने मुड़कर देखा। वह कांप रही 
थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था-आंखों में 
आंसू आ गये थे। मैंने गोर किया कि काले 
रुग्ण अपरिष्कृत चेहरे का वह आदमी- 
बीरेनवाबू का मामा-तेजी से मुड़कर हमारी 
ओर पीठ किये चला जा रहा था। 

हमें देखकर क्या वह हंस रहा था? नहीं 
मालूम। 

उस दिन शाम को ट्रेन जब साक्षीगोपाल 
स्टेशन पर रुकी, तभी मैं स्वाभाविक हो 
पाया था। हेना के हाथ में मिठाई का दोना 
देते हुए मैंने कहा था-'मगर तुम्हे मुझे पहले 
ही कहना चाहिये था कि वह इतना भयंकर 
और निष्ठुर हे-अपनी पत्नी को उसने समुद्र 
में घकेल दिया था ।' 

हेना ने जवाब नहीं दिया। खिड़की के 
बाहर अंधेरा देख रही थी वह। फिर मेरी 
ओर आंखें फेरकर धीमे-से हंसी-बताने में 
डर लग रहा था-कहीं उसके रोग की छत 
तुम्हें भी न लग जाये।' फिर जरा रुककर' 
बोली-समुद्र देखकर जिस तरह पांगल हो 
उठे थे !' wis 

में चुपचाप बाहर देख रहा था। कँसे 
अस्वीकार करूं? क्या सचमुच मेरे अंदर 
कुछ संक्रमित होने लगा या? 

नहीं, अब लहरों का गर्जन सुनाई नहीं 
देता! झीँगुरों की आवाज आ रही थी। 
KI नारियल कें पत्तों की आवाज 
सुनते-सुनंते मैंने एक सिगरेट सुलगा ली।. 


ai 


€ 


. * पूर्णावतार 


% चार दिन की 
* चलता जा 

के पारखी-हिन्दी रंगमंच 

# ठहरो क्षण भर 


Ux 


# पूर्णावतार # लेखक: प्रमथनाथ बिशी; 
अनुवादक: हंसकुमार तिवारी; प्रकाशक: 
भारतीय ज्ञानपीठ, बी /४५-४७ कनाट प्लेस, 
नयी दिल्ली; पृष्ठसंख्या : ३१२; मूल्य: 
१५ रुपये। 

gor बंगला लेखक प्रमथनाथ बिशी 


का यह उपन्यास पौराणिक होकर भी' 


पौराणिक नहीं है। पूर्णावतार हैं वासुदेव 
श्रीकृष्ण, इस उपन्यास के नायक | घटना- 
स्थल है द्वारिका और घटना-काल है यादवी 
कलह के बाद जब बच गये थे जईफ ये नन्हे- 
नादान शिशु और युवती पुरनारियां।' बल- 
भद्र ने योग द्वारा शरीर त्याग दिया था और 
श्रीकृष्ण एक व्याध द्वारा धोखे से चलाये गये 
तीर का शिकार हो गये थे। शुरुआत ही 


` जरा नामक व्याध का तीर लगने से श्रीकृष्ण . 


के देहावसान से होती है। यानी पूर्णावतार' 
का नायक आद्योपांत यवनिका के पीछे 
तिरोहित रहता है। लेकिन जैसा कि पुस्तक 
के आवरण-पृष्ठ पर छुपी पंक्तियों में कहा 
गया है, सचमुच ही पुस्तक पढ़ते समय पाठक 
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पग-पग पर उसका सान्निध्य पाता चलता 
है-अदृश्य, अगोचर; कितु अनुभूति में व्यापत 

परंतु उपन्यास का आरंभ जिस अंतिम 
fag से होता है, वह आज की स्थिति से कुद 
अधिक भिन्न नहीं लगती। राजनैतिक, 
सामाजिक उथल-पुथल के बीच विनाश की 
परिपूर्णता की उसी प्रक्रिया का प्रारंभ आज 
भी नजर आता Sl पूर्णावतार' के व्याप 
“जरा? की तरह ही आज का इंसान पर्वा 
धिक करुणा का पात्र बनकर रह गया है। 
जरा और उसकी पत्नी जरती के AGT 
संसार के सुजन की जो कल्पना प्रमथवावूगे 
की है, वह आज के इंसान की मनोभावना क 
सही रूप ही तो है। यही प्रमथबाबू शै 
विशेषता है और “पूर्णावतार की सफलता 


और भी ऐसे कई प्रसंग हैं, जो अत में 
प्रशाचिह् पैदा कर देते है 
और पठनीय उपन्यास में 


भी बढ़ी खूबी से उजागर किया गया है- 
“नव चाहता है मुक्ति; कितु क्या सचमुच 
अत्य के पथ से मुक्ति प्राप्त हो सकती हे? 
पाप और पुण्य क्या हैँ? मृत्यु का वरण ही 
बया इनका निवारण हू?" 

हंसकुमार तिवारी का नाम पाठकों के 
fat अनजाना नहीं है। उन्होंने बंगला से 
अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया हे । उनका 
यह अनुवाद भी सुंदर है। कितु इस वार 
अगर वे हिन्दुस्तानी पुट से अनुवाद को बचा 
सकते, तो वह कथा-वातावरण के अधिक 
अनुकूल रहता | स्वच्छ छपाई के साथ ही 
आवरणपृष्ठ सादा, पर आकर्षक हे । 

-रमेश सिन्हा 

ॐ चार दिन की # लेखिका: शिवानी; 
प्रकाशक : शब्दकार, २२०३ गलो डकौतान, 
FRA गेट, दिल्ली-११०००६; पुष्ठसंख्याः 
१६४; मुल्य 3 सात रुपये । 
qe 'खिका ने पुस्तक के दो शब्द' में लिखा 

है-एक वार श्री सुमित्रानंदन पंतजी ने 
मुझसे कहा था-तुम अधिक से अधिक ऐसे ही 
संस्मरण लिखा करो, भूले-बिसरे चेहरों को 
भी तुम जीवंत बना देती हो।' और आगे 
बताया हे--....उन व्यक्तियों को जिन्हें मैने 
aga निकट से देखा है, अपनी लेखनी से 
स्मृतिबद्ध करना, उतना ही दुरूह प्रतीत 
होता है।' 

लेखिका को यह काये दुरूह भले ही 
अतीत होता हो, लेकिन चार दिन की' में 
पतजी के शब्दों को अक्षरशः सही साबित कर 


= ` 


दिया है। पुस्तक का प्रत्येक संस्मरण अपने _ 


आप में अनूठा है। पढ़ते समय चलचित्र-सा 
आंखों के समक्ष उजागर हो उठता है। और 
पाठक को लगता है, मैं स्वयं इसका एक 
पात्र हूं। 

'कालू', “चंद्रन, ‘aft जे वनलता’ 
दाना मियां, 'भूली कहां हूँ, ताजमहल, 
अमरूद या भाभी हृदय पर अमिट छाप 
छोड़ते हे। ताजमहल, अमरूद या भाभी? में 
शोभा भाभी का भारतीय रूप मंतर की दवी 
भावना को प्रकट करने को विवश कर देता 
है-काश, हमारी आज की भाभियां शोभा 
भाभी जैसी होतीं। 

'भूली कहां हूं के पंडितजी ने एक वार 
शिवानी को लिखा था-तुममें छोटी-छोटी? 
कितु महत्त्वपूर्ण आत्मीयताव्यंजक वातों के 
द्वारा संपूर्ण को जीवंत बनाने की बड़ी क्षमता 
है।' चार दिन की' पढ़ने के बाद यही कहूंगा 
कि गुरु ने शिष्या को एकदम सही पहचाना, 
कहीं कोई अत्युक्ति नहीं। -सुरेश सिन्हा 
ATA का जन्म # लेखिका: सत्यवती 
शर्मा; प्रकाशकः आत्माराम एंड संस, 
दिल्ली-६; पृष्ठसंख्या: ४८; मूल्यः २ रुपये 
५० पेसे। 
am परिवारों में पीढ़ियों से चली आ 

रही राजा-रानियों की कहानियां हमारे 
बाल-साहित्य का बहुत बड़ा आधार रही हैं। 
नानी-दादी के मुंह से उन्हें सुनकर बच्चे 
आनंद ही नहीं, जीवन-बोध भी पाते रहे हैं; 
क्योंकि इनमें पराक्रम और एडवेंचर है, 


१९७४ १७३, हिन्दी डाइजेस्ट 
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नीति-उपदेश हैं, पशु-पक्षियों का वर्णन है। 
जब ये कथाएं छंदबद्ध हों, तो उनका आनंद 
और बढ़ जाता है। लेखिका ने बच्चों को 
पत्र-पत्रिकाओं में छप चुकी अपनी आठ 
काव्य-कथाओं का इसमें संकलन किया gl 
चित्रों और स्वच्छ छपाई ने पुस्तक को 
बालपाठकों के लिए और आकर्षक बना 
दिया है। 
# चलता जा # कवयित्री : शीला गुजराल; 
प्रकाशक : आत्माराम एंड संस, दिल्ली-६; 
पृष्ठसंख्या : ५२; मूल्य: ३ रुपये । 
pei ने साफ-सुथरी छपी इन छोटी- 
छोटी ४५ कविताओं में बच्चों के भोले- 
पन, उनकी स्वच्छंद चंचल-क्रीड़ा, मधुर 
मुस्कान और निस्वार्थ मन का स्वाभाविक 
चित्रण किया है, जिन्हें पढ़ते समय बच्चों 
के साथ खेलने का-सा आनंद मिलता है । 
भूमिका में लेखिका ने कहा हे-मिरी कविता 
में कोई पांडित्य नहीं भरा और नही इसमें 
नयी दिशा ज्ञान कराने की क्षमता हे । ये तो 
बालकों के स्वाभाविक सरल रुझान का 
केवल मानचित्र मात्र हैं।' बच्चों द्वारा गायी 
जा सकने वाली इन कविताओं की सफलता 
का यह भी बहुत बड़ा कारण है। 
-गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
° o o 
+ पारसी-हिन्दी रंगमंच # लेखक : डा. 
लक्ष्मीनारायण लाल; प्रकाशक : राजपाल 
एंड संस; पृष्ठसंख्या: २१६; मूल्य: बीस 
रुपये। Ps 
नवनीत 


' मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि | 


„ १७४ 
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पा सी-हिन्दी रंगमंच अपने आपन्ने ¬ 
बहुत बड़ा युग रहा, एक Tg | 
Pa ऐतिहासिक और पौराणिक त 
दिखाकर पराधीन भारत के जन-मानस को 
झकझोरा, हिन्दी-हिन्दुस्तानी को देशव्यापी 
लोकप्रियता दी। बंगाल, महाराष्ट्र बौर | 
गुजरात से उपजा यह आंदोलन हिन्दी को 
हिन्दी-प्रदेश में लेकर पहुंचा। लेकिन हिती 
वाले लोग बरसों इसे पराया-सा हो मानते 
रहे। भले ही हिन्दी प्रदेश के कुछ पंडितों और 
मुंशियों ने पारसी रंगमंच के लिए नाटक 
लिखे हों, परंतु उस पर न तो हिन्दी-प्रदेशका 
कोई नामी निर्देशक उभरा, न कोई नामी 
अभिनेता । पारसी रंगमंच की इतिश्री के 
साथ लोकप्रिय हिन्दी रंगमंच मर गया | यही 
क्यों, न उस काल के रंगमंच की व्यवस्थित | 
समीक्षा की गयी, न पारसी-हिन्दी रंगमंच 
का कोई सिलसिलेवार इतिहास लिखा गया। 
यदि पं. राधेश्याम कथावाचक ने मेरा 
नाटक काल' और पंडित नारायणप्रसाद 
बेताब” ने “महाभारत की भूमिका पा 
Sara चरित' न लिखा होता या “माधुरीं 
आदि पत्रिकाओं में पारसी-हिन्दी रंगमंच के 
विषय में कुछ फुटकर लेख न प्रकाशित हुए | 
होते, तो आज शायद हम हिन्दी ताटके | 
उसं युग का मूल्यांकन ही न करपाते।गई | 


नाटक भाषा और शिल्प में चाहे कितगेही | 
qa और अति नाटकीय रहे हों, पर | 
परवर्ती हिन्दी नाटक और हिन्दी ee 
पूवेपीठिका का काम किया। 


yer fee 


इस दृष्टि से हिन्दी नार्टक और रंगमंच से 
डा. लक्मीनारायण लाल की इस पुस्तक 

का स्वागत होना चाहिये। लेखक ने पुस्तक 
का जो विषय-विन्यास किया है, उसमें कुछ 
और बिखराव आ गग्रा हे; परंतु इसे 

| पढ़ने पर पाठक पारसी रंगमंच के इस स्वरूप 
को अच्छी तरह समझ जाता हे कि इस 


अभिनय में वह सम या संगीत नहीं है, जो 
संस्कृत नाटकों में है, यहां चरित्र के संघर्ष की 
वह चरम परिणति भी नहीं है जैसा कि 
शेक्सपियर की त्रासदियों में है। यहां सब 
कुछ केवल चरम सीमा के उद्देश्य से अभिनीत 
है। 


क ठहरो क्षण भर % लेखक : राजेंद्र मिलन; 
प्रकाशक : युनिको पब्लिकेशन्स, आगरा-३; 


“सतीश वर्मा 


o o o 


ठीक से कुछ हटकर लिखी गयी कवि- 
ताओं का संकलन ।.....भोतिक और 
यांत्रिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व को 


— 

ऐसी भयावह स्थिति में लाकर छोड़ दिया है 
अहा वह उचित ढंग से सोचने-समझने में भी 
m हो चुका हे; इसमें व्यक्ति-मानव को 
इतनी फुरसत ही नहीं होती कि वह सूक्ष्म 
जीवन-मुल्यों को तो क्या अपने ही अस्तित्व 
को अनुभव कर सके। इन कविताओं में 


जीवन के आंतरिक पहलुओं को समझने का. 


प्रयास भी है और सामाजिक, राष्ट्रीय तथा 
अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों का बोध भी है; कवि में 
आक्रोश भी हे और नये निर्माण का स्वप्न 
भी; ओर इनकी रस्साकशी भी। कवि में 
सदावहार उत्साह हे-चाहे उसका विषय 
पुरातन का ध्वंस हो, या नूतन का जत्म| 
उसने स्वयं कहा हे कि उसे उस सूनी-सूखी 
बौद्धिकता का आकर्षण नहीं जो प्राय: वंध्या 
होती हे। कवि ने एक साथ बहुत-से विषय 
जुटाना,चाहा है, जिससे संकलन में एकरूपता 
नहीं है। अभिव्यक्ति की स्फुटता इन कवि- 
ताओं का गुण है, दोष हे कलात्मक अभि- 
व्यक्ति का अभाव। -विष्णु निवसरकर 


शिल्प ? मैं बंबई में वरसोवा के समुद्र-तट पर पत्थर बटोरता फिरता हुं । महासमुद्र 
उन पत्थरों में नाना विचित्र मूर्तियां रच देता है। निसगे-चट्टानों में ऐसा गहन, विराट शिल्पा 
केन पा जाता हूं कि मानवी कौशल के तमाम औजार हाथ से छूट जाते | बहती नदी शिला 
में अपने प्रवाह से जाने कैसे अलौकिक चित्र आंक जाती है | लहरों में ऐसी नव-नूतत्त लयों के 


पृष्ठसंख्या : १०४; मूल्य : आठ रुपये। 
t 


दर्शन पाता हूं कि स्वयं ही उनमें लयीभूत हो जाता हूं । फूल नहीं जानता कि कल वह किस 
नये रूपरंग 5 खिलेगा, कैसे मुस्करायेगा | बस, खिलता है और मुस्कराता है। पत्ती को नहीं. 
मालूम, जाने कितनी बारीक नसों की चित्रकारी से वह भर उठी है - एक पूरा ब्रह्मांड-हर 
पत्ती में! ..... रचना मानो मैं नहीं करता, मुझमें से कोई करता है। प्रत्येक अनुभव विलक्षण 
होता है-वह कथन में स्वयं ही अपना विलक्षण शिल्प होकर प्रकट होता है। अलग से शिल्पन 
करने की सतकंता, सावधानी मेरे वश की नहीं रही ।“-वोरेंकुमार जेन (कल्पना में) | 


\ 
A 


- CC-0; Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(3 


E इस ताक़त को बनाये रखने के लिए, संदाबहार चुस्ती, छरती और नौजवानी की सी 

हे उमंग के लिए ओकासा स्वास्थ्यदायक टॉनिक टिकियाँ लीजिये। ओकासा टॉनिक 
टिकियों की अनोखी शक्ति से आपके शरीर और दिमाग़ को 

ह लगातार नयी ताक़त मिलती है। . 

७ ओकासा की टिकियों पर चांदी चढ़ी रहती है 


CANE ST SEA 


ast द 


४ टॉनिक टिकियाँ . 
है पुरुषों के लिए चांदी वाली' 
हार्मो-फ़ार्मा लिमिटेड लंदन-बलिन का उत्पादन 
E सभी बड़े-बड़े केमिस्टों के यहां मिलता है । 
“fa OKASA CO. PVT. LTD.,12A Gunbow 
| BB. No. 396, Bombay-400001 Pra Jor 
MAN PEN AA RAN रा 


“m 


TMAH 


| जड़ से काला हो जाता है। यह तेत | : 
| दिमाग और आंखों की कमजोरी के 

| लिए लाभप्रद है । हजारों मनुष्यों े | 
| व्यवहार किया और लाभ उठाया है। 

| प्रति शीशी १० रु 


दाग | 
| इतरेतरी में करीब ३१ वर्षों से वेत दा | 
| के रोगियों को पूर्ण लाभ पहुंचाकर 
| में ख्याति प्राप्त किया हैं| आप भी ह 
की दवा एक पैकेट मुफ्त मंगाकर प | 
प्राप्त करें। दाग का विवरण सहित पत्र (Real 


पत्ता-रृत्युन्जय सुधा गोष 
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ग्वालयंर रेयॉन : . 
निर्मित स्टेपल फाइबर से ७ करोड 
लोगों के लिये एक साल के | 
कपड़े का 
S 


` 


| —.. T K à . : 
एक किलोग्राम स्टेपल फ़ाइवर से लगभग १५ मीटर कपड़ा कपास पेदा करने के काम में लायी जाती है, उस पर अनाज 
या होता हे । इतना कपड़ा एक व्यक्ति की एक साल की पैदा किया जा सकता है । इसके अलावा ग्वालियर रेयॉन के 
| रसत को पूरा करता है। ग्वालियर रेयॉन हर साल ७ करोड़. लिये विदेशी यंत्र-सामुग्री और कच्चे माल की ज़रूरत भी नहीं 
स्टेपल फ़ाइवर का निर्माण करता है यानी ७ करोड़ पडती! ज़रूरत की हर चीज़ वह अपने देश में ही प्राप्त 
| होगे को एक साल की कपड़े की आवश्यकता को पूरा करता करता Bl अपने रेयॉन ग्रेड पल्प का निर्माण भी ग्वालियर 
LIA ग्वालियर रेयान का योगदान सिर्फ धागे के निर्माण रेयॉन खुद करता है और उसका इंजीनियरिंग विमाग 
में हो नहीं हे। वह अनाज पेदा करने के लिये ज्यादा ज़रूरत की वारीक से वारीक यंत्र-सामुग्री सी खुद ही . 
| ना बन्दोवस्त मी करता ह, क्योकि जो उपजाऊज़मीन बनाता है। i 


ग्वालियर रेयॉन द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति का निर्माण 


Sobhagya GR-51 Hin 


GRASIM कंपनी , 
दि ग्वालियर रेयॉन सिल्क Be aan na (वीविंग) कंपनी लि. - 


नागदा... मावूर ... 
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ग्रोपॅक ; वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया 
३-णुना शक्तिदायक बिस्किट 
% दूध व ग्लुकोज- त्वरित शक्ति 
ॐ सोया व मूगफली-- 
रगपुद्दों की मज़बूती के लिए प्रोटीन 
# विंटामिन, लोह व कैल्शियम-- 
स्वस्थ रक्त और मजबूत हड्डियों के लिए 
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